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निवेदन 


शारीरे gga: शरेष्ठो न च नष्ट: कथचन । 


= व्याख्याने तु परं कष्ट इति मे निश्चिता मतिः ॥ 
ठीकाकारयशःश्ाथीं ह्यतो यास्यामि हास्यताम्‌ । 

ध ` प्रांशुलभ्य॑ फलं प्राप्सुरुद्वाइरिव वामनः ॥ 
~ तथापि कृतवाग्द्वारे कर्यऽस्मिन्‌ पूवेसूरिभिः। 


मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः ॥ 


brani ot की असीम छपा से आयुर्वेदरहस्यदीपिका के शारीरस्थान का दूसरा भाग पाठकों की 
Jaa हपृस्थित करने का परम सौभाग्य आज मुमे प्राप्त हुआ है । सूत्रनिदानल्यानात्मक प्रथम भाग प्रकाशित 
ES होने के; पश्चात्‌ अनेक आयुर्वेदप्रेमी seed, sai तथा आयुर्वेदिक स्कूल, कालेज और पाठशालाओं के 
यनो मुझे प्रशंसात्मक अनेक चिंद्रियों लिखीं और इसको शीघ्र समाप्त करने का अनुरोध किया | कुछ 
a समय पर इस अनुरोध का स्मरण दिलाने का मी कष्ट उठाया । इसके संबंध FF इतना ही 
कहना चाहता हूँ कि ग्रंथ को शीघ्र समाप्त करने का संकल्प प्रारंभ से ही मैंने कर GET या । परन्तु जिस ठंग से 
we faa का काम मैंने प्रस्तुत किया, वह ढंग तार पर चलने के काम के समान कठिन होने के कारण तया 
षटितच्टनाजनित मानसिक ओौदासीन्य के कारण प्रथ को शीघ्र समाप्त करने का मेरा संकल्प दिन 
इतिद्नदूर होता जा रदा । तो भी शारीरस्थान, जो सुश्वतसंदिता का Bag स्थान है, तथा जो अपनी दुर्बोधता 
के कारण विद्यार्थियों के सामने सदा के लिए एक मतिकुण्ठनस्थान या उलमन-सा बना रहा और प्रथम भाग 
- प्रकाशित होने के समय से विद्यार्थी जिसको पाने के लिए बहुत ही उत्कंठित रदे, समाप्त करके मैंने अपना तथा 
विद्यार्थियों का बहुत कुछ काम समाप्त कर लिया दै । 
^ इस भाग में भी प्रथम भाग की भति मूल, अनुवाद और वक्तव्य. का ढंग GET गया है । परन्तु 
विषय अयन्त गहन होने के कारण वक्तव्य अधिक विस्तृत और dese तथा Sash अंथों के उद्धरण अधिक 
, संख्या में विस्तर दिये गये हैं | इसके सिवा अनेक पाठकों से सूचना मिलने के कारण संस्कृत sai के 
_..झूष्यायीदि का निर्देश किया गया है। इस टीका के लिए जिन अनेक रथो से सहायता मिली है, उनका निर्देश 
` प्रथम ee करना मैं भूल गया था । इस भाग में उन भरथो में से मुख्य मुख्य sat के नाम ऋतज्ञता-पूर्वक 
oft गये हैं । 
प्राचीन काल में ुश्चतशारीर शारीरविषयक ग्रंथों में सर्वेश्रेष्ठ माना जाता था । इसका प्रमाण निम्न 
लोकोक्ति में मिलता है--निदाने माधव: शठः, सूत्रस्थाने तु वाग्भटः। शारीरे सतः श्रेष्ठ, चरकस्तु चिकित्सिते॥ 
आधुनिक काल में पाश्चात्य शारीरविषयक प्रथो के साथ तुलना होने के कारण सुश्रुतशारीर की सारी श्रेष्ठता 
जाती रही.। इसका प्रमाण म० Ho कविराज गणनाथ सेन जी के निम्न वचन में मिलता है--“एबन्ब योऽसौ 
(शारीरे gaa: श्रेष्ठ: इति प्राचीनप्रवादः, स बृद्धसुश्षतमधिकझत्य प्रचलितो नेदानीन्तने gat भप्रप्रक्षिप्तभूयि्ठे 
प्रयोक्तव्य इति निःशङ्क व्रूमः | इदानीन्तु हन्त 'शारीरे सुशो न्ट इत्येव युभ्यते बिलपितुम ॥” ( प्रत्यक्षशारीर 
प्रस्तावना, चतुर्थपाद ) | कविराज जी का यह मत प्रयक्तशारीर ( Anatomy ) लिखते समय प्रकट हुआ है, 
इस वात को न भूलना Tee प्रत्यक्षशारीर सुश्र॒तशारीर का एक अंश है । इसमें भरयक्तशारीर के अतिरिक्त 
संख्य, न्याय, वैशेषिक, वेदान्त, अलुवंशिकता ( Heredity), झुष्जाजनन (Eugenics), afer 


er) ( 

विज्ञान (Embrgology ), शारीरकायेविज्ञान (Physiology), मनोविज्ञान ( Psychology, 
Psychogeny ), ख्ीरोग और प्रसूतितन्त्र ( Gynecology and mid भा 6 48४ ^ ( Paedia~ 
trics ) इत्यादि गहन बिषय सूत्र रूप में गागर में सागर की भति भरे हुए हैं । इसलिए कविराज जी के उपयुक्त 
मत की यथार्थता एक अंश के लिए ही सीमित हो जाती दै, सम्पूर्ण शारीर के लिए नहीं । मेरी अल्पबुद्धि के 
अनुसार Wares वैज्ञानिक तुलनात्मक दृष्टि से सुश्व॒तशारीरान्तगेत सम्पूर्ण विषयों की जो च-पड़ताल करने पर 
aft saat agar की अपेक्षा Agar का ही परिचय मिलता है। यह मेरा मत करौं तक ठीक है, इसका निर्णय 
पाठकगण स्वयं मेरे sia को पढ़कर कर सकते हैं । 

आयुर्वैदिक भरन्थो में सुश्वतसंदिता-जैसे सर्वोत्तम दै, वैसे ही बहुत सरल भी है । परन्तु इसके fre 
शारीरस्थान अपवाद्‌ है। इसमें अनेक गहन विषय थोड़े में वर्णित होने के कारण बहुत कठिनता आ गई है। 
परन्तु इस कठिनता में सुमे पत्थर कोयले के कालेपन का नहीं, हीरे की दीप्ति का अनुभव मिला | इसको मैंने 
ग्रन्थ में विद्यार्थियों के लिए सुलभ करने का भरसक प्रयत्न किया है । मैं जानता हूँ कि यह मेरा प्रयत्न टिड्डी के 
वैर उठाकर आकाश को स्पशं करने के साहस के समान या Ga की नाव पर चढ़कर महासागर को पार 
करने वाले नाविक की हिम्मत के समान, या टिट॒हरी के चोंच में भर-भरकर नदी को सूखा बनाने की 
— के समान हास्यास्पद है । तो भी जैसा हो सका, यह काम करके पाठकों के सामने wer 
गया है । 

- (० यह स्थान परम कठिन होने के कारण इसमें दोषों की कुछ अधिकता होना eran था कई 
विषय विवादास्पद होने के कारण प्राचीन तथा अवोचीन आचार्यो के मत के साथ घोरं विरोध 7 + 
अनिवार्य हो गया है। ये दोष sear ॐ अज्ञान के और विरोध पक्षपातद्ीन वैज्ञानिक दृष्टि के द ॥ 
तो भी विरोध के लिए मैं उन आचार्यों से क्षमायाचना करता हूँ ओर विद्धान्‌ चिकित्सकों ओौर बठकों 
से नम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग devas दोषों की ओर दृष्टि न देकर गुणों को न 
लेखक का साहस बढ़ावें-- 


„ भ~ 
संत-इंस - गुण गहरं पय, परिहरि वारि-विकार | थ 
काशी विश्वविद्यालय निवेदक-- हे 4 
विजयादशमी ६ 
र्तं भास्कर गोविन्द घाणेकर 
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झुद्धिपत्र 





[ शारीरस्थान ] 

ग्रंथ को शुद्धिपत्र के अनुसार शद्ध करके पढ़ने की कृपा करें । 
woot पंक्ति अशुद्ध शुद्ध पृष्ठ पार्श पंक्ति अशुद्ध शय. 
IRS १० १७ १८ २ १३८ Aureters = „ ureters 
२१ २ ११ Het! हो रहे हैं। reas Epydydimis = Epididymis 
भन Disuase Disuse १९ 9 २२ सोफसच्छेदात्‌ शेफसच्छेदात्‌ 
२७ १ १३ पूषि स्फूर्ति १२६ १ इ व्यवसार्थमित्यत्न व्कवसाया्थ- 
HORE गो्ीषपवतो- गोशीषपरवतो- = ae 

स्पन्न त्पन्न १२९ १ ३ इसकी साक्षी इसका साक्ष 
हें: 3०७ दस उस » २ ३५ द्वे वे 
र्‌ ३ RW रग a १३७४ २ $ Cordec *Chordee 
र कला कैला १३५ २ ३८ Pnetait Patient 
४५ ५ चदे निभर निर्भर २ 9. हे विकारों म विकारों में 
४६९ १ र आयुवद्‌ आयुर्वेद wR ३. ११ अतिनीर का अति नील का 
४९ १ ४६ Fellatis Fellatio we ध्य “विद्दाराचार “विहाराहार- 
२ रे 3४७ (ड) ८) चपलम्‌, ” चपलम्‌” 
"सहर Erogenieyones Erogenio- १४९ 8 २६ Uneuen Uneven 

zones १५२ २ ३९, Externatos External os 

५० २ ९ altitude ‘attitude ५५४ १ RR Frenulum Frenum 
99 १ १ 86868 sexes lingvoe lingae 
५१ १ १० fens लिंग के » २ ६ Lamboid Lambdoid 
५७ १ २१ गभस्थः गर्भस्थः १५९ २ २१ Fsemur Femur 
५८ दे २१ बेचारी विचारी 2 99. इर starnum sternum 
६४ १ १४ गमैधारणाको गमैधारणाके | १६१ १ १२ Anytomn Anatomy 
८ १ ३५ gears gear के १६२ १ इ अस्थि्दुता अस्थिवक्रता 
८५ २ २७ Fribroids Fibroids १६३ ५ रर aristle gristle 
ee १ २७ Arimal Animal WR २८ Extauditory ‘External. 
९ मोन्यूला मोरयूला auditory 
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९५ १ रद जीवने जीवेन १८२ २ ३७ scientificie scientific 
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१०३ १ रेप quanulosum = granulosum enemius 
१०७ २ २० ” 1 3९६२ ३ हे Inadriceps Quadriceps 
no RY 1 २ WR ३ रहे Inginnal 6 
१०९ २ 4५ Sinusoias Sinusoids | 1% २ 92 गर्त है । गलत नहीं है। 
wk १५ enterious entericus १९३ १ ४० inamnra mamma 
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PRM $ ३ अन्तेऽभिहिता  अन्तेऽभिहता | २९३ २ ३७ संगठन क्या संगठन में 
२२७ १ ४५ कम हो जाता है। काम हो क्या 
जाता है। WER ९ चार प्रकार चार विकार 
२३१ २. १० Prof. Bhanw Prof. ३०३ २ ४० Pasteurigation Pasteuri- 
= Bhanu sation 
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२३५ २ १० Dueta Vasa कामस्य 
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२५९ १ ८ चह् की पेशियाँ. वक्ष की ३०८ २ ४६ saued saved 
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नोट-श्नके अतिरिक्त अंथ में मात्रा, अनुस्वार इत्यादि की कई अशुद्धियाँ हो सकती Ci परन्तु पाठक उनको आंसानी। 
से समझ सकते हैं । इसलिए उनका समावेश gies में नहीं किया गया दै। (= 





मेहरचन्द्र लक्ष्मणदास आयुर्वेदिक ग्रन्थमाला | 


इस अन्थमाला में प्रसिद्ध प्रसिद्ध आयुर्वैदिक-अन्‍्थों के सर्वाज्रसुन्दर संस्करण छापे जा रहे हैं । 
आवश्यकतानुसार हिन्दी भाषानुवाद atta संस्करण या टीकाएँ भी छापी जायँगी। 
१. चक्रदत्त--ऋविराज पं० सदानन्द शाज्ञी रचित हिन्दी भाषानुवाद बहुत हौ सरल और विस्तृत 
किया गया है । बढ़िया संस्करण ६) छः रुपया राजसंस्करण १२) साधारण संस्करण ४॥) 
२. खक्रदत्त-शिवदास कृत संस्कृत व्याख्या खदित सजिल्द । विद्यार्थियों के लिये गुटका साइज 
में gua है । मूल्य ३॥) 
३, खुश्रुतसंद्विता--[ सूत्रनिदानस्थान ] भाषाटीका सहित । टौकाकार--डा० भास्कर गोविन्द 
घाणेकर Me एसू० सी० (ara), एम. बी. बी. एस्‌, (aT), आयुर्वेदाचार्य, प्रोफेसर हिन्दू 
विश्वविद्यालय बनारस । अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाषालवाद तथा वक्तव्यों सहित वक्तव्यो में पूर्व 
और पश्चिम तथा प्राचीन और अवांचीन दोनों का सुन्दर सम्मिलन दै । इस टीका को लिखने में 
अनेक संस्कृत, अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, बंगाली ग्रन्थों से अमूल्य सद्दायता ली गई है। आज तक 
व्याख्या वा भाषा टीका सद्दित सुश्ुतसंद्विता के जितने संस्करण निकले हैं, इसके सामने वे सब | 
फीके पड़ गये हैं । भारतविख्यात tga यादवजी त्रिकमजी आचाये की मार्मिक भूमिका, 
टीकाकार का हृदयज्ञम निवेदन, विस्तृत विषयानुक्रमणिका, aga में अयुक्त हुए सम्पूर्ण विशेष 
संस्कृत हिन्दी शब्दों की अनुक्रमणिका, अंग्रेजी इन्डेक्स ( Index of english words in 
the Book) आदि उपयोगी विषय सुदित । ang सफाई पाठशुद्धता अत्यन्त सुन्दर । 
निर्येयसागरी बढ़िया टाइप । उत्तम कागज । पुष्ट रमणीय जिल्द । पृष्ठसंख्या लगभग ४०० | € 
मूल्य लागतमात्र पाँच रुपये । ) ^ 
४. छ्ुश्चुतसंदित्ता--[ शारीरस्थानमात्र ] de जयदेव विद्यालड्डार कृत सरल और विस्तृत हिन्दी 
आषाजुवाद सदित । व्याख्या की सरलता और मूला्थाभिन्यज्ञकता की अनेकों विद्वानों ने भूरि भूरि 
श्रशंसा की है । यद्द संस्करण अन्य टीकाओं की site अत्यन्त उत्कृष्ट है । विद्यार्थियों के लिए 
तो यह अत्यन्त उपयोगी है । शा) 
.. कैयदेवनिधयद्ध--अर्थात्‌पथ्यापथ्य विबोधक--हिंन्दी अजुवादसद्धित। सजिल्द sags x) 
६. आयुर्वेदीयनावनीतकम्‌--सम्पादक कविराज वल्वन्तसि मोहन । चिकित्सा का अद्भुत ग्रन्थ 
साधारण Brae सजिल्द मूल्य ३) लायब्रेरी संस्करण पाँच रुपये x) 
शाज्ञेधरसंद्विता-सर्वोत्तम दिन्दी भाषाजुवाद सदित । व्याख्याकार -भ्रीमहूयानन्द आयुर्वेद महा- , 
विद्यालय के रसायनाध्यापक आयुर्वेदाचाय कविराज श्रीदरदयाल जी वैद्यवाचस्पति । इसमें भाषा 
बहुत ही सरल है । ऐसी सत्य, अमरद्दित, आयुर्वेद के रहस्यपूर्ण प्रकिया और भयो को सरलता 
और विस्तारपूर्वक समझाने वाली कोई भी भाषाटीका आज तक नहीं निकली । मात्रा आदि का 
अच्छी तरह विवेचनपूरो वर्णन किया गया है । विद्यार्थियों, वैद्यों तथा आयुर्वेदविद्यालुरागी सर्व 
स्राधारण जनसमुदाय के लिए परमेपयोगी है । सजिल्द 2) 
८. माधवनिदान--दिन्दी अनुवाद afta । टौकाकार--आयुर्वेदाचाय॑ कविराज प्रोफेसर परिडत 
दीनानाथ शाखी वैवाचस्पति, भूतपूर्व श्रोफेसर दयानन्दायुवेद महाविद्यालय लाहौर, वतमान What 
Fo ध० आयुर्वेदिक कालेज लाहौर | संशोधक--आयुर्वेदाचाय कविराज परिढत पूर्णानन्द नी पन्त. 
Faure । मूलपाठः, मूलपाठ की हिन्दी टीका, मधुकोष संस्कृत व्याख्या, मधुकोष का हिन्दी अनुवाद, 
विस्तृत हिन्दी वक्तव्य, विशद विवेचन, परिशिष्ट आदि सहित । पृछ्रसंख्या १२०० के लगभग । अजिल्द« 
मूल्य ५) पाँच रुपया बहुत सस्ता रक्खा गया है । डाकव्यय WS) पंद्रह आना होगा । x) 
उक्त सब पुस्तकों पर विद्यार्थियों को =) दो आना प्रति रुपया कमीशन दिया जाता ई । 


प्राप्तिस्थान 
लक्ष्मणदास 
संस्कृत-हिन्दी पुस्तक-विक्रेता, सैदमिट्टा बाजार, लाहोर 


K 





श्री 


सुश्रुतसंहिता | 


शारीरस्थानम्‌ | 








; प्रथमोऽध्यायः 


ˆ अथातः, सर्वेभूतचिन्ताशारीरं व्याख्यास्यामः | 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 


। अव यहाँ से soph Gos) es 
Sree भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया 


वक्तव्य--शारीरस्थान की sate 'विज्ञाना्थ शरीरस" 
( प्रथमखण्ड ge १६ ) है । झरीरविज्ञान में गर्भावक्रान्ति 
( Embryology ), अंगप्रत्यंगविज्ञान (Anatomy ),. ( Anatomy ), 
शरीरकार्ग्रविज्ञान ( Physiology) इत्यादि: अनेक विषयों 
का समावेश होता हे--रारीरं चिन्तयते सर्व दैवमानुषसम्पदा । 
सर्वभावैर॑तस्तस्मात्‌ शारीरं स्वानस॒च्यत ॥ ( चरक, शारीर 2 71 
~~ अनेक विषयों का परिचय तथा आकलन होने 
के लिए प्राचीन कल्पना के जनुसार ale के उत्पत्तिक्रम को 
war मनुष्यशरीर की स्थूछ और सूक्ष्म रचना 
pl ज्ञान aga आवश्यक है । इसलिए इस अध्याय में 
षयुत्पत्ति का संक्षिप्त विवरण मुख्यतया कपिलमहामुनि- 
प्रणीत सांख्यदशनाजुसार किया गया है । सर्वभूतचिन्ता- 
t शसैर्-- स्व भूतचिन्ता नामक शारीर | Sa 


भूत न सृष्ट स इनकी उत्पत्ति स्विति ओर . स्थिति और सर 
सृष्टि 


गया eK दह अध्याय । स्थावरजंगमात्मक समस्त 
` पञचीकृत पंचमहा मूर्तो से उत्पन्न हुई है और चिकित्सा में 
इन भूतो से अधिक परे विचार करने की आवश्यकता नहीं 
होती-भूतेभ्यो हि परं यस्मान्नास्ति चिन्ता चिकित्सिते ॥ 
( सश्चत, शारीर 9 ) । इसलिए इस अध्याय में अब्यक्त से 
पंचमहाभूत किस प्रकार से उत्पन्न हुए हैं, इसका विचार 
किया है । शारीर--शरीरविज्ञान के विषयों का विवरण 
जिसमें होता क उसे छारीर कहते है--शारीरिकमावमधिङ्ल 





कृतोऽध्यायः झारीर:। शारीरस्यान का प्रत्येक अध्याय इस 
कारण से शारीर कहलाता है--निर्दि्यनि दश्षैतानि शारीराणि 
महर्षिणा । विज्ञानार्थ शरीरस्य भिषजां योगिनामपि ॥ शारीरिक 
भावों में दार्शनिक भावों का भी समावेश होता है क्योंकि 
वे शरीर के मूलतत्त्व हैं (५ व अध्याय के ६३वें छोक कां 
वक्तव्य भी देखो ) । बेदान्तसूत्र इसी कारण से शारीरिक 
सूत्र' कहलाते हैं । 
अब समस्त ae a आदि कारण जो welt, उसकां 
वर्णन करते हैं-- 
७/ सर्वभूतानां कारणमकारणं स्वरजस्तमोलक्ष- 
णमष्टरूपमखिटस्य जगतः सम्भवह्देतुख्यक्त नाम | 
तदेकं agai क्षेत्रज्ञानामधिष्ठानं समुद्र इवौदकानां 
भावानाम्‌ ॥२॥ ८ 
(अन्यक्तसवरूप--) owe मो का. (आदि) कारणं ` 

(परंतु स्वयं ) कारणरदित, सस्व रज और तम इन (तीनों) ` 
के लक्षणों से युक्त, अष्टविधरूय युक्त, ओर अखिल जगत्‌ 
अभ्यक्त" हे । जैसे कि (एक ) समुद्र .. 


Gen मत्स्य, पद्म, कच्छप इत्यादि अनेक ) जलजीबों का अधि- 


घर कक: है॥२॥ ` 
बक्तव्य--सर्वभूत-सांख्यपरिभाषा के अनुसार “ब्यक्त- 
तस्व" अर्थात्‌ अग्यक्त को छोड़कर बाकी रहने वाले चौबीस ` 









क्व | अकारण--जिसके किष कोई कारण नहीं हैं अर्थात 
जो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ ta feta 


यस्य॒तदकारणम्‌ | इसलिए AS मूामावादमूरं मूकम्‌, 
(सॉल्यसूत्र ३, ६७ ) ओर '“मूल्मकृतिरविक्ृतिः” ( सांख्य- 
कारिका ३ ) इस प्रकार सांख्यदर्शन में were का वर्णन 
किया गया है । सच्तरजस्तमोलक्षणम--स्थावरजंगमात्मक 





न 
१ अनेकेषां. ० 





२] 


खुश्ुतसंद्विता 


1 [ अध्यायः १ 





समस्त Be पदार्था म स्व, रज और तम॒ इनका मिश्रण 

होता है। ये युग कभी भो aes ओर अकेले नदीं होते, :| 
तीनों मिलकर रहते हैं--अन्योन्यामिभवा्ंते विरुध्यन्ति 
पेरस्परम्‌ | तथाउन्योन्याअयाः सर्वे न तिष्ठन्ति निराश्रयाः ॥१३॥ 
ससं न केवलं कापि न रजो न तमस्तथा " मिलिताश्व सदा सर्वे 
तेनान्योन्याश्चयाः स्मृताः ॥१४॥ अन्योन्यमिथुनाश्चैव ॥१५॥ 
( देवीभागवत ३, ८ ) । इन गुणों की न्यूनाधिकता के 
कारण खष्ट पदार्थों में सोना, लोढा, पानी, मिट्टी, प्राणियों 
को शरीर इत्यादि aaa sera हुआ हे | जिनको areas, 
राजस, तामस कते हैं उनमें भी तीनों गुण उपस्थत 
रहते हैं परंतु ब्यपदेशस्तु भूवसा' इस न्याय से उनमें सच्त, 
“इज ओर तम का क्रम से ग्रावल्य होता है-एजस्तमश्चामिभूय 
eet भवति भारत । रजः स्स aaa तमः संतं रजस्तथा ॥ 
( भगवद्रीता १४, १० ) 1 सव चष्ट पदार्थों का कारण जो 
अव्यक्त है, उसमें भी ये गुण होते हैं; क्योंकि सका्यवाद्‌ के 

रजो गुण कारण में नहीं होते, बे कार्य में 

नहीं आ सकते--असदकरणादुपादानग्रहणात्सरवसं 





वा- 
भावात्‌ । शक्तस्य शक्‍यकरणात्‌ कारणभावाच्च रुत्कार्यम्‌ ॥ 





(सांख्यकारिका ९) | भत soe ५ 
में गुण विषमावस्था में यने न्यूनाधिकमाव epee 
छन्यूनाधिकभाव 


स्थिति 

सत्वस्जस्तमसा साम्यावस्था प्रकृतिः ॥ ( सांख्यसूत्र 29 )1 
साम्यावस्था न्यूनाधिकभावेनासंहननम्‌ , अकार्यावख्त्वमित्यर्य: । 
एवं च कामिनं युणत्रयं प्रकृतिरिति पयंवसितो5थः ॥ ( अनिरुद्ध- 
टीका )। अष्टरूपमु---अष्टो Fey रूपाणि यस्व तत्तथोक्तम्‌ ॥ महान्‌, 
अहङ्कार ओर पञ्चतन्मात्राणि ये प्रकृति के सात रूप हैं । ये 
चात रूप और oi ani Bes wert ott अष्टरूप होते हैँ | इसका 
= 
के लिए रूपित्व और रूपत्व दोनों ही मानते हैं । परंतु 
सांख्य में अष्टविध प्रकृति के मूलगरकरृति और प्रकृतिविक्ृति 
क़रके दो भेद किये गये, है-मूल्कतिरविङृतिः, मददायाः 
भ्कृतिविकृतयः सप्त ॥ ( सांख्यकारिका ३ ) । वेदान्त में भी 
spit का यही अष्टविध रूप माना जाता है, परंतु उसमें 
प्रकृति परवा से उत्पन्न होने के कारण उस पर रूपत्व ओर 
रूपित्व दोनों आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती । 
जो शाखकरार इस तरह पुत्रों की गणना में पिता का समा- 
वेशा करना पसंद नहीं करते तयापि रूप का अष्टविधत्व 
क्रायम रखना चाहते हें, वे प्रकृति के स्थान में मन का समा- 
बेश करते है--मूभिरापोऽनलो वायुः खं मनो इद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ( भगवद्वीवा ७, ४) । 
क्षव्यक्त--अक्वति . या wart | ग्यक्त और अब्यक्त के भेद 
निन्न प्रकार से सांख्यकारिका में वर्णन किये हैं--देतमदनिल- 
watt सक्रियमनेकमश्रितं लिङ्गम्‌ । सावयवं परतन्त्रं व्यक्तम्‌, 
विपरीतमब्बक्तम्‌ ॥१०॥ अर्थात्‌ अव्यक्त अदेतुमत्‌, नित्य, ब्यापी, 
शल अनाश्चित, अलिङ्ग. अनवयव और. 

| है । सांख्यदर्शन के चौबीस wat में केवर एक प्रकृति 
तत्व एवं गुणविशिष्ट होने के कारण वह अग्यक्त कहछाता 











हे । aaa का वास्तविक अर्थ खेत या भूमि. है । 
दर नशाचर मे चतु्िरातितत्वससुदाय को अर्थात्‌ शरीर 
को क्षेत्र कहते Ft शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यमिधीयते। 
(भगवद्गीता १३, १) । खादीनि बुद्धिरव्यक्तमहझ्लारस्तथा- 
टमः । भूतप्रकृतिरुद्धिष्टा विकाराश्चैव पोडश ॥ बुद्धोन्द्रियाणि wala 
पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च । समनस्काशच पत्राथां विकारा इति संधिताः ॥ 
इति क्षेत्र समुद्दिष्ट , सर्वमन्यक्तवर्जितम्‌ ॥ ( चरक, शा० १ ) । 
इस शरीर का जो ज्ञाता या साक्षी है, वह कषेत्रज्ञ कहराता 
हे--व्यक्तमस् क्षेत्रस्य केत्रयृषयो विदुः ॥ (चरक, शा० १) 1 
क्षेत्रज्ञ के लिए ही ज्ञ, आत्मा, पुरुष (तृतीय अध्याय सूत्र ३ 
देखो) इत्यादि पर्याय श्रयुक्त होते हैं--आत्मा केच इत्युक्तः ॥ 
( महाभारत, शान्ति० १८७ ) । चेतनाधातुरप्येकः स्तः 
पुरुषसंशकः ॥ ( चरक, शा० १ ) । प्रायः भूमि श्त )ओर 
बीज का अनुभव सामने रखकर दुर्शनशाख्त्र में शरीर को 
क्षेत्र कहने का रिवाज़ पड़ गया होगा । जैसे कि एक 
अनेक बीजों का अधिष्ठान होकर अनेक प्रकार की ओषधियाँ 
उत्पन्न कर सकता है, वैसे ही शरीररूपी aa अनेक पुरुषो 
का अधिष्ठान होकर अनेक प्रकार के जीवजन्तु उत्पन्न करता 
है । अधिष्ठान--आश्रय, शरीरोत्यादन का विषय । औददानां 
भावानाम--उदके भवा ओदका मत्स्यपेआदयों जरूजन्तुविशेषा: | 
अब्यक्त एक, अचेतन और अधिष्ठान रूप शोता है तथा 
क्षेत्रज्ञ अनेक, सचेतन और आश्रयी होता हे । इस दृष्टि से 
यदि समुद्र के tera का विचार क्रिय। जाय तो “उदकमवा 
sige नदीनदसरस्तडागादयःः यह ,डल्हणकृत अर्थ अयुक्त 
मास होता हे । 

अब्यक्त अचेतन है । जब उसका संयोग चेतयिता पुरुष 
के साथ होता हे, तब भूतो की उत्पत्ति होती है। उसका 
क्रम अब वर्णन करते हैं-- 

तस्मावव्यक्लान्महाजुत्पद्यते तलिज्ञ एव; ale 
ज्ञा्व॒महतस्तल्लक्षण wage उत्पंचते, स 
त्रिविधो वैकारिकस्तैजसों भूतादिरिति aa वैका 
रिकाददङ्कायततैजससदायात्तलत्तणान्येवेकादशेन्दरि 
याण्युत्पदयन्ते, तद्यथा-श्रोत्रत्वक्चश्चुजिद्वाघ्राण- 
वाग्घस्तोपस्थपायुपादमनां सीति, तत्र पूर्वाणि पञ्च 
बुद्धीन्द्रियाणि, इतराणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, उभ 
यात्मकं मनः; भूतादेरपि तैजससदायात्तलक्चणाः 
न्येव पञ्चतन्मा्राण्युत्पन्ते, त्य था--शब्दतन्मातर; 
स्पशेतन्मात्रे, रूपतन्मात्रं, रसतन्मात्र, गन्धतन्मा- 
रमिति; तेषां विशेषाः शब्दस्पशैरूपरसगन्धाः; 
तेभ्यो ` भूतानि व्योमानिखानलजलोव्यै, वमेषा 
तच्वचलुर्विशति्र्याख्याता ॥३॥ 


( अन्यत से सथ्य॒त्यक्ति--) उस _ अव्यक्त से उसी 
खभाव ( सस्चरजस्तमःस्वभाव ) का महत्‌ ( बुद्धितस्व ) 


होता है; और उसी खभाव के ( 
बा होश yo जार के, Oe 


उत्पन्न होता है ॥ यह अहंकार. तीन. अकार को 


-------~ 
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शारीरस्थानम्‌ 


[४ 








(१) वैकारिक Cartas ), (२) तैजस (राजस) और (३) 


+ इत्यादि स्थावरजङ्गमाव्मक अनेक वस्तु तथा मनुष्यों में 





भूतादि ( तामस ).। उसमें राजस अहङ्कार की सहायता 
द्वारा सात्विक अहङ्कार से ग्यारह इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं । 
जैसे--श्रोन्र, त्वचा, =g, fe, am, वागी, इस्त, 
लिङ्ग, गुदा, पाद्‌ ओर मन। इनमें प्रथम पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
हैं, दूसरी पाँच कर्मेन्द्रियाँ हे ओर मन कर्मेन्द्रिय तथा 
ज्ञानेन्द्रिय है। राजस अहङ्कार की सहायता द्वारा तामस 
अहङ्कार से भी तत्स्वभाव की पाँच तन्मात्र उत्पन्न होती 
हैं। जैसे-शब्दतन्मात्रा, स्पशंतन्मात्रा, रूपतस्मात्रा, रस- 
तन्पत्रा और गन्धतन्म्ात्रा । उन तन्मात्राओं के विशेष ये 
हैं--शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध | उन (तन्प्रात्राओं) 
से आकाश, वायु, तेज, जक और BAe (ये पाँच भूत 
wee होते हैं ) । इस प्रकार यह चौबीस तत्वों का समुदाय 
वर्णेन क्रिया है ॥३॥ 

चक्तव्य--अदृत--अब्यक्त और त्रिगुणसाम्यावस्था 
में स्थित प्रकृति पुरुष का संयोग होते ही स्वयं अब्यक्ता- 

और भ्रिगुणसाम्पावस्था को छोड़कर व्यक्त और 
Ravage अनेक तत्वों को उत्पन्न करती tig 
SANT का प्रारंभ तभी होता है, जव प्रकृति पुरुषाधि- 
fea होती है । इसमें प्रथम तत्र महान्‌ है । इसी को 
gigas भ्य कहते Fates बीजं प्रधानपुरुषात्मकम्‌ । 
अदत्तत्तमिति प्रोक्त glared तदुच्यते ॥ सारासार विचार करके 
किसी विषय के संबंध में निश्चित करना, या कार्यकारण 
संबंध को देखकर निश्चय ( एवमेव, नान्यथा ) करना या 
अन्य प्रकार से कार्योकार्य निणेय करना, यह बुद्धि का 
है। इस श्रकार के कार्य को .ब्यवसाय या अध्यवसाय' कहते 
हैं--ब्यंबत्तायात्मिका बुद्धिः ॥ ( महाभारत ) । अध्यवसावो 
बुद्धि! ॥ (सांख्यसूत्र २, 9३; सांख्यकारिका २३ )। यह 
बुद्धि गुणाधिक्य के अजुसार सास्विक, राज्ञस और तामस 
होती है और उसके कायं भें भी गुण के अनुसार फर्क होता 
है--अवृत्ति च निवृत्तिं च कार्याकार्य मयामये । बन्धं मोक्षं च 
या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं साचिकी ॥३०। यया धमनं च कार्य 
चाकार्यमेव च। अयथांवत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ॥३१॥ 
अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसाबता | सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः 
सा पाथं तामसी aan ( भगवद्रीता १८ ) । धर्म शानं विराग 
welt । साच्िकमेतद्रुपं, तामसमस्माद्विपर्यस्तम्‌ ॥ ( सांख्य- 
कारिका २३ ) | बुद्धि “नल परम और frareat 
देखकर उसको महत्‌ संज्ञा 
8. ॥ तलङ्ग 
एव--अव्यक्तस्य लिङ्गमिव लिङ्गं यस्य । अग्यक्त जिस प्रकार 
eos ही जो त्रिगुणात्मक है । परंतु 
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अभिमान उत्पन्न हुआ है। अहङ्कारे बुद्धि 
होने से बुद्धि के पश्चात्‌ उसकी उत्पत्ति होती 
के अनुसार उसके सास्विकादि तीन भेद होते Ese 
विमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ॥ ( भगवद्गीता ३, ४७७ ) ॥ 
अभिमानोऽदङ्कारः ( सांख्यकारिका २७ )। इस पर वाचस्पति 
मिश्र लिखते हैं--“बत्‌ खल्वालोचितं मतं च aT अहमधिकृतः, 
शक्तः खल्वहमत्र, मदथां एवाऽभी विषयाः, मत्तो नाऽन्योऽतराऽभि- 
कृतः कश्चिदस्ति, अतोऽदमसि' शति योऽभिमानः सोऽप्ताधारण- 
व्वापारत्वादहङ्काएः | तमुपजीव्य हि बद्धिरध्यवस्यति कर्तव्य: 
Samar इति । अहङ्कार उत्पन्न होने के पश्चत्‌ आगे की सृष्टि 
के मुख्य दो विभाग होते हैं--एक वनस्पति, प्राणी, मनुष्य 
इत्यादि इन्द्रिययुक्त अर्थात्‌ सेन्दरियखष्टि का विभाग और 
त्‌ निरिन्द्रिय सृष्टि का ( जड़ 
चेतनं a4 निरिन्द्रियमचेतनम्‌ ॥ 
( चरक, सूत्र 4 ) । यहाँ इन्द्रियशब्द से केव इन्द्रियः 
युक्त प्राणियों की इन्द्रियो की शक्ति' इतना ही अर्थ अभि- 
प्रेत है, क्योंकि सेन्द्रिय प्राणियों के जड़ शरीर का समावेश 
निरिन्द्रय सृष्टि में और आत्मा का समावेश पुरुष में होता 
है। इसलिए Saas का विचार करते समय aie 
are में केवल इन्द्रियों का विचार होता हे । सेन्द्रिय ओर 
निरिन्दरिय के सिवा सृष्टि का तीसरा विभाग असंभाव्य होने 
के कारण अहङ्कार के दो ही विभाग किये गये हैं--अभिः 
मानोऽदङ्कारः, तस्माद्विविधः प्रवर्तते सर्ग:। एकादशकश्च गणस्तन्मा* 
त्राप्कचैव ॥ ( सांख्यकारिका २४ ) । णवं द्विविध एव सर्गोऽ 
इक्कारात्‌ , न त्वन्य इति “एव"कारेण।वधारयति ॥ ( वाचस्पति 
मिश्र ) । इन्द्रियशक्ति श्रेष्ठ होने के कारण सेन्द्रियखष्टि की 
उत्पत्ति सासिविक ( सच्चगुणोत्कर्ष ) seg से और निरि" 
न्व्रियसृष्टि तामस अहङ्कार से मानी गईं हे । परंतु पित्त 
और कफ के समान सच्च और तम oy और निष्क्रिय होते 
हैं । इसछिए दोनों प्रकार की ale मं cade रज सहायक 
होता है--उप्टम्मकं चं च रजः ॥ ( सा० का० १३ ) । रजश्च 
wala सर्वभावानाम्‌ | ( सुश्चुत, भ्रथमखण्ड पृष्ठ १३७ ) । 
इसलिए छिखा है--साल्िक एकादशकः प्रवर्तते aan 
EERE भूतादेस्तन्मात्र: स तोमसस्तैजसादुभयम्‌ ॥ ( सा० का० 
२५ )। इस कारिका पर वाचस्पति मिश्र लिखते हैं-+ 
Aaa राजसादुभयं ed भवति । यद्यपि रजसो न कार्यान्तर 
मस्ति, तथाऽपि cel स्वयमक्रिये असमर्थे न खस्वकार्यं कुरुतः; 
रजस्तु चछतया ते यदा चालूयति तदा स्वकार्यं कुरुत शति, तदु- 
wafer कार्ये सच्चतमसोः क्रियोत्पादनद्वारेणास्ति रजसः कारण- 
त्वमिति न ब्यर्थ रजः ॥ तहक्षणान्येः् = 
= त्रियुणार्मक है व सच्वभ्रधान होती ` 
1 इनमें भी मन तथा 
अपेक्षा सच्वोत्कर्ष अधिक होता हैं 
न्दो को रजअधान मानते हैं। श्रोत्रत्वक्‌ 
Aa । त्वचत्यनेनेति त्वक्‌। चष्टे ST रूपवन्तं च श्रकाशयतीति 
ag: । जिप्नलनेनेति घ्राणम्‌ । रसवत्यास्वादयत्यजेनेति . रसनं ¦ 
(जिह्मा ) । पूर्वांगि पञ्ष बुद्धीन्दरियाणि--ओज र 
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यद्यपि कान, नाक, आँख ये दो दो होते हैं तथापि इन्द्रिय- 
aera की दृष्टि से वे एक एक गिने जाते हैं-- 
यद्यपि चाक्षिणी कौ नासापुटे दे तथाउप्येकेन्द्रियाधिष्ठानत्वेनैक- 
मेवेति कत्वा पञ्च इत्युक्तम्‌ ॥ ( चक्रपाणिदत्त ) । उभयात्मकं 
मनः--इसका अभिप्राय यह है कि मन इन्द्रिय है ओर दोनों 
भकार का हे । अन्य इन्द्रियों के साथ सारिवक अहंकार से 
उत्पन्न होने के कारण मन इन्द्रिय कहछाता है--इन्द्रियं च 
साधर्म्यात्‌ । ( सा० का० २७ ) । इन्द्रियान्तरैः साचिकादङ्कारो- 
पादानत्वं च साधम्यं, न त्विन्द्रलिङ्गतरम्‌, महदहङ्कारयोरप्यात्म- 
लिङगत्वेनेन्द्रिलम्रसंगात्‌; तसाद वयुत्पत्तिमात्रमिन्दरलिङ्गत्वं न तु 
प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ ॥ ( वाचस्पतिमिश्र ) । बुद्धीन्द्रिय कहने 
का कारण यह है कि बुद्धीन्द्रिय अर्थ हण करने में तब 
भदत्त जर समथ होती हैं, जब मन उनमें अधिष्ठित होता 
है--मनःपुरःसराणीन्द्रियाण्यर्थप्रहणसमर्थानि मवन्ति । तत्‌ (मन) 
भर्थात्मसंपदायत्तचेष्टं॑चेषटाप्रलयभूतमिन्दरियागाम्‌ ॥ (चरक, 
खू० €) । ag: पश्यति रूपाणि मनसा न तु चश्चषा । मनसा 
sage ag: पश्यज्नपि न पदयति ॥१७॥ ययेन्दियाणि सर्वाणि 
प्रइयन्तीत्यभिचक्षते । न चेन्द्रियाणि पश्यन्ति मन ण्वात्र पयति 
॥१८॥ ( महाभारत, शान्ति 299) । अन्यत्रमना अभूवं 
नाददौमन्यत्रमना अभूवं नाश्रौषमिति मनसा दयेव प्यति मनसा 
शरणोति ॥ ( हदारण्यकोपनिषत्‌ 9 ५. ३) । बुद्धीन्द्रियों 
के साय मन का संबंध इतना घनिष्ठ होने के कारण उसको 
छटा इन्द्रिय भी कहने का संप्रदाय पड़ गया है-षडिन्दिव- 
प्रसादन: ( चरक, सूत्र० २९ ) । तवर मधुरो रसः षडिन्द्रिय- 
असादनः ॥ (Gea भ्रथमखण्ड २३० ) । मनःपष्ठानीन्द्रिन 
थाणि श्रक्ृतिस्थानि कर्षति ॥ ( भगवद्वीता 9५, ७ ) । बुद्धी- 
निद्यों द्वारा परापत ज्ञान के संबंध में वकील की तरह age 
ऐसा है (संकल्प ), age ऐसा नहीं है ८ विकल्प ), 
इत्यादि सारासार विचार बुद्धि के सामने कार्याकार्यनिर्णय 
के लिए ब्यवस्थित रूप से रखने का काम मन का है और 
बुद्धि के द्वारा निर्णय श्राप्त होने पर उसके अनुसार कर्में- 
न्द्रयं के द्वारा काम कराने का कार्य मन ही करता हे । इस 
तरह विस्तार और व्यवस्था करने का कार्य व्याकरण कहलाता 
है--मनो व्याकरणात्मकम्‌ ( महाभारत ) । इसलिए उसका 
समावेश कर्मेन्द्रियों में भी किया गया है--उुद्धीन्द्रियं ait 
न्द्रियं च, agadat वागादीनां च मनोधिष्ठितानामेव खस्व- 
विषयेषु पत्ते: ॥ ( वाचस्यतिमिश्र ) । चरक में उपयुक्त 
विचारपरम्परा संक्षेप में निम्न प्रकार से वर्णन की गई 
है--इन्द्रियेणेन्द्रियार्थों दि समनस्केन गद्यते । कल्प्यते मनसा 
तूध्ब॑ यणतो दोषतोऽथवा ॥ जायते विषये तत्र या बुदधिर्मिश्चयात्मिका । 
ग्यवस्यति तथा वक्तुं कतुं वा बुद्धिपूर्वकम्‌ ॥ ( चरक, शा० १ ) । 
तन्मात्र--शब्दस्य्ीदि का अमिश्रित पृथक परथर्‌ सूक्ष्म मूछ- 
रूप या बीज । आपस में इनका पाक्य ( जैसे--शब्द- 
तन्मात्र से रूपतन्मात्र इत्यादि ) बाह्मेन्द्रियों द्वारा नहीं हो 
सकता । इसलिए ये तन्मात्र अविदोष कहलाते हैं--तन्मा- 
जआण्यविशेषा:, तेभ्यो भूतानि पञ्च पञ्चम्यः । पते स्वृता विशेषाः 
शान्ता मूढाश्च घोराश्च ॥ ( सा० का० ३८ ) । शब्दादितन्मात्रोणि 
सूक्ष्माणि, न चैषां शान्तत्वादिरस्ति उपभोगयोग्यो विशेष इति 





मावशब्दार्थः । तन्मात्राणि त्वस्मदादिभिः परस्परव्यादृत्तानि 
नानुभूयन्ते इत्यविदेषाः सक्षमा इति चोच्यन्ते ॥ ( वाचस्पति 
मिश्र) । तस्मिस्तस्मस्तु तन्मात्रा तेन तन्मात्रता स्मृता। न 
शान्ता नाऽपि घोरास्ते न मूढाश्वाविशेषिणः ॥ ( विष्णुपुराण ) ॥ 
विशेष--बाद्मेन्द्रियप्राह्म व्यवच्छेदक गुण, जिनके द्वारा ये 
तन्मात्र आपस में विभिन्न किये जा सकते हैँ । जैसे--शब्द- 
तन्मात्र शब्दगुण द्वारा, स्पदांतन्मात्र STAY द्वारा अन्य 
तन्मात्राओं से विभिन्न किया जाता हे । भूत--प्रथिव्यादि पन्न 
महाभूत । ये भूत स्थूल बहिरिन्द्रियम्राद्य होते हैं--भूतत्व॑ 
नाम बहिरिन्दरियम्ाष्यविदोषयुणवत्वम्‌ ॥ ८ न्यायबोधिनी ) । 
तेन्यः--इन सूक्ष्म तन्मात्राओं से एकोत्तरपरिवृद्धा आका- 
शादि स्थूल पञ्चमहा भूत उत्पन्न होते हैं । तेभ्यो भूतानि पत्र 
ura? इस कारिका (३८ ) पर वाचस्पति मिश्र लिखते 
Reet यथासंख्यमेकद्वित्रिचतु.पत्रभ्यो भूतान्या- 
काशानिलानलसलिलावनिरूपाणि पञ्च पत्रभ्यस्त्मात्रभ्यः॥ जैसे- 
शब्दतन्मात्र से शब्दगुण आकाश, शब्दतन्मात्र सहित 
स्पर्शतन्मात्र से शब्दस्पशंगुण वायु, शब्दस्पशतन्मात्रसहित 
रूपतन्मात्र से शब्दस्पशरूपगुणयुक्त तेज, शब्दस्पर्शरूप- 
wader worn से शब्दस्पर्शखू्परसगुणयुक्त 
जल, झब्दस्पर्शरूपरसतन्मात्रसहित गन्धतन्मात्र से 
शब्दस्यरं रूपरसगन्धयुक्त थिवी | चरक में भी 
लिखा है महाभूतानि खं वायुरपिरापः क्षितिस्तथा । 
शब्दः स्पर्श च रूपं च रसो गन्धश्च ago: ॥“ तेषामेकयुणः 
पूरवो गुणडृद्धिः परे परे । पूर्वैः arate कमो गुणिषु 
स्वृत: ॥ ( शारीर 9 ) | तत्तचतुर्विशतिः:--अब्यक्त, महान्‌ , 
अहङ्कार, पंच बुद्धीन्द्रियाँ, मन, पंच कर्मेन्द्रियाँ, पंच तन्मात्र 
ओर पंच महाभूत इन चौबीस तत्वों का समुदाय---अहतेमंहां- 
स्ततो5इझ्कारस्तस्माद्रणश्व पोडशकः | तस्मादपि षोडशकात्पब्चस्यः 
want ॥ Gate का० २२) | सुश्वतोक्त समुदाय के 
चौबीस तत्त्व सांख्यदर्शन के अनुसार हैं। चरकसंहिता 
में जो चौबीस तत्व दिये हैं, उनमें तन्‍्मात्राओं का उल्लेख 
नहीं और उनके स्थान में पंचमहाभूतों का निर्देश किया है 
और पंचमहाभूतों के स्थान में पंचार्थों का निर्देश किया 
है। संक्षेप में, wate चौबीस vat की गणना में तन्मात्राएँ 
नहीं हैं, पंच इन्द्रियार्थ हैं। चरक बहुत पुराना अन्थ है । 
उसके समय में सांख्यदर्शन का उदय हो रहा था परन्तु 
उसकी नीव पक्की नहीं हुईं थी । इसलिए उपर्युक्त फर्क 
मिलता है ( आगे भी ७वें सूत्र की टिप्पणी देखो ,).4 
सुश्चुत के समय तथा चक्रपाणिदत्त ( चरकटीकाकार ) के 
समय सांख्यदर्शन की तत्त्वचतुर्विशति निश्चित हुईं थी । 
इसलिए चक्रपाणिदत्त अपनी टीका में 'खादीनि' से :तन्मात्र' 
और ‘car? से 'पञ्ममहाभूत” ऐसा अर्थ करके सांख्यदर्शन 
के साथ समन्वय करने का प्रयक् करते हैं--खादी नि सह्ष्मभूत- 
खादीनि तन्मात्रशब्दाभिधेयानि | पन्चार्था इति स्थूछा आकाशादयः 
झब्दादिरूपाः, Mate परमार्थतो मेदो नास्त्येवासिन्‌ TAT ॥ 
( झारीर अ० $. ६३-६४ ) । परन्तु यह दूरान्वय है, सरला. 
न्वय नहीं है। व = पर्यटक 
तत्र, बुद्धीन्द्रियाणां राब्दाद्यो विषयाः; कर्में- 
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शारीरस्थानम्‌ । 
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feat यथासङ्ख्यं वचनादानानन्दविसगैविहर- 
णानि ॥४॥ 

(इन्द्रियों के विषय--) उन (इन्द्र्यो) में बुद्धी निद्रयों 
के शब्दादि विषय होते हैं । कर्मेन्द्रियों के क्रम से वचन, 
आदान, आनन्द, frat और विहरण ( ये विषय 
होते हैं wen 

बक्तब्य--शब्दादयो विषया:--श्रोत्र का विषय शब्द, 
त्वचा का स्पर्श, चक्षु का रूप, जिह्ला का रस और प्राण का 
गनध । यथासंख्य--बॉणी का वचन, हस्त का आदान, 
उपस्थ का आनन्द, गुदा का उस्सगं ओर पाद्‌ का विहरण । 
बद्धीनदयों क जैसे केवर एक एक विषय होते हैं, वैसे 
कर्मेन्द्रियों के नहीं हैं। कर्मेंन्द्रियों के विषयों में अनेकता 
होती हे । इसलिए यहाँ पर वचनादानादि जो विषय बताये 
गये हैं, वे केवल उपलक्षणात्मक समझने चाहिएँ । इसी 
अथनिकता के कारण अन्थान्तरों में कर्मेन्द्रियों के अर्थो के 
सम्बन्ध में कुछ भिन्नता दिखाई देती है । जैसे हस्त के 
विषय में चरक में लिखा है--हस्तौ अहणधारणे (शारीर 9) । 
आनन्द--यह उपस्थ का विषय है । उपस्थ से खी ओर 
पुरूष दोनों का जननेन्द्रिय अभिप्रेत है--उपस्यं रतिसम्पाय- 
सुखसाधनम्‌ ॥ ( याज्ञवल्क्यस्मृति ३. ९२ की टीका में विज्ञा- 
Far) । अर्थात्‌ ke BR मेथुनजन्य आनन्द यहाँ 
अभिप्रेत ह । इसके सिवाय श्रजोत्यत्ति के आनन्द का भी 
इसी में समावेश करते हैं--उपस्थ आनन्दं प्रजोत्यत््या । 
( गौडपादाचार्य ) | मैथुन और भजोत्पत्ति के सिवाय मूत्र, 
छक्र, ओर ada इनका उत्सगै करना यह भी उसका 
स्वाभाविक कार्य होगा है । इसलिए चरक में उसका कार्य 
विसर्ग भी बताया है--पायूपस्थं विसगांर्थभ। (ae १ )1 

मन के विषयों का यहाँ पर वर्णन नहीं दिया है। चरक 

में इसके विषय का वर्णन मिछता है--चिन्ल्ब॑ fart च 
ध्येयं संकल्प्यंमेव च । यत्किन्निन्मनसो केयं तत्सर्व isa ॥ 
Cari १) 1 मन के विषय का विवरण पीछे ३ सूत्र के 
उमयात्मकं मनः” इसकी टिप्पणी में किया गया हे । 

अव्यक्तं मदानदङ्कारः पञ्चतन्मात्राणि चेत्यष्टौ 
श्रकृतयः; शेषाः षोडश विक्राराः ॥५॥ 

(प्रकृति और विकृति-- ) are, महान्‌, अहङ्कार 
और पंचतन्मात्र यह आठ (ava) प्रकृति हैं; शेष सोलह 
( वृष ) विकार हैं ॥५॥ 

श्क्तव्य--इस सूत्र में उपयुक्त चौबीस तत्वों के दो 
विभाग किये है--प्रथम विभाग प्रकृति का और दूसरा विकृति 
का है । प्रकृति--अ्रकरोतीति salt: | त्त्वान्तरोपादानत्वं प्रकृति- 
aati जो अन्य तस्वों को पैदा करती है, वह प्रकृति है। इस 
कारण मात्रवाचक साधारण अर्थ से यहाँ आगे के लिए प्रकृति 
शब्द्‌ प्रयोग किया गया है। 'सत्त्तरजस्तमसां साम्यावस्वा प्रकृतिः” 
यह जो अकति का छक्षण पीछे द्वितीय सूत्र के वक्तब्य में दिया 
गया है, उस लक्षण के अनुसार यहाँ पर प्रकृति शब्द का 
प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि यह लक्षण केवछ अव्यक्त 
पर छाग्रू होता है, परन्तु 'प्रकरोति इति प्रकृतिः" यह छक्षण 








carat पर भी लागू होता है। जैसे--अब्यक्त महान्‌ को, महान्‌ 
अहङ्कार को, TEER पञ्चतन्मात्र को और पञ्चतन्मात्र Ta 
महामूतों को पैदा करते हे । सांख्यशाच मेँ प्रकृति के दो मेद्‌ 


| किये गये हैं। (१) प्रथम भेद को मूलप्रकृति कहते हैँ । यह 


प्रकृति दूसरे तस्व को उत्पन्न करती है परन्तु स्वयं किसी से 
उत्पन्न नहीं होती अर्थात्‌ यह किसी की विकृति नहीं होती 
है--मूलप्रकृतिरविकृतिः | (are का० ३) । इस भेद में केवल 
अब्यक्त आता है। (२) दूसरे भेद को प्रकृतिविकृति कहते 
हैं। इस भेद के तत्त्व अन्य तत्वों को उत्पन्न करते हैं, तथा 
स्वयं दूसरे तत्त्व से उत्पन्न होते हैं, इसलिए प्रकृतिविक्ृति 
कहलाते हैं--तत्त्वान्तरोपादानत्वे सति कार्यं प्रकृतिविक्ृतित्वम्‌ | 
इस विभाग में महान्‌, अहङ्कार और पञ्चतन्मात्र इन सात 
avatar समावेश होता हे । जैसे-महान्‌ अहङ्कार की प्रकृति 
और अग्यक्त की विकृति है, अहङ्कार पञ्चतन्मात्राओं की 
अक्ृति ओर महान्‌ की विकृति है ओर पञ्चतन्मात्र पञ्चः 
महाभूतों की प्रकृति और अहङ्कार की विकृति होती है। 
इस कारण से ये सात तच प्रकृतिविकृति कहरते हैं-- 
महदाचाः प्रकृतिविकृतयः सप्त॥ (Ate का० ३) अष्टौ प्रकृतय--- 
उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि सांख्यदशैन में अकति 
का अष्टविधत्व नहीं हे । यह वर्गीकरण वेदान्त के प्रभाव से 
सांख्यदर्सन में प्रारम्भ हुआ और यही वर्गीकरण महाभारता- 
न्तगैत सांख्यशांख्र में दिया गया है--अव्यक्त च महान्तं च 
तथाउडक्कारमेव च । प्रथिवी वायुराकारमापो ज्योतिश्च AL . 
एताः अ्रकृतवश्चाष्टी ॥ (शान्तिपर्व ३१०) | चरक में भी यही 
वर्गीकरण है--खादी नि उद्धिए्यक्तमदङ्कारस्तथाष्टमः | भूतप्रकृति: 
fern ( शा० १ ) 1 इस सूत्र में पद्ममहभूतों के स्थान में 
उनकी तन्मात्रा देकर प्रकृति का अष्टविधत्व माना गया है। 
वेदान्त की कल्पना सांख्य में ठीक बैठने के लिए यह फर्क 
किया गया है | क्किर--जो किसी अन्य तत्त्व को उत्पन्न नहीं 
करता, परन्तु स्वयं अन्य तत्व से उत्पन्न होता है, वह विकार 
है--तत्वान्तराजनकत्वे सति जन्यत्वं विकारत्वम्‌ ॥ इस विभाग 
में ग्यारह इन्द्रियाँ और पद्नमहाभूत मिलाकर सोलह तरव 
समाविष्ट होते हैं क्यों कि इनसे आगे कोई तत्व निर्माण नहीं 
होते । इस पर यहाँ शङ्का हो सकती है कि जब पञ्चमहाभूतों 
से समस्त सृष्टि के अनन्त पदार्थ उतपन्न हुए हैं तब प्रकृति 
केवर सप्त या अष्ट ओर विकार केवछ Gea इस प्रकार 
इयत्ता करना अयुक्त 21 इसका समाधान वाचस्पति मिश्र 
निम्न प्रकार से करते हैँ--यद्यपि च प्रथिब्यादीनां गोषटबृक्षादयो 
विकाराः, एवं तद्विकारमेदानां पयोबौजादीनां दध्यङ्करादयः,तथाऽपि 
गवादयो बीजादयो वा न प्ृथिन्यादिश्यस्तत्त्वान्तरस्‌ | “त्तवान्तरो- 
प्रादानत्व॑ च safe’ इहाभिप्रेतमिति न दोषः । सर्वेषां 
गोषटादीनां स्थूलतेन्द्रियग्राह्मता च समेति न तच्छान्तरम्‌ ॥ इसका , 
तात्पर्य यह है कि गोघटादि प्रथिव्यादि के समान स्थूल, 
बाह्चेन्द्रियआह्म और शान्तादिधमंयुक्त होने के कारण स्थूछ 
पञ्ममहाभूतों से भिन्न तस्व के नहीं हैं। इसलिए प्रकृति और 
विकारों की संख्या जो ऊपर निर्विष्ट की गई है, वही सही है। 
__ खः खज्जैषां विषयोऽधिभूतं; खयमध्यात्मं; ओ. 
१ अधिदैवतमथ- =~ 
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Riad तु-बुद्धेत्रह्मा, अहङ्कारस्येश्वरः, मनस- ` 


न्द्रमाः, दिशः श्रोत्रस्य, त्वचो वायुः, args, 
रंसनस्यापः, प्रथिवी घ्राणस्य, वाचोऽचचिः, हस्तयो- 
रिन्द्रः, पादयोर्विष्णुः, पायोर्मित्रः, भ्रजापतिख- 
पस्थस्येति ॥६॥ 

(wat का अधिभूतादि तरैविध्य-- ) इनका अपना 
अपना विषय अधिभूत होता है । स्वयं तस्व आध्यात्मिक है 
और अधिदेवत बुद्धि का ब्रह्म, अहङ्कार का इश्वर, मन का 
चन्द्रमा, ata की दिशाएँ, त्वचा का वायु, नेत्र का a, 
रसना का जल, घ्राण की प्रथिवी, वाणी का aft, हाथों 
का इन्द्र, पादों का विष्णु, गुद का मित्र और जननेन्दिय 
का प्रजापति है ॥६॥ 

` ` चक्तटथ--अधि--इस उपखगै का अथं तद्विषयक, तद- 
धिष्ठित या तदधिकृत्य ऐसा होता है।अधिभूतम--भूतेषु 
विद्यमानं विषयभूतं शब्दादिकम्‌ । अध्यात्मम्‌--आव्मनि 
कायैकारणसंघाते शरीरे विद्यमानं श्रोत्रादि । अधिदैवतम्‌- 
देवतासु विद्यमान दिगादिकम्‌ । 

बाह्य सृष्टि का अवलोकन करके उसकी रचना, sah, 
कार्यक्षमता इत्यादि के सम्बन्ध में प्राचीन का में अनेक 
विद्वान्‌ अनेक कल्पनाएँ करते ये और उनके कई पक्ष बन 
गये ये । भगवद्धीता के आठवें अध्याय के प्रारम्भ में अर्जुन 
मै इन पक्षों के सम्बन्ध में अक्ष किया है और भगवान्‌ ने 
भी उनके सम्बन्ध में संक्षेप में उत्तर दिया ह--कि तद्‌ बरहम, 
किमध्यात्मं, कि कर्म पुरुषोत्तम । अभिभूतं च कि प्रोक्तमधिदेवे 
किमुच्यतें ॥ अक्षरं परमं ब्रह्य, स्वभावोऽधयात्मसुच्यते । अधिभूतं क्षरो 
आवः, पुरुवश्चाधिदैवतम्‌ ॥ (गीता) । अधिभूतपश्च' का कथन 
था कि सव सृष्टि पञ्चमहाभूताव्मक होने से भूतों के सिवाय 
दूसरा कोई तत्व नहीं है। “अध्यात्मपक्ष' का कथन था कि 
पद्ममहाभूताव्मक जडस्टृष्टे कुछ नहीं कर सकती । जैसे, 
मनुष्य के शरीर में आत्मा हे, वैसे ही प्रत्येक पदार्थ में आत्मा 
के समान एक सूम चैतन्ययुक्त शक्ति वास करती है, जो 
डस पंदार्थ का वास्तविक स्वरूप होती हे । “अधिदेवतपक्ष' 
का कथन था कि परलेक जड़ पदार्थ में कोई देवता होता है, 
जो उसका वास्तविक रूप है । जैसे, सूयये जड़ है परन्तु 
डसमें अधिष्ठाता सूर्य देवता होता है, जो प्रकाशादि का काम 
करता है। इन अधिष्ठाता देवताओं के सम्बन्ध में मतमिन्नता 
होती है। इन अधिदेवत, अध्यात्म और अधिभूत पक्षों की 
दृष्टि से एक ही विवेचन के भिन्न-भिन्न कार कैसे होते हैं, 
उसका स्पष्टीकरण इस सूत्र मे महदादि त्रयोदश तच्चों के उदा- 
इरण से किया गया है। इस प्रकार की विचारसरणि सांख्यदर्शन 
मे नहीं मिलती; वेदान्तद्शन में मिलती है । महाभारत, 
पदच्चीकरणवार्सिक तथा अन्य वेदान्त के अन्यो में इसका 
विवरण मिलता ह | सुखस्मरणार्थ नीचे महाभारत के छोक 
दिये जाते हैं--पादावध्यात्ममित्याइन्राक्षणास्त्वदर्शिन: । गन्त 
ब्येमधिभूंतत्न विष्युस्तत्राधिदेवतम ॥१॥ पायुरथ्यात्ममित्याहुबथा- 
तत्वाथदर्शिनः । विसगीमधिमूतज् मित्रस्तत्राधिदेवतस्‌ ॥२॥ उपस्योऽ- 











ध्यात्ममित्याइर्यथायोगप्रदर्शिन: 1 अधिभूत॑ तथाऽनन्दो देवतन्र 
प्रजापतिः ॥३॥ हस्तावध्यात्ममित्याहर्यथा सांख्यानदर्दिनः ॥ 
कर्तैव्यमधिभूतन्न इन्द्रसत्राधिदैवतम्‌ ॥४॥ वागध्यात्ममिति प्राहु 
janis: । वक्तव्यमधिभूतन्तु वहिस्तत्राधिदैवृतम्‌ ॥५॥ 
चश्चुरध्यात्ममिलयाहूर्यथा छतिनिदर्दिनः । रूपमत्राधिभूतन्तु सूर्य श्वा- 
ध्यधिदेवतम्‌ ॥६॥ ओत्रमध्यात्ममित्याहु्यथा श्ुतिनिदर्शिन: । शब्द- 
स्त्राधिभूतन्तु दिशस्तत्राधिरेवतम्‌ ॥७॥ जिह्ामध्यात्ममित्याहु्यथा 
छतिनिदर्थिनः । रस ण्वाधिभूतन्त॒ आपस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥८॥ 
प्राणमध्यात्ममित्याडुयंथा श्॒तिनिददिनः । गन्ध एवाभिभूतन्तु 
पृथित्री चाधिदैवतम्‌ ॥९॥ त्वगध्यात्ममिति प्राहुस्तत्तबु द्धिविशारदा:। 
स्पर्शमेवाधिभूतन्तु पवनश्चाधिदैवतम्‌ ॥१०॥ मनोऽध्यात्ममिति प्राहु- 
यथा झास््रविशारदाः । मन्तव्यमधिभूतन्तु चन्द्रमाश्चाधिदैवतम्‌ 
॥११॥ आइक्लारिकमध्यात्ममाहुस्तच्वनिदर्शिन: । अभिमानोऽभिभू- 
तन्तु बुद्धिश्चात्राधिदिवतम्‌ ॥१२॥ बुद्धिरध्यात्ममिल्याहु्ेथावदमि- 
दर्शिन: | बोडल्यमभिभूतन्तु केत्रशश्चाधिदैवत्‌ ॥१३॥ ( शान्ति- 
पर्व ॥३१३॥ ) 

तत्र सर्व एवाचेतन एप वर्ग, पुरुषः पञ्चविशति- 
तमः कार्यकारणसंयुक्तश्चेतयिता भवति i सलत्यण्य- 
चैतन्ये प्रधानस्य पुरपक्रैवव्यश प्रवृत्तिमुपदिशन्ति 
क्तीरादीश्चात्र हेतूजदादरन्ति isn 

( प्रकृति से छेकर महाभूतो तक वणेन किया हुआ 
चौबीस के चौबीस त्वो का ) ae att पू्तथा (आदि से 
अन्त तक ) अचेतन (ag) होता है । पद्चोसवाँ तत्व 
ger कार्यकारण से संयुक्त होने पर ( इस वर्ग को ) चैतन्य 
देने वाखा होता है। अचेतन होने पर भी ग्रकृति की प्रवृत्ति 
ger के मोक्ष के लिए ( होती है, ऐसी सांख्यराखकार ) 
Pate और इस agit के लिए क्षीरादि हेतु बताते 

॥७॥ 

वक्तय--अचेतन हृति त्रिगुणात्मक होने के कारण 
जैसे उससे उत्पन्न होने वाले सब तरव त्रिगुणाव्मक होते हैं, 
a8 ही वह अचेतन होने के कारण उससे होने वाले सब 
तस्व अचेतन ही होते हैं। सांख्यराख मँ इसको ward 
वाद (ate का० ९) कहते हे । इसका उल्लेख अन्यत्र भी 
भिन्न स्वरूप में होता हे--नासतो विद्यते भावों: नाभावो 
विद्यते सतः ॥ ( भगवद्गीता २ ) । कारणानुविधायित्वात्‌ 
कार्याणां तत्रभवता ॥ ( अष्टांगह्दय, शा० 9 ) । पुरुषः पत्ञ- 
विंश्वतितमः--विज्ञुद्ध सांख्य में पुरुष प्रशचीसरवां तस्व. और 
अंब्यक्त से भिन्न माना जाता है । चरकसंहिता में यद्यपि 
घुरुष तत्त्व माना गया है तथापि सांख्यदर्शन के अनुसार 
बह स्वतन्त्र तत्व न समझकर अब्यक्त में ही समाविष्ट किया 
गया है । अर्थात्‌ शरीर चौबीस तच्वात्मक माना गया है 
STATES: BEA: पुरुषसंशकः | पुनश्च धातुमेदेन चतु- 
विश्ञतिकः waa: ॥ ( ज्ञा $ )। इसकी टीका में चक्रपाणिदत्त 
feat taht पत्रविशतितत्तमयो5यं पुरुष: सांख्वैरुच्यते, 
waste प्रक्ृतिव्यतिरिक्त चोदासीनं Seeman 
wai seats प्रक्षिप्य अव्यक्तशम्देनैव गृहात; तैन ; चतु. 
नितः ease, उदासीनस हि. दमस मेदप्रतिपाद- 


अभ्यायः.१ ] " 


शारीरस्थानम्‌ । 


[७ 
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नमिहानतिप्रयोजनमिति न कृतम्‌ ॥ पुरि शरीरे शेते इति पुरुषः ॥ 
कार्यंकारणसंयुक्तः-- कार्यस्य महदादिविकारगणस्य ( महदादि 
तच्च कार्यम्‌ । सा० का० ८ ), कारणेन मूलप्रकृत्या ( कारण- 
मर्यव्यक्तम्‌्‌ | सा० का० १६ ) संयुक्तः ॥ महदादि काय 
का कारण जो भ्रक्ृति उससे संयुक्त होने पर । जव चैतन्य 
युक्त पुरुप प्रकृति के साथ मिलता है, तब उससे उत्पन्न हुए 
सब तस्व चैतन्य युक्त हो जाते हैं । वास्तव भें जब तक 
प्रकृति पुरुषाधिष्ठित नहीं होती, तब तक अकति से तृतीय 
सूत्र में बताई हुई महृदादितस्‍्वपरम्परा उत्पन्न हो नहीं 
सकती, पुरुषाधिष्ठित होने पर प्रारंभ होती है---तत्सब्निधानान 
दपिष्ठातृलं मणिवत्‌ ॥ ( सांख्यसूत्र 9, ९६.) । यथा अयस्का- 
न्तमणेः सान्निध्यमात्रेण शल्यनिष्कर्पकर्ख ( प्रथम खण्ड, पृष्ठ 
१६५ ) न सङ्कल्पादिना त्थैवरादिपुरुषस्य संयोगमात्रेण प्रकृते- 
्मह्यरूपेण परिणमनम्‌ ॥ ( सांख्यप्रवचनभाष्य ) । पुरुष 
सचेतन होने पर मी अकर्ता होने के कारण और अक्ृति 
कर्त्री होने पर भी अचेतन होने के कारण ये स्वतन्त्रतया 
सर्गोग्त्ति नहीं कर सकते । जसे पङ्क और star स्वतन्त्र- 
तया मार्ग आक्रमण करके अपने ईप्सित स्थान पर जाने में 
असमर्थ होते हैं, परंतु संयुक्त होने ( पंगु अंधे के कंधे पर 
सवार होने ) पर वही कार्य कर सकते हैं; वैसे ही प्रकृति 
और पुरुष स्क्‍्शन्त्रतया सर्गोदत्ति करने में असमर्थ होने पर 


. भी संयुक्त होने पर वही कायै कर सकते Fer: 


want संयोग्तत्छृतः सर्गः ॥ ( सां का० २१ ) | प्वृत्ति-- 
महदादि सर्गोत्पत्ति की श्रवृत्ति । कैवल्थार्थम्‌-केवलूस्थ भावः 
कैवल्यम्‌ । अद्वितीयता, अकेखापन अर्थात्‌ अकृति से 
वियोग | agit से, संयुक्त होने के पश्चात्‌ उससे वियुक्त 
होने कीः स्थिति को सांख्यदर्शनकार मोक्ष कहते हैं । यह 
मोक्ष या वियोग तब होता है, जब पुरुष को केवल ज्ञान 
Se होता-+-्वं तत्वाभ्यासाज्नाउस्मि न मे नाइहमित्यपरिश्षेषम्‌। 
अधिपर्यायविशुद्ध केवल्मुलचते शानम्‌ ॥ (ate sre te) । 
नास्मीत्यात्मनः कर्तृत्वनिषेंधः | न मे इति सङ्गनिषेधः । नाहमिति 
तादात्म्यनिषेभः ॥ ( विज्ञानमिक्ष ) । सचेतन पुरुष के 
साथ संयोग होने पर जड श्रकृति ale का कायं प्रारंभ 
करती है और जिस प्रकार नर्तकी नाना प्रकार के नाच 
और हावभावों के द्वारा saat का मनोरंजन करके उनका 


„ मन अपनी ओर आकर्षण करती है; वैसे ही अ्रक्ृति भी 


पुरुष का नाना प्रकार की उपभोग्य वस्तुओं दवारा मनोरंजन 
करकेउसको अपनी ओर आकर्षण करती है । इन विविध 
मनोरंजन के पदार्थो से जब तक पुरुष को आनंद्‌ होता है, 
उनके न मिलने से उसको दुःख होता है और वह अदङ्कार- 
विमूढ होकर सब सृष्टि का कर्तब्य अपने में मानता है, तब 
तक उसको मोक्ष नहीं feat! जब पुरुष को ज्ञान प्राप्त 
होता है कि वह स्वयं त्रिगुणातीत और अकर्ता है तथा 
प्रकृति त्रिगुणाव्सक और कर्त्री है अर्थात्‌ जब वह प्रकृति से 
अपना Wares समझता है और प्रकृति उससे GIy हो जाती 
है तव उसको कैवल्य पराप्त होता हे । इससे यह स्पष्ट है कि 
सुख-दुःख भोग के बिना कैवल्य नहीं मिक सकता और 
ae पदार्थों के बिना सुख-दुःखे भोग नहीं होता हे 1 
i 





ईसलिष पुरुष के उपभोगाय और पर्याय से कैवल्यार्थ उसका 
संयोग होते ही श्रकृति में महदादि सर्गोत्पत्ति की sehr 
होती हे- संयोगो fe न महदादिसगमन्तरेण भोगाय कैवल्याय 
च पर्याप्त इति संयोग एवं भोगापवर्गार्थ at करोति. Baer 
खष्यु पत्ति का यद्यपि अन्तिम और ger उद्देश है तथापि 
सुखदुःख भोग भी उसके साथ उद्देश होता है, परंतु वहं 
गौण ओर साध्य का साधन होने के कारण यहाँ पर 
अनिर्दिष्ट है । “विभुक्तमोक्षार्थ arf वा प्रधानस्य" इस सांख्यः 
सूत्र (९२, १) पर विज्ञानभिक्षु लिखते है--ययपि मोक्ष- 
वद्धोगोऽपि a: प्रयोजनं तथापि, मुख्यत्वान्मोक्ष एवोक्तः ॥ 
सांख्यकारिका (२१) में दोनों का निर्देश किया है-+ 
पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्थार्थ तथा प्रधानस्य पंरवन्धवदुमथोरपिं 
संयोगस्तत्कृतः सर्गः ॥२१॥ श्चीरादि हेतु--अक्ृति सर्गोत्पत्ति में 
कैसे nga होती है, इसके संबंध में सांख्यदृशैनकार क्षीर के 
तथा अन्य दृष्टान्त देते हैं । (१) क्षीर का इष्टान्त--जैसे 
दूध के स्वयं अज्ञ--अचेतन--होते हुए भी वस्स पैदा होते 
ही उसकी बृद्धि के लिए श्रवृत्ति याने उत्पत्ति होती हैं, 
वैसे ही प्रधान के स्वथं अचेतन होते हुए भी पुरुष को 
संयोग होते ही उसके मोक्ष के लिए सर्गोत्ति की sah 
होती है--उत्सविवृद्धिनिमित्त क्षीरस्य यथा sahara 
युरषनिमोक्षनिमित्ते तथा प्रवृत्ति: प्रधानस्य ॥ Cate का० ७७) 4 
यथा gaze गवां श्तं क्षीर॒भावेन परिणम्य वत्सविदृद्धिं क्रोति, 
ge च वत्से निवर्तते, एवं पुरुषविमोक्षनिमित्तं sara, eft अशस्य 
sata: ॥ ( मौंडपादाचार्य ) । सांख्यसूत्र में भी क्षीर का 
यदी दृष्टान्त ( अचेतनत्वेऽपि क्षीरवच्चेष्टित प्रधानस्य ३, ५९ ) । 
दिया हुआ है, परंतु विज्ञानमिक्षु उसकां अथै "दृध का 
दही में परिवर्तन! करते हैं--यथा क्षीरं पुरुषप्रय्नैरपेक्ष्येण 
स्वयमेव दधिरूपेण परिणमते, एवमचेतनत्वेऽपि.परभ्रयलं विनौऽपि 
महदादिरूपपरिणामः अधानस्य भवतीत्यर्थ; ॥ (२) दूसरा cert 
काल का दिया है। जैसे सृष्टिवृद्धि के लिए काल कां वर्षो, 
हीत, sen इत्यादि ऋतुओं का चक्र स्वयं जारी रहता है, 
वैसे ही पुरुषमोक्ष के fer प्रकृति का खष्टिचक्र जारी 
रहता है कर्मवद्‌ देवी काछादेः ॥ (ate सूत्र ३, ६० ) | 
अथैको गच्छति agit प्रवतेत इत्यादिरूपं कालादिकर्म खत 
एवं wat प्रधानस्थापि चेष्टा स्यात्‌ ॥ ( विज्ञानभिश्लु ष ॥ 
(३) तीसरा terra मनुष्यों के ग्यवहार का दिया हे । जैसे, 
ईष्सिताथै प्राप्ति के लिए ager अनेक कार्यो में प्रदत्त 
होता है, वैसे ही घुरुषमोक्ष के छिए प्रकृति अनेक प्रकार 
की सृष्टि उत्पन्न करने में प्रदत्त होती thereat 
यथां क्रियासु प्रवतेते लोकाः परुषस्य विमोक्षार्य रवतते तद्दब्यकतम्‌ 
Cate का० ७८ )। (४) चौथा दृष्टान्त नतैकी का है । जैसे 
कि, श्रेक्षकों के मनोरअनाथे नतैकी गीत वाय ger हावभाव 
इत्यादि में अंबृत्त होती है, वैसे ही प्रकृति अच होती है । 
get के कैवट्य के लिए भ्रकृति की अदृत्ति स्वभावं | 









संस्कार से होती है--स्वमावाज्चेष्टितमनमिहन्वानाद्‌ 1a ॥ 
1७4 ३, ६१ )। ये cera प्रकृति की भत्ति के छप्‌ 
से सूचक हैं, बसे उसकी निति क feu भी सूचक होते ¦ 


हैं। जैसे वत्स युष्ट होने पर तृणोदक क्षीरोत्यत्ति से निदत्त 
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होता है, पानी का काम समाप्त होने पर वर्षाऋतु आपै 
से आप निदृत्त होती है, भोजन बनने पर मनुष्य (रसोइया) 
भोजनब्यापार से निदत्त होता है [ विविक्तबोधात्‌ ae 
निदृत्तिः प्रधानस्य बदवत्‌ पाके ॥ ( सांख्यसूत्र ३, ६३ ) । 
परवैराग्येण पुरुषायक्तमाप्तौ प्रधानस्य सृष्टिनिवर्तते, यथा पाके 
free पाचकस्य व्यापारो निवर्तेत इत्यर्थः॥ ( सांख्यप्रवचन- 
भाष्य) ], ओर प्रेक्षको का मनोरञ्जन होने पर नर्तकी 
रंगभूमि से निदत्त होती है [ रङ्गस्य दर्शवित्वा निवर्तते नतैकी 
यथा नृत्यात्‌ | पुरुषस्य तथाऽऽत्मानं प्रकाश्य निवर्तते प्रकृतिः ॥ 
Cate का०५९ ) । यथा परिषद्धथों नृत्वदर्शनार्थ प्रवृत्ताया 
नर्तक्यास्तत्सिद्धौ निवृत्तिरित्यर्थ:॥ ( सांख्यप्रवचनभाष्य ) ), 
चैसे ही पुरुष को कैवल्य प्राप होने पर प्रकृति उससे 
अने पर्याय से सर्गोतपत्ति से निदत्त होती है। 

अत ऊर्ध्व प्रक्ततिपुरुषयोः साधम्यैवैधम्य sar 
-ख्यास्यामः । तद्यथा--उभावप्यनादी, उभावप्य- 
न्तौ, उभावप्यलिद्धौ, उभावपि नित्यौ, उभावप्य॑न- 
‘qa, उभौ च सर्वगताविति; एका तु प्रकतिरचेतना 
विगुणा बीजधर्मिणी प्रसवधर्मिए्यमध्यस्थधर्मिणी 
न्वेति, वहवस्तु पुरुषाश्चेतनावन्तोऽगुणा अवीजघ- 
माणोऽप्रसवधघर्माणो मध्यस्थधर्माणश्चेति ॥८॥ 


` (अह्ृतिषुरुषसाधम्यैवे धम्यं --) अव इसके पश्चात्‌ प्रकृति 
और पुरुष के साम्य ओर वैषम्य का व्याख्यान करते हँ । 
बह (साम्य और वैषम्य) इस प्रकार का है--दोनों ही अनादि, 
दोनों ही अनन्त, दोनों ही अलिङ्ग, दोनों ही नित्य, दोनों 
ही अपर और दोनों ही सर्वव्यापी होते हैँ । परन्तु प्रकृति 
एक, अचेतन, त्रिगुणात्मक, बीजधर्मी, रसवधर्मी, ओर 
अमध्यस्थंधर्मी दै । पुरुष अनेक, सचेतन, निरण, बीजघमे- 
रहित, प्रसवधरमैरदित और मध्यस्थधर्मीं होते हैं ॥८॥ 

` चक्तव्य--उभावष्यनादी--दोनों में बहुत समता होने 
के कारण चरकसंहिता Ho weft और पुरुष दोनों का 
समावेश sere में किया गया है । साधर्म्यवैधर्म्ये--समानो 
वर्मः साधर्म्यम्‌ । विरुद्धो frazat वा धर्मो वैषम्यम्‌ ॥ समता 
और विषमता । अनादि--नास्ति आदिः कारणं पूर्वकालो वा 
स्य सः | चरक में प्रकृति ओर पुरुष के अनादित्व के सम्बन्ध 
म लिखा है कि आत्मा अनादि है, इसमें संदेह नहीं है और 
क्षेत्रपरम्परा भी अनादि है; अतः दोनों ही अनादि होने 
के कारण इनके अनादित्व में तरतम भेद नहीं किया जा 
सकता है--आदिरस्त्यात्मन; ,क्षेत्रपारम्पर्यमनादिकम्‌। अतस्तयो- 
रनादित्वात्‌ कि पूर्वमिति नोच्यते ॥ (शा० 9) । अनन्त--नास्ति 
अन्तो यस्य । यह आनन्त्य तीन प्रकार का होता है--त 
ब्यापित्वादेशतो 5तो नित्यत्वान्नापि saree: | न वस्तुतोऽपि सर्वात्म्या- 
दानन्त्यं बह्मणि त्रिधा ॥ अलिज्ञ--न वियते लिङ्गं यस्य तद लिङ्गम्‌ । 
छिञ्गयतेऽनेनेति लिङ्गमाकारो लक्षण वा । लिङ्गगराद्यता व्यक्त 
का लक्षण है | इसलिए अलिङ्ग से अव्यक्त का बोध होता 
है। किंवा “लिङ्गं युक्तम्‌ । लयकाले पत्चमद्माभूतानि तन्मात्रेषु 
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रीयन्ते, तान्येकादशेन्दरियैः सहादङकारे, स च बुद्धौ, सा च प्रधाने 
लयं यातीति । नेवं प्रधानम्‌, तसरालिङ्ग प्रधानम्‌ ॥ ( गौडपादा- 
art) । sala जिनका wa नहीं होता है, उस प्रकार का। 
किंवा “कारणानुमापकत्वाकृयगमनाद्वात्र fey कार्मजातम्‌” ॥ 
(सांख्यप्रवचनभाष्य ) । जो कार्यजात नहीं होता, वह 
अशिङ्ग है । तीनों दृष्टि से अलिङ्ग के वास्तविक अथे में फकं 
नहीं होता । अपर--न विद्यते परः श्रेष्ठ: सक्ष्मो वा यसत्‌ 
जिससे कोई शरेष्ठ या सूक्ष्म न हो । किंवा “न हि प्रधानात्‌ 
किन्रिदस्ति परं यस्व प्रधानं कार्य स्यात्‌" ॥ ( गौडपादाचार्य ) 1 
सःगत-सर्व॑ब्यापी, सवैमूतैसंयोगी या विभु । एका-- 
सव॑पुरुषसाधारणा | असंख्य पुरुष भेद होने पर भी 
अभिन्ना । त्रियुणा--सच्तरजतमात्मक | ये तीन गुण प्रकृति 
में साम्यावस्था में और अकार्यावस्थ। में उपस्थित होते हैं-- 
ad wer इति प्राकृतं तु गुणत्रयम्‌ । एतन्मयी चै प्रकृति: ॥ 
अकार्यावस्थोपलक्षितं गुणसामान्यं प्रकृतिरिल्यथैः ॥ ( सांख्य- 
अ्रवचनभाष्य )। बीजधर्मिणी--बीजस्य धर्मो बीजधर्मः, सोऽस्या 
अस्तीति बीजधर्मिणी । बीज में जैसे बृक्षोत्पत्ति का धमै होता है, 
वैसे सर्गोत्यत्ति का धर्म जिसमें उपस्थित हो, ऐसी । दृश्य 
सृष्टि को कई बार फल-फूल से wy हुए ga की उपमा दी 
जाती है और इस aber अद्यव॒क्ष का वर्णन सांख्यतत्त्वों 
के अनुसार करते हैं। तब प्रकृति को बीज ही कहते हैं-- 
अव्यक्तवीजप्रभवो उुद्धस्कन्धमयो महान्‌ । महाहझ्लारविटपट 
इन्द्रियान्तरकोटरः ॥ महाभूतविज्ञाखश्व विशेषप्रतिशाखवान्‌ | सदा- 
पर्ण: सदापुष्पः शुभाशुभफलोदयः ॥ आजीव्यः सर्वभूतानां जद्यवृक्ष- 
सनातनः ॥ ( महाभारत, आश्वकायनपर्व ३५) । प्रसव- 
घर्मिणी--अलवोडन्याविभभाउहेतुत्व॑ परिणामों वा agit धर्मो चः 
सोऽस्वा अस्तीति प्रसवधर्मिणी । महदादि तच्वों की समस्त चराचर 
सृष्टि को जन्म देने का धर्मं जिसमें उपस्थित हो, ऐसी। अमध्य- 
स्थधर्मिणी--अम्ृृध्यस्वस्य धर्मो यः सोऽस्या अस्तीति अमध्यस्थ- 
धर्मिणी । सुखदुःखा दि grat से विचरित होने का जिसका धमै 
हो, ऐसी अर्थात्‌ सुख-दुःख को भोगने वारी | अधिक विवरण 
आगे 'मध्यस्थधर्माणः' में देखो | बहवः- सांख्यशाखानुसार 
पुरुष अनन्त होते हैं और उनके ages के लिए निम्न प्रमाण 
पेश किये जाते हैं--(५) यदि पुरुष एक होता तो सब का 
जन्म एक समय में होना चाहिए, सब की त्यु एक समय 
में होनी चाहिए, एक के विकल होने पर सब विकर होने 
चाहिएँ | परन्तु इस प्रकार की घटनाएँ संसार में नहीं 
दिखाई देती हैं, इसलिए प्रत्येक शरीर के पुरुष पथक्‌ एक्‌ 
होने चाहिएँ | (२) एक धर्म में, एक अधर्म में, एक ज्ञान 
में, एक अज्ञान में, एक वैराग्य में, एक विषय में भर्त 
होता है । इस तरह sae में स्वतन्त्र प्रवृत्ति,होती है। 
इसलिए ग्रत्येक शरीर में स्वतन्त्र पुरुष है। (a) कुछ 
सात्चिक, कुछ राजस और कुछ तामस होते हैं, तथा कुछ 
देवयोनि में, कुछ मनुष्ययोनि में और कुछ तियक्योनि 
में जन्म लेते हैं। इसलिए प्रसेक शरीर में पुरुष स्वतन्म् है। 
सांख्यकारिका में ये तीनों प्रमाण दिये हैं---जन्ममरणकरणानां: 
अतिनियमाद्‌ , अद्युगपत्‌ अबृत्तेश्व । पुरुषवडत्वं सिद्ध ्रय्यनिपर्य+ 
यादव Wel wii, अग्रसवधर्माणः- समस संसार 
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अक्ृति का पर्याय से त्रिगुणो का खेल है । पुरुष त्रिगुणातीत 
या निगुण होते हैं । इसलिए न वे श्रसवधर्मी जोर न दीज- 
धर्मी हो सकते हैं। मध्यस्वधर्मांण:--सुख-दुःखादि gat से 
मध्यस्थ जैसे विचलित नहीं होता है, उस प्रकार का धमे 
जिसमें है ऐसा अर्थात्‌ निश्निकार । बंध-मोक्ष सुखदुःखादि 
विकार भक्ति के हैं । पुरुष इनसे अरघ Jers वध्यतेड्द्ध 
न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ । संसरति वध्यते मुच्यते च 
नानाश्रषा प्रकृतिः ॥६२॥ पुरुष के मध्यस्थधर्म के सम्बन्ध में 
चरक में लिखा है--निर्विकारः परस्त्वात्मा सच्वभूतगुणेन्द्रिवे: । 
चैतन्ये कारणं नित्यों द्रष्टा पश्यति हि क्रियाः ॥ ( सु० १) 1 
द्रष्टा साक्षी, तेन यतिथैथा परमशान्तः साक्षी सन्‌ जगतः क्रिः 
सर्वाः पदन्न रागद्वेषादिना युज्यते, तथा$5त्मा5पि सुखदुःखा- 
बुपलभमानो5पि न रागादिना युज्यते; इश्यमानरागादिविकारस्तु 
मनसि प्राकतबुद्धों वा सांख्यदर्शनपरिग्रद्मद्भघतोति मावः ॥ 
( चक्रपाणिदत्त ) १ इस तरह पुरुष अकर्ता होने पर भी 
ब्यवहार में वही कर्ता भोक्ता कहलाता है । इसका समाधान 
यह है कि जैसे weg की सन्रिधिसे श्वेत आदरे 
रक्तिमा आ जाती है, gaa से लोहे में चुंबकत्व 
a जाता है, वैसे ही कर्त्री प्रकृति की सन्निधि से पुरुष में 
भी aga और vega आरोपित होता ह--यथा हि 
महाराजः स्वयग्छ्याप्रियमाणेःऽपि सैन्येन करणेन योद्धा भवत्याज्ञा- 
मात्रेण प्रेरकत्वात्‌, तथा कूटस्बो5पि पुरूवश्वघ्चरायखिक्करणेद्र्ा, 
वक्ता, सङ्कल्पधिता चेले वमादिर्भवति संयोगाख्यसान्निध्यमात्रेणैव 
तेषां प्ररकल्वादयस्कान्तमणिवदिति aa आत्मनि कठुत्वमकर्दुल च 
संस्ततम्‌ । निरिच्छलादकर्ता5पौ कर्ता सन्निधिमात्रतः ॥ यथा हि 
केवलो रक्तः स्फटिकों Bert जनैः । रश्काश्पधानेन तदत्‌ परम- 
पूरुषः ॥ ( सांख्यप्रवचनमाष्य ) । सांख्यकारिका में प्रधान 
ओऔर पुरुष का साम्य ओर वैषम्य निम्न प्रकार से वर्णन किया 
है-देतमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाभिते fq) सावयवं 
परतन्त्रं व्यक्तम्‌ , विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥१०॥ त्रियुणमविवेकि विषयः 
सामान्यमचेतनं प्रसवर्षर्म। व्यक्तं तया प्रधानम्‌, तद्विपरीतस्तथा च 
पुमान्‌ ॥११॥ “तथा च' का अर्थ पूर्व (१०वीं) आर्या में 
अहेतुमत्‌, नित्य इत्यादि प्रधान के गुण वर्णन किये हैं वैसा, 
अर्थात्‌ इससे साम्य प्रदशित होता है और “तद्विष रीत" से 
वैषम्य दशित होता हे । 
तत्र कारणाजुरूपं कार्यमिति रत्वा सर्व पवते 

विशेषाः सचवरजस्तमोमया भवन्ति; तद्‌ञ्जनत्वा- 
त्तन्मेयत्वाच्च तहुणा एवं पुरुषा भवन्तीव्येके 
भाषन्ते ॥९॥ 

कारणा्चरूप कार्य ( हुआ करता है ), इस (न्याय ) 
के अनुसार ये सम्पूर्ण विशेष त्रिगुणाव्मक होते हे । तदञ्जन 
सौर तन्मय होने के कारण पुरुष त्रिगुणात्मक ही होते हैं, 
देखा कई ( आचार्य ) कहते हैं ॥९॥ 

वक्तब्य--कारणानुरूपं कार्यम--सांख्यदर्शन के सत्कार्य 
वादका ( २ और ७वें सूत्र की टिप्पणी देखो ) यह उप- 
सिद्धान्त है । विशेष--इसका सामान्य अर्थ आकाझादि 
पद्नमहाभूत हे--तन्मात्राण्यविश्येषस्तेन्यों भूतानि पनन पञ्चम्यः । 





एते cao विशेषाः शान्ता मूढाश्च बोराश्च ॥ ( सा० का० ३८) । 
परन्तु यहाँ पर “महदादि विद्ोषभूतपयैन्त' सब तस्व 
उससे अभिप्रेत हैं कारण यह है कि, जैसे आकारावि 
पञ्चमहामूत त्रियुणाव्मक हैं; वैसे बुद्धि अहङ्कार और एकादश 
इन्द्रियाँ भी त्रिगुणात्मक हँ । संक्षेप में,विशेष शब्द यहाँ पर 
व्यक्त का पर्याय है । तद्गुगा एवं पुरुषा:--घुरुष नि्गुण है, 
इसका 38a पिछले सूत्र में किया हे। परन्तु वह भी तद्गण 
( अ्रक्ृतिगुणयुक्त अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक ) हो जाता है, ऐसा 
कुछ आचार्यो का मतत हे । इस मत के समर्थनार्थ वे दो 
कारण बताते हैं। (3) तदअनत्वात--अक्ृति से लिप्त होने 
के कारण । अञ्जन का अयै हे लेप या wager की मिछावट॥ 
पुरुष स्वयं त्रिगुणातीत होने पर भी प्रकृति से लिप्त होने के 
कारण त्रिगुणात्मक हो जाता है। जैसे आदर्श स्वच्छ होते हुए 
भी छाल फूल की सन्निधि से लाल हो जाता है तथा मुख स्वयं 
स्वच्छ होते हुए भी मिन आदर्श के कारण मलिन दिखाई 
देता है । इसलिए सांख्यसूत्र म fear है--न fags 
बुदधमुक्तस्वभावस्य तचोगस्तयोगाटृते ॥७, १९॥ इस सूत्र के म्रव- 
चन में विज्ञानभिक्षु लिखते हैं--यथा स्वभावञुदस्य ्फटि- 
बस्य रागयोगो न aaah fret घटते, तथैव निल्यशुद्धादि- 
ware पुरुषस्योपाधिसंयोगं विना दुःखसंयोगो न घटते ॥ इसी 
दृष्टि & उप्राधिविरहद्तित अर्थात्‌ अकृतिविरह्तित पुरुष या 
आत्मा faa कहलाता है--अयमात्मा सन्मात्रो निलः Tet 
बुद्ध: सत्यो युक्तो faced विभुरित्यादि ॥ ( श्रुति ) । निष्कलं 
निष्किव5 शान्तं निरव् निरञ्जनम्‌ sae पर सेतु दग्घेन्ध- 
नमिवानलम्‌ ॥ ( श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ ) । परन्तु केवछ संयोग 
(उपाधि) पुरुष में त्रिगुणात्मकता प्राप्त होने के किए पर्याप्त 
नहीं है, क्योकि तत्त्वाभ्यास से जब पुरुष को केवलज्ञान 
उत्पन्न होता हे तब वह पूर्ववत्‌ त्रिगुणातीत होने पर भी 
safe की उपाधि में शरीरनाश होने के समय तक ( सा० 
का० ६४ से ६७ देखो ) रहता है । घुरुष को त्रिगुणात्मक 
बनाने के लिए केवछ उपाधि पर्याप्त नहीं होती, इसलिए 
दूसरा हेतु तन्मयत्व बताया, गया हे । त्रिगुणात्मता प्राप्त 
होने के लिए यह हेतु आवश्यक है । (२) तन्मयत्वाच-- 
तद्रूप होना, सम रस. होना, अमेदभाव से रहना, अपने 
को भूर जाना अर्थात्‌ आसक्ति इसको तन्मयता कहते हैं । 
जैसे कामी पुरुष खी के साथ तन्मय होकर अपने पुरुषत्व 
को भूल जाता trend चास्य विविक्तस्वरूपानभिव्यक्त्या 
तदुपरक्तख्वरूपत्वं खोमयो are इत्यादिवद्‌ द्रष्टव्यम्‌ ॥ ( ब्रह्मसूत्र 


| शांकरभाष्य २३।३७) | पुरुषतस्मयत्व से उसका Ga 


दिमयत्व समझना चांहिए। बुद्धि, अहङ्कार इत्यादि में तन्‍्म- 
यता उत्पन्न होने के कारण पुरुष अपने को ज्ञाता, कर्ता, 
क्ता इत्यादि मानता है यद्यपि वास्तव में वह इससे विप- 
रीत है--न हि eT केवरुस्थात्मनः संसारित्वमस्ति। 
जुद्धयुपाधिथर्माध्यासनिमित्तं हि कर्तृत्वभोक्‍्तृत्वादिलक्षणं संसारि- 
कत्वमकतुरभोक्तुश्चासंसारिणो नित्यमुक्तस्य + सतः आत्मनः ॥ 
(झांकरमाष्य ) । प्रकृतेः क्रियमाणानि युणैः कर्माणि स्व॑ः 1, 
अङ्कारविमूटात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ॥ sats य॒णसंमूढाः ` 
सज्जन्ते गुणकर्म | युरुषः प्रकृतिस्वो fe ak प्रकृतिजान्‌ युणान्‌॥ 
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कारणं गुगसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ सच्छं रजस्तम इति युणौः 
प्रकृतिसम्भवाः । निवश्नन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ 
( भगवद्गीता )। यह बुद्ध।दिमयस्व पुरूष में प्रतिषिम्ब- 
रूपेण होता हे, वाम्तव में नहीं होता--सा ( तदाकारता, 
तन्मयता ) कूटस्थचित्तौ बुद्धेटर्थाकारवत्‌ परिणामो न सम्भवतीत्य- 
ह्या प्रतिबिम्बस्वरूपतायामेव पर्ैवस्यति । अयमेव बुदिदृत्तिप्रति- 
बिम्बो वृत्तिसारूप्यमितरत्रेतियोगसत्रेण ( १. ४ ) उक्तः । सक्तेड- 
लुतप्यमाने तदाकारानुरोधात्‌ पुरुपोऽप्यनुतप्यत इव दृदयते इति 
योगभाष्ये च तदाकारानुरोधशब्देन विशिष्यैव तापादिदु खस्व 
अतिबिम्ब उक्तः । अत एव च पुरुषस्य बुद्धिवृत्त्युपरागे स्फटिकं दृष्टान्तं 
खज़कारों वश्ष्यति--कुसुमवच्च मगेरिति । तसिश्च दर्पणे स्फारे समस्ता 
बस्तुदृष्टपः | इमास्ताः प्रतिविम्बन्ति सरसीव तट्दरुमाः ॥ अत्र दृष्टि- 
शब्दो वुदधिवृत्तिसामान्यपरो युक्तिसाम्यात्‌ । प्रतिविम्बश्च तत्तदुपा- 
धिषु विम्बाकारश्चित्तपरिणाम eft । तस्मात्‌ प्रतिविम्बरूपेण पुरुषे 
दुःखसम्बन्धो भोगाख्योऽस्ति ॥ ( सांख्यग्रवचनमाप्य ) । 
इस विवरण का तात्पर्य यह है कि जैसे जल में चन्द्र का 
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प्रतिविम्ब पड़ता है, तव उस पर जल के चञ्चरस्वादि धर्म 
आरोपित होते हैं और व्यवहार में चन्द्र हिलता हे ऐसा 
बोला जाता हे परन्तु आकाशस्थ चन्द्र इन चद्लत्वादि 
धर्मों से दूर होता है, वैसे ही प्रकृति के बुद्धादि में पुरुष 
ar afta पड़ने पर उसके ऊपर प्रकृति के त्रिगुणस्वादि 
धर्म आरोपित होते हैं और व्यवहार में पुरुष त्रिगुणात्मक 
है ऐसा बोला जाता हे, परन्तु वास्तव में पुरुष इन धर्मों से 
दूर होता है । इस तन्मयस्व और तदअनस्व के कारण उत्पन्न 
इई त्रिगुणास्मता ये कारण दूर होने पर अर्थात्‌ पुरुष प्रकृति 
से दूर होने पर दूर हो जाती है, जैसे जपाषुष्प आदर्श से दूर 
होने पर आदर्श की लाली दूर हो जाती है---यथा ATE 
शिष्टं गृहं विच्छिय रक्षते । तथा सदोपप्रकृतिविच्छिन्नो5यं 
न शोचति ॥ 

अब तक सांख्यदृशंन के अनुसार सर्गोत्पत्ति का जो क्रम 
ऊपर वर्णन किया गया है, उसका बश पहले सुखावबोध 
के लिए दिया गया है। 

अकति, पुरुष, पंचमहाभूत इत्यादि तत्वों के संबंध में 
सांख्यदर्शन की जो विचारप्रणाछी अब तक वणैन की 
गई है, वह पूर्णतया आयुर्वेद्संसत नहीं है । इसलिए 
जिन बातों में आयुर्वेद अपनी विशेषता रखता है याने 
मतभेदं प्रकट करता है, उन बातों का at विचार किया 
जाता है । अथम ग्रकृति के संबंध में आयुर्वेद्‌ का मत प्रकट 


चैदके तु-- 

खभावमीश्वरं कालं यचच्छां नियतिं तथा। 
परिणामं च मन्यन्ते प्रकृति प्रथुदर्शिनः ॥१०॥ 

आयुर्वेद में तो प्रथुदर्शी लोक स्वभाव, ईश्वर, काल, 
यहच्छा, नियति और परिणाम को प्रकृति (के समान आदि 
कारण) मानते हैं ॥१०॥ 

बक्तद्य--वैद्यम--वैद्यम धिकृत्य कृतो अंथः । चिकित्सा- 
शाख । । (3) स्वभाव-तततद्रगयम्रतिवद्ध सहज धर्म या 
gan: स्वस्य तत्त्पदार्थस्य भावो5साधारणकार्यकारि- 
त्म्‌, यथाञ्ेर्दाहकारित्वमपां निम्नदेशगमनादि ॥ ( शंकरानन्द 
ख्वेताश्वतरोपनिषत्‌ टीकाकार )। ततर प्रकृतिरुच्यते खमा यः, 
स पुनराह्मारौषधद्रव्याणां स्वाभाविको युर्वादिगुणयोगः । (चरक, 
विमाने १ ) । यह स्वभाव निष्प्रतिक्रिय होता है-खभावो 
<निष्मतिक्रियः | (चरक, ate 9) | दविधा भज्येयमप्येयं भ नमेयं 
तु कस्यचित्‌ । एप में सहजो दोषः स्वमावो दुरतिक्रमः ॥ 
( रामायण ६, ३६ ) | यावदहं स्वभावोऽस्य देहस्य न निवर्तते ॥ 
(योगवासिष्ट ३, ७६५) । कः कण्टकानां प्रकरोति तैद्ष्यम्‌, चित्र 
विचित्रं सृगपक्षिणां च । माधुर्यमिश्षो agar मरीचे, स्वभावतः 
स्वमिदं प्रकृत्तम्‌ ॥ (२) ईश्वर--परमात्मा, परमेश्वर जो 
संपूर्ण जगत्‌ में व्याप्त है, जिससे यह 


rae 7 
जाता है, जिसका न कोई पति है, न eer 
न उत्पादक है इत्यादि-देवलेषा महिमा त॒ लोके येनेदं जानते 


| अक्षचक्रम्‌ ॥ न तस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति लोके न चेशिता नैवं न 
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चाधिपः ॥ ( शवेताश्वतरोपनिषद्‌ ) । ईशवास्यमिद < सर्व 
यत्किल्न जगत्यां जगत्‌ ॥ ( ईंशावास्योपनिषद्‌ ) । ईशमेवाहमत्यर्य 
नच मामीशते परः | ददामि च सदैशव्मीश्वस्तेन कीर्तितः ॥ 
(३) काल-निमेषादि  युगपयंत भूतभविष्यवर्तमानकालू 
ज्ञो सर्व जगत का शासक है--कालो निमेषादिपरार्थपर्वत- 
प्रत्ययोत्यादको भूतो वर्तमान आगामीति ग्यवद्दियमाणो जनै. ॥ 
( शंकरानन्द ) । काकः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजाः। 
कालः सुप्तेपु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ना कालो च्रियते जाय 
तेवा ना काछतो व्याहरते च बालः । ना काछतो यौवनमभ्युपैति 
नाकाछतो रोहति बीजमुप्तम्‌ ॥ कालमूलमिदं सर्व भावाभाती 
gage ॥ काठेनाभ्यागताः सर्वे कालो हि बलवत्तरः ॥ 
( महाभारत ) | (४) यद्वच्छा--बुद्धियुक्त कत्व के विना 
Ra का वरसना, भूमिकंप होना इत्यादि घटनाओं को 
अचानक sae करने वारी शक्ति । काकतालोयन्यायेन 
संवादकारिणी काचन” शक्तिः । यथर्तुमतीनां योषितां araifaa 
कलिश्चिदृतौ गर्भधारणमित्यादि ॥ ( शंकरानन्द ) । यदृच्छा 
कालभार्या ययाऽकसादनो वधति, भूमिः कम्पते, लामालामो 
मवतः ॥ ( नारायण, शरताश्चतरोपनिषत्‌ टीकाकार ) । az 
च्छालाभतंुष्टो इन्दरातोतो विमत्तरः। समः तिद्धावतिद्धों कृताऽ- 
पि न निबध्यते ॥ यदृच्छया चोपपन्नं खर्गद्रारमपादृतम्‌ । सुखिनः 
क्षत्रियाः wird युद्धमीदृशम्‌ ॥ € भगवद्धोत्ा ) । (५) 
नियति--चूर्वजन्माजित या वर्तमान धर्माघम कर्म का 
SS या अदृष्ट अथवा--नियतिः सर्वपदार्थेब्ननुगताइक्ाखच्नि- 
यमनशक्तिः, ययर्तुष्वेव योषितां गर्भधारणमिन्दूदये समुद्रवृद्धि- 
रित्यादि ॥ ( शंकरानन्द्‌ ) | नियतिर्यंथाउश्निरूध्वमेव जलति 
बायुस्िर्थगेव पवत इति, नियमरूपा ॥ ( नारायण ) । इस इष्टि 
से “विशेष नियम के अनुसार होने वाले कार्य” को नियति 
कहते हैं । (६) परिगाम- कृति के गुणविकास का 
फल या अन्तिम परिवतैन, पंचमहाभूक | प्रकृतिम्‌-- 
अकरोतीति ग्रकृतिः, आदिकारण । कं वा प्रकृतिवत्‌ आदि 
कारण | प्थुदर्थिनः-मोटी या उदारञुद्धि ae, 
दूरदर्शी, संकुचित विचार न रखने वाले । मन्यन्ते- सांख्य 
जैसे प्रकृति को आदि कारण मानते हैं, वैते ही आयुर्वेद 
के धथुदर्शीं ऋषि स्वभावादि छओं को प्रकृति के समान 
आदि कारण मानते हैँ । 

इस संसार में दृष्टि के सामने आने वाले विविध और 
विलक्षण पदार्थों को तथा विचित्र घटनाओं को देखकर 
mest के दिमाग में इनके कारण के संबंध में अनेक 
कल्पनाएँ उठती हैं । परंतु साधारण मनुष्य इनके ऊपर न 
अधिक विचार करता है, न उसके पास अधिक विचार 
करने के किए आवद्यक समय और बुद्धिसामर्थ्य होता है। 
भारतीय ऋषि, जो सदैव तस्वचिन्तन में fran रहा 
करते थे, इस विषय के संबंध में भो अधिक विचार करते 
थे जिसके फलस्वरूप उनमें भ्राचीनकाक से कई 
मतमवान्वर प्रचलित थे । इन मतभवान्तरो का उल्लेख 
जैसे यहाँ पर किया दे, वैसे श्वेताश्ववरोपनिषत्‌ के आरंभ 


मे सृष्टि का कारण क्‍या है ? इस तरह पूर्व अ्श्न करके , 
किया गया है---कि कारणं ब्रह ऊतः स जाता जीवाम केन कच | 





सप्रतिष्ठाः । अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वतीमहे ब्मविदो व्यव 
स्थाम्‌ ॥१॥ कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः 

पुरुष इति चिन्त्यम्‌ । संयोग एषां न त्वात्मभावादात्माप्यनीशः 

सुखदु:खद्देतोः ॥॥॥ ये सब मतमतान्तर निन्न प्रकार के Fi 

सांख्य या ग्रकृतिवादी मानते हैं कि ale का कारण 
भरति है; स्वभाववाद या छोकायतिक स्वभाव को कारण 
मानते हैं; वेदान्ती, योगी ओर इंश्वरवादी परमेश्वरं को 
कारण मानते हैं; कालवादी काक को कारण मानते हैं; 

मीमांसक नियति को कारण मानते हैं; और जगन्नित्यव्व- 
वादी या गुणपरिणामवादी नास्तिक पंचमहाभूतों को कारण 
मानते हँ । इस तरह प्रवेक पश्च अपने मत को सत्य) 
या प्रधान और दूसरे के मत को असत्य, गोण या अपने 
मत में अन्तभूत मानता हे । जैसे--सांख्य इश्वर, काल, 

स्वभाव इत्यादि को कारण न मानते हुए प्रकृति को ही 
कारण मानत हैं । गौडपादाचार्य ‘set: झुकुमारतरं न 
किड्विदस्तीति मे रतिमवति! इस कारिका (६१) के भाष्य 
लिखते हैं--““केचिदीश्वरं कारणं बुवते--“अज्ञों जन्तुरनीशो5य- 
मात्मनः सुखदुःखयो: | इंश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वग नरकमेव वा ॥ 
अपरे स्वमावकारणका नुवते--“केन शकृता हंसा मयूराः 
केन चित्रिताः । स्वभावेनैव इति । अत्र सांख्याचार्या आहु > 
*नियणत्वादीश्वप्स्य कथं सयुणतः प्रजा जायेरन्‌ १ कथं वा पुरुषा 

fades १ तस्मात्‌ sedges | यथा -शुङकभ्थसतन्तुभ्यः Dae 
एव पटो वति कृष्णोम्वः कृष्ण एवः इति । णवं frome 
प्रधानात्‌ aa लोकालखियुणाः समुत्पन्ना इति गम्यते, निर्गुण 
ईश्वरः, सयुणानां लोकानां तस्मादुत्पन्निरयुक्तेति | अनेन पुरुषो 
व्याख्यातः । तथा केषांचित्‌ काठः कारणमिति । उक्तं च~ 
“कालः पचति भूतानि कालः संहरते जगत्‌ । काठः स्तेषु जागति 
कालो हि दुरतिक्रमः ॥' व्यक्ताव्यक्तयुरुषालयः पदाथाः, तेन 
कालोऽन्तभूयोऽस्ति, स हि व्यक्तः, सवैकर्ृतरात्‌ कालस्यापि 
अ्रधानमेव कारणम्‌, स्वमावोऽपि अत्रैव छीनः, तसात्‌ कालो 
न कारणे, नापि स्वभाव इति, तसमात्‌ प्रकृतिरेव कारणम्‌ i? 
वेदान्ती भी इसी तरह स्वभाव, कार इत्यादि को जगत्‌ 
कारण मानने बालों को मूढ समझते हैं--स्वमावमेके . 
कवयो वदन्ति कारं तथान्ये परिगुद्यमानाः ॥ ( श्ेताश्वतरोप- 
निषत्‌ ) । आयुर्वेददश ऋषि उपयुक्त सांप्रदायिकों के 
अनुसार art दृष्टि संकुचित न रखकर सर्वआही रखते 
हैं और fergie ओर औदचित्य के अनुसार चिकित्सा- 
me में इन सब मतमतान्तरों का परामदौ लेते 
हैं। इसलिए यहाँ पर एथुदर्शी शब्द का प्रयोग किया 
गया. fe) सवीनुमतं, सर्ववेदपारिषत्वादायुवेंदस्य ॥ 


” (डक्कण ) । gaa में तथा आयुर्वेद के चरकादि 


अन्य oat में इन cat के उदाहरण मिलते हैं । 
(3) स्वभाव--अज्नप्त्वज्ननिईत्ति: स्वभावादेव जायते । सन्निवेशः 
करीराणां दन्तानां पतनोद्धवौ । तकेष्वसंभवों यश्च रोम्णामेतत्‌ 
स्वमावतः ॥ ( सुश्ुत लञा० ) । कारस्य प्रिणामेन मुक्त इन्तादू 
यथा फलम्‌ । प्रपते स्वभावेन नान्यथा पतिं वम्‌ ॥ ( सखुश्चत, 
निदान ).। ख्भावाहृपवो Garena छावकपिजला:। स्वभावा- प्र 
र्वो माषा वराइमद्षादवः ॥ ( चरक, सु०)। (२) ईश्वर 
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खुश्चुतसंहिता 
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जाठरो भगवानश्निरीश्वरो्रस्य पाचकः । सौक्ष्ाद्रसानाददानौ 
विवेकं नैव शक्यते ॥ ( सुश्रुत )। स हि भगवान्‌ प्रमवश्चाव्ययश्च 
भूतानां भावाभावकरः विश्वकर्मा विश्वरूपः स्वंगः सर्वतन्त्राणां 
विधाता भावानामणुः विभुर्विष्णुः कान्ता लोकानां वायुरेव 
भगवानिति ॥ ( चरक ) । (३) कालकालो fe नाम भगवान्‌ 
स्वयेभुरनादिमध्यनिधनोऽत्ररसन्यापत्ती जीवितमरणे च मनुष्याणा- 
मायत्ते ॥ (gaye) । तावेतावर्कवायुसोमाश्च कालखभावमार्गपरि- 
गृहीताः कालतुरसदोषदेहवलनिदृत्तिप्र् षभूताः समुपदिदवन्ते ॥ 
€ चरकं ) । देवे वर्षत्यपि यथा भूभौ बीजानि कानिचित्‌ । शरदि 
अतिरोहन्ति तथा ब्याधिसमुद्धवः ॥ ( gaa, उत्तर ६१ ) । 
(४) यदच्छा--पारुष्ययुक्तश्चिरवृद्ध अपाको यदृच्छया पाकमियात्‌ 
कदाचित्‌ । यच्छ पा चोपगतानि पाकं पाक्क्रमेणोपचरेद्विधिज्चः ॥ 
(gat) । (७) नियति ( अदृष्ट )-जरदालीसव्जनवधपरस्व- 
हरणादिभिः । कर्मभिः पापरोगस्य प्राहुः कुष्ठस्य संभवम्‌ ॥ कर्मजा 
ख्याधयः केचिद्ोषजञाः सन्ति चापरे । कर्मदोषोद्धवाश्चन्ये, कर्मजा- 
स्तेष्वहेतुकाः ॥ नइवन्ति त्वक्रियाभिस्ते क्रियाभिः कर्मसंक्षये ॥ 
ˆ ( सुश्च ) । निर्दिष्टं दैवशब्देन कर्म यत्‌ पौ॑देहिकम्‌ । देतु- 
स्तदपि कालेन रोगाणासुपजायते ॥ न हि कर्म महत्‌ किचित्‌ फल 
यस्य न युज्यते । क्रियान्नाः कर्मजा रोगाः भ्रमं यान्ति तत्स्यात्‌ ॥ 
€ चरक ) | नियम--नियतं दिवसेऽतीते aghast यथा । 
ऋतौ न्यतीते नार्यास्तु योनिः संत्रियते तथा ॥ यथा वेलागमे वेलां 
छादयित्वा महोदधेः । वेगहानौ तदेवाम्भसततरेवन्वर्भिलीयते ॥ 
दोषवेगोदये तद्रदुदीरयेत ज्वरोऽस्य वा । वेगहानौ sada 
यथाम्भः सागरे तथा ॥ इन्द्रियेणेन्द्रियार्थो हि खं खं गृह्णाति 
मानवः। नियतं तुल्ययोनितवान्नान्येनान्यमिति स्थितिः ॥ (सुश्रुत) | 
पश्चाद्वा द्वादशाहाद्वा Alaa कुपिता मलाः 1 अपस्माराय कुर्वन्ति 
वेगं किञ्रिदथान्तरम्‌ ॥ ( चरक ) । (६) परिणाम-ता एवौ- 
बध्यः काङ्परिणामाव्‌ परिणतवीर्या बलवत्यो हेमन्ते भवन्त्यापश् 1 
बालानामपि वयःपरिणामात्‌ Yanga watt । इद सर्व- 
द्रव्याण्यभ्यवहतानि सम्यङ मिथ्याविपकानि गुणं दोषं वा जनयन्ति । 
€ सुश्रुत ) । जाठरेणा्रिना योगाचच्देति रसान्तरम्‌ । 
रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्यूतः ॥ ( अष्टांगहदय ) । 
इन कारणों में परिणाम उपादान कारण ओर दोष , निमित्त 
कारण होते हैं। संक्षेप में इस विवरण का तात्पर्य यह है कि 
आयुर्वेद, शरीर में जो अनेक कार्य होते हैं, उनकी उपपत्ति 
के छिए सांख्यों की प्रकृति के सिवा स्वभावादि अन्यो को 
भी कारण मानता हे। 
तन्मयान्येव भूतानि तहुणान्येव चादिशेत्‌ । 
सैश्च तज्नक्षणः छत्रो भूतग्रामो व्यजन्यत ॥११॥ 
तस्योपयोगो ऽभिदितश्चिकित्सां प्रति सर्वैदा । 
भूतेभ्यो दि परं यस्मान्नास्ति चिन्ता चिकित्सिते ॥१२॥ 
यतोऽभिदितं-तत्सम्मवद्रव्यसमूदो भूतादि- 
सक्तः ॥१२॥ 
आकालादि पञ्चमहाभूत प्रकृतिमय तथा भ्रकृतिगुणयुक्त 
जानने चाहिएँ । इन महामूतों से संपूर्ण 
€ स्थावरजंगमास्मक ) सृष्टि उत्पन्न हुईं हे ॥॥॥ उस 
( सम्पूर्ण स्थावरजंगमात्मक सृष्टि) का सदा से ही ` 





चिकित्सा के लिए उपयोग कहा गया है क्यों कि चिकित्सा 
are में पंचमह।भूतों से परे विचार ( करने का प्रयोजन ) 
नहीं होता हे ॥१२॥ इसलिए 'पुरुषसम्भवद्गब्यससूह 
पदञ्ममहासूतोत्यन्न” कहा गया हे ॥१३॥ 
चक्तव्य--तन्मय--अ्रक्ृतिस्वरूप, जैसे अचेतन, श्रसव- 
धर्मी इत्यादि । तद्गग--त्रिगुणात्मक | पद्चमहाभूतों में 
Pan वैषम्यावस्थ। में होते हैं । इनका संगठन आगे २१वें 
सूत्र में वर्णन किया गया हे । तक॒क्षण--पतञ्महाभूतों के 
लक्षणों से युक्त । महाभूतों के लक्षण--ख्धवचलोष्णतलं 
भूजछानिल्‍तेजसाम्‌ | आकाशस्थाप्रतीषातो दष्टं लिङ्गं यथाक्रमम्‌ ॥ 
( चरक० are १) 1 शरीर की दृष्टि से पञ्चमहाभूतो के 
छक्षण---चेष्टा वायु: खमाकाझमूष्माप्मिः सलिलं द्रवम्‌ । प्रथिवी 
चात्र संघातः शरीरं पात्रभौतिकम्‌ ॥ इत्यः पत्नमिर्भू र्युक्त 
स्थावरजंगमम्‌ ( महाभारत ) । तैः--पज्नीकृमहाभूरीः । 
स्थावरजंगमास्मक TAS Fea पज्चमहाभूतावमक है । फर्क 
इतना ही है कि प्रत्येक द्यगत पञ्चम हाभूतों का परिमाण. 
भिन्न भिन्न होता है, जिससे eat में भी भिन्नता आ जाती 
है। gist महाभूतों के न्यूनाधिक मिश्रण से जो दरव्याभि- 
निरृति होती है, उसको “पञ्चीकरण' कहते हैं। wat के 
न्यूनाधिक प्रमाण के कारण पञ्चीकरण अनन्त प्रकार का 
होता है और द्भ्य भी अनन्त मिलते हैं /ल्पञ्जीकरण का 
विवरण आगे इस अध्याग् के RS छोक के वक्तव्य में किया 
गया है । ब्यजन्यत--विविधो जनितः ॥ चिकित्सां प्रति-- 
दोषधातु वैषम्यरूप विकार को दूर करने के लिए । शरीर- 
गत पञ्चमहा भूतार्मक दोषधातुओं का वैषम्य श्राप्त होने 
पर उचित ओषधियों द्वारा उनको साम्यावस्था में स्थापित 
करना इसको चिकित्सा कहते हँ--याभिः ,क्रिप्राभिजांयन्ते 
छरीरे धातवः समाः । सा चिकित्सा विकाराणां कर्मं तद्धिषजां 
वरम्‌ ॥ प्रृ्तिपंतुसाम्याथां चि्चित्सेत्वभिधीयते ॥ ( चरक ) 4 
अूतेभ्यो हि परस्‌ू--भूतशानात्‌ परम्‌ | अस्येक द्र्य के पञ्चपरहा- 
Wares सङ्गटन से अधिक | चिकित्सा के लिए अधिष्ठान 
ओर उपकरण दोनों की ही जरूरत होती हे । पन्चमहाभूता- 
दमकदारीरयुक्त पुरुष अधिष्ठान ओर भूतग्राम उपकरण है-- 
तस्वोषकरणमन्वत्‌ , तस्मात्‌ पुरुषोऽधिष्ठानम्‌ ( प्रथमखण्ड पृष्ठ € 
पर सूत्र २० देखो )। इसलिए भूतज्ञान का सम्बन्ध अधि- 
छान और उपकरण दोनों के साथ होता है । (१) अधिष्ठान 
की दृष्ट से--शरीरगत दोषधातु अङ्गप्तय्गादि के पञ्नमहा- 
भूतात्मक सङ्गन ज्ञान से अधिक । शरीर में अमुक-चोष 
अञुकभूताधिक्य से, aye धातु अमुकभूताधिक्य से होता 


| ई, इस प्रकार के पञ्चमहाभूताव्मक शारीररचनाविज्ञान 


से यदि वैद्य भली भाँति परिचित हो तो उनकी साम्या- 
वस्या ओषधियों के उपयोग से स्थापित करने में वैद्य 
को सफ़छता fhe सकती है। इसी दृष्टि से आगे २०वें सूत्र 
में “मदाभूतविकारमव्रिमागेन' शरीर के singed वर्णन 
किये गये हैं । चरकसंहिता-में भी शरीर के अज्ञग्रत्यंगों का 
विवरण इसी दृष्टि से (are ४।१२ ) दिया गया th इस- 
सूत्र की टीका में चक्रयाणिदत्त महाभूतों के अनुसार ae 
भर्गं का वर्गीकरण करने का उद्देश्य छिखते हैं--पुनओद 


अध्यायः १ ] " 


शारीरस्थानम्‌ । 


[ १३ 


es 


भूतजन्यत्वेनाभिषानमङ्गानां क्षये वा वृद्धौ वा सत्यां तत्‌ कारण- 
भूतभूतोपयोगप्रतिषेधास्थां वृद्धिक्षजजननश्ञानार्थम्‌ | यदङ्ग यद्भूत- 
aad तदङ्गं तद्भूपप्रधानेन द्रव्येण वर्षते, क्षीयते च तद्विपरीतेन ॥ 
(२) उपकरण की दृष्टि से--संसार में मिलने वले ब्रम्यों 
के yarns संगठन ज्ञान से अधिक । सृष्टि में मिलने वाले 
wae पदाथ के ayer से यद्वि चिकित्सक भको भाँति 
परिचित हो तो alge दोषधातु के grea के fer 
तथा क्षययुक्त दोषधातु के ada के लिए उचित द्रव्यो 
का उपयोग करके वह दोषधातुओं की साम्यावस्था स्थापन 
करने में याने चिकित्सा में सफलता प्राप्त कर सकता हे । 
इस सफलता के लिए क्षेत्रज्ञ क्या है ? प्रकृति क्या है १ 
महान्‌ क्या हे ? तन्मात्रा क्या है ? इत्यादि गहन तत्वों 
के सम्बन्ध में विचार करने की कोई विशेष आवश्यकता 
नहीं होती । इसी दृष्टि से सूत्रस्थान के द्रब्यविशेषविज्ञा- 
नीय अध्याय में क्यों के पाथिवादि मेद्‌ तथा उनके गुण- 
धर्म वर्णन करके ( प्रथम खण्ड पृष्ठ २२५ ) पश्चात्‌ लिखा 
है--अनेन निदर्शनेन नानौषधिभूत॑ जगति  किन्विददरन्यम- 
स्तीति कृत्वा तं तं युक्तिविशेषमर्थ चाभिसमीक्ष्य स्ववीर्वयुणः 
शुक्तानि द्रव्याणि कार्मुकाणि भवन्ति ॥ बैसे ही आगे चर्कर 
उसी अध्याय में asa: शमं याति समीरणः" 
इत्यादि दग्यशषङ्गटन का दोषों के ऊपर होने वाला परिणाम 
feat । यतोऽभिदितम्‌-सूत्रस्थान के अथम अध्याय के 
aot सूत्र में (प्रथम खण्ड ष्ठ १२ पर )1 तत्संभवद्रव्य- 
समूहो भूतादिः-- चिकित्सा का अधिष्ठान पुरुष है और पुरुष 
सांख्यददौ नोक्त पश्चोसवें तत्व का नाम हे । वह निगु, 
निर्विकार ओर अशरीर होने के कारण न उसमें दोषधातु- 
वैषम्य हो सकता है, न वैद्य उसकी चिकित्सा कर सकता 
है । इसलिए इस संसार में पुरुष अवतीणे होने के रिए 
जो जो चीजें आवश्यक होती हैं ( जैस्क--झुकशोणित, 
त्रिदोष, सप्तधातु, हृदयव्रकादि अङ्ग ) वे सब पुरुष शाब्द 
से अभिप्रेत होती हैं । अर्थात्‌ चिकित्सा के लिए वैद्य का 
सम्बन्ध पुरुषाधिष्ठित इन पञ्चमहाभूतात्मक दोषधातु अङ्ग 
seit के साथ हो आता है, were पुरुष के साथ नहीं 
आता है। संक्षेप में यदि वैद्य शरीर के तथा द्रभ्यों के 
प्ममहाभूताव्मक awed से भटी भाँति परिचित हो तो 
पुरुष प्रकृति इत्यादि का गहन विचार न करने पर भी वह 
“चिकित्सा में सफलता प्राप्त कर सकता है, यह अभिग्राय 
'इन-छोकों से निकछता है । 

भौतिकानि चेन्द्रियाएयायुरवेदे वर्न्ते,तथेन्द्रि- 


यार्थाः ॥१४॥ ~ 
खल.) 

` 'इन्द्रियेणेन्द्रियार्थ त॒ खं खं vet 

नियते तुल्ययोनित्वान्नान्येनान्यमिति (स्थितिः ॥९५॥ 
( इन्द्रियों का भोषिकत्व--) भुतं में हन्दियाँ 
ओतिक ही वर्णन, की जाती हैं, इन्द्रियों 
¡(भौतिक वर्णन किये जाते हैं ) ॥१४॥ इस ( के समर्थन ) 
पर छोक Fags ( अत्येक ) इन्द्रिय के द्वारा तुल्ययोनि 





होने के कारण उसके विषय का ही एवान्ततः ae करता 
है, अन्य ( इन्द्रिय ) से अन्य ( विषय ) का ( ग्रहण ) 
नहीं ( करता ), यही सिद्धान्त है ॥१५॥ 
चक्तव्य--आयुर्वेदे--इस सूत्र में सांख्यदशैन से 
आयुर्वेद का मतभेद प्रदर्शित करने के लिए आयुर्वेद शब्द 
का उपयोग किया है । यह दूसरा मतमेद है । इन्द्रिवाणि-- 
ag, श्रोत्र, घ्राण, रसन और स्पर्शन । इन्द्रियार्थ-- 
neq, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध । मौगिकानि--यही 
मतभेद हे । सांख्यदर्शन वृक्ष को देखने से यह भेद स्पष्ट 
होगा | सांख्यदर्शन के अनुसार वैकारिक अहङ्कार से समस्त 
इन्द्रियों की उत्पत्ति हुईं हे । अर्थात्‌ प्रस्तुत बुद्धीन्द्रियों 
के संबंध में यों कह सकते हैं कि उनकी योनि एक यने 
वैकारिकं अहङ्कार हे । तामस अहङ्कार से पाँच तन्मात्र 
और उनसे पञ्नमहाभूतो की उत्पत्ति होती है । इस भकार 


इन्द्रियों की और भूतों की उत्पत्ति yaa प्रथ्‌ होने के _ 


कारण इन्द्रियो को सांख्याचाय भौतिक नहीं मानते | 


सांख्यसूत्र में इन्द्रियों को भौतिक मानने का स्पष्ट निषेध ` 


किया है--आहड रित्वशुतेने भमौतिकानि 1 ( २, २० )। परंतु 
बैशेषिक, न्याय और वेदान्तदर्शनों में इन्द्रियाँ भौतिक 
मानी गई हैं--श्राणरसनचक्षुस्ववछओत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः ॥ 
( न्‍्यायदर्शन 9, १, 9२ ) । शथिब्यापस्तेजो वायुराकाशमिति 
भूतानि ई इन्द्रियकारंणानि इति ) ( १, १, १३.) । ae 
रसरूपस्परशशब्दा: श्थिव्यादियुणास्तदर्थाः ॥ (9, १, १४) 1 
खं श्रोत्रे, aie वायुरदर्शने तेज उत्कटम्‌ aes रसने, 
मूमिग्राे तच्छैर्निरूपितम्‌ ॥ आयुर्वेद ने इन्द्रियोत्पत्ति के 
संबंध में सांख्यदशशन को छोड़कर न्यायादि दशेनों का 
आधार अहण किया हे । चरक में भी इन्द्र्यो भौतिक 
मानी गई हैं--पज्नेन्द्रियद्रब्याणि खं वायुरज्योतिरापो भूरिति ॥ 
( सू० ८ ) । इन्द्रियेण इत्यादि--इस छोक में इन्द्रियों को 
भविक मानने का तत्व ( स्थिति, सिद्धान्त ) वर्णन किया 
है) इस तव का विचार fra तीन पहलुओं से कर 
सकते हैं । ($) सांख्यदर्श नाजुसार पाचों इन्द्रियों वेकारिक 
अहङ्कार से उत्पन्न हुई हैं, अर्थात्‌ इन्द्रियाँ एक स्वरूप 
की होनी चाहिएँ । यदि यह तस्व ठीक हो तो एक इन्द्रिय 
से gist इन्द्रियार्थों का अहण होना चाहिए, या पाँचों 
से पाँचों अर्थों का अहण नियमविरहित होना चाहिए, या 
wera इन्द्रिय न होने पर या नष्ट होने पर उसका 
कार्य अन्यों से होना चाहिए । परंतु इन्द्रियाँ इस प्रकार 
अर्थ अहण नहीं करतीं, उनमें अथ अहण का नियम 
होता हे । इसलिए अनुमान से यह कह सकते हैं कि 
सब इन्द्रियाँ एककारणोत्पन्न नहीं हैं । अर्थात्‌ पाँच 
अर्थों के लिए जैसे पाँच इन्द्रियाँ हैं, वैसे ही पाँच इन्द्रियों 
के लिए पाँच उपादान कारण भी होने चाहिएँ--नाज़ा- 
अक्ृतिनामेषां सतां विषयनियमो नैकमरकृतिनाम्‌, सति च विषय- 
frat ख्वविषयग्नहणछक्षणत्वं भवति ॥ ( वास्स्यायनमाप्य ) । 
कः पुनरयं नियमः १ भूतयुणविरेष्रहणस्राधनत्वम्‌, मथ a 
मिन्द्रियं सर्वभूतयुणविषेषं गृह्णति, अपि. तु 

भवति तस्व यो get श्तरेतरभूलन्यनच्छेददुगन्धादिः 





१४ ] 


सुश्रुतसंद्विता 


; [ अध्यायः १ 
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तेनैवेन्द्रियेण ges cari नियमः । ऐंकात्म्ये पुनरयं नियमो न 
स्यात्‌ | यदि पुनरिन्द्रियाण्येकात्मकान्येककारणानि स्युः कारण- 
स्वभावानुविधानादैकात्म्याद्विषयव्यवस्था न स्यात्‌ सर्व सवर्थिमेकं 
बा स्वाधमिति स्याद्‌ ॥ ( उद्योतकर वाक्तिक ) । (२) श्रोत्र 
केवल दाव्द को ही अहण कर सकता हे । शब्देतर अन्य 
अर्था को प्रहण करने में बह असमर्थ होता हे । इसी प्रकार 
nae इन्द्रिय के dia में अनुभव है । इससे यह 
सिद्ध होता है कि इन्द्रियो का कार्य विषयग्रहणनियमयुक्त 
होता है । यह कार्य तब हो सकता हे, जव प्रत्येक इन्द्रिय 
की प्रकृति ( योनि--उपादान कारण ) भिन्न भिन्न हो याने 
इन्द्रियाँ स्वस्वभिन् प्रकृति हों । (३) पहले यह बताया जा 
चुका है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये क्रम से आकाश, 
वायु, तेज, जर, git के गुण eae वैदायसः, 
erat वायबीयः प्रकीर्तितः । रूपमन्नियमाष्योऽर रसो गन्धस्तु 
पार्थिवः ॥ शब्द आकाशीय गुण हे ओर उसका अहण 
केवल श्रो्रन्द्िय द्वारा होता है । गंध पार्थिव गुण हे 
और उसका ग्रहण केवल घ्राणेन्द्रिय द्वारा होता हे । इससे 
यदी अनुमान होता है कि शब्द ओर श्रोत्र, रूप और 3g; 
रस और जिह्वा, स्पर्श ओर era तथा गंध और घ्राण 
ये gaa होते हैं--भूतशुणविश्वेषोपरब्बेस्तादात्मम्‌ ॥ 
( न्यायददन ३, १, ६० ) । इस सूत्र पर भाष्यकार लिखते 
Yat दि वाखादीनां सूतानां शुणविज्लेपोडमिब्यक्तिनियमः 1 
यथा--वायुः स्पर्शव्यक्षकः, आपो रसब्य्जकाः, तेजो रूपब्यञ्कं, 
पार्थिवं किक्निदृव्यं कस्यचिद्रव्यस्थ गंधव्यक्षमम्‌ | अस्ति चायमिन्दर- 
याणां भूतगुणविशेषोपलब्धिनियमः, तेन तेन भूतगुणविश्लेषोपलब्बे- 
मैन्यामह्दे--भूतप्रकृतीनीन्द्रियाणि नाउव्यक्तमक्ृतीनि ॥ वेदोषिक 
gia में भी छिखा Fears थिवी गन्धज्ञाने 
प्रकृतिः । ८,२,५॥ तथापस्तेजो वायुश्च रसरूपस्पर्शाविश्वेषात्‌ ॥ 
८,२,६॥ श्रीजयनारायण तर्कपञ्चानन भद्टाचार्य कणाद्‌- 
सूत्रविदृति में feat है-्रागन्दिवं पार्थिवं रूपादिमध्ये 
गन्धस्येव व्य्कल्वात्‌ कुङकुमगन्धाभिव्य्चकटतादिवत्‌ । रसनेन्द्रियं 
जलीयं परकीयरूपाचम्यज्जकत्वे सति परकीयरसब्यअकत्वात्सक्तु- 
रसाभिव्यज्षकोदकबत्‌ । च्चरिन्दरियं तैजसं गन्धाद्वव्यअकत्वे सति 
रूपम्यश्जकत्वात्‌ दीपप्रभावत्‌ । त्वमिन्द्रियं वायवीयं रूपाचन्यजञकत्वे 
सति स्पर्शब्यअ्कत्वात्‌, wate सल्लिशैत्यब्यज्षकब्यजनवत्‌ ॥ 
चरक में भी लिखा है--तत्रानुमानगम्यानां पञ्रमहाभूतविकार- 
समुदायात्मकानामपि सतामिन्द्रियाणां तेजश्वक्षुषि, खं ओत्रे, 
प्राणे क्षितिः, आपो रसने, स्पर्शनेडनिलो faded; तत्र 
यद्यदात्मकमिन्द्रियं विश्ेषात्तत्तदात्मकमेवार्थमनुगृद्वाति, तत्खभा- 
वादिआत्वाच ॥ (qe ८) । इन बुद्धीन्द्रियों के उपादान कारण 
महाभूत पद्चीकृत होते हैं। जैसे--प्लाणेन्द्रिय का उपादान 
कारण महाभूत केव प्रथिवी न होकर पंचमहाभूतों 
का मिश्रण है, जिसमें girder की अधिकता होती 
है । इस विशेषता को प्रदर्शित करने के लिए ऊपर 
वैरोषिक सूत्र में “भूयस्ववात! शब्द प्रयोग किया गया 
है । इस सूत्र के भाष्य में चन्द्रकान्‍्तभट्ट लिखते हैं-- 
अथापि खल्वियं थिवी पंचात्मिका, तत्रैवं सति सा -यया 
PAO - प्रकृति: एवं रसादिमच््ाद्रलञ्चानेऽपि ` प्रकृति: 





स्यादित्यत आइह--भूयस्त्वादिति । चैषा प्रथित्री, yaa: aera 
पृथिव्या अंशा अल्पीयांसश्ाबादीनामिति भूथस्लाद्वन्धवती पृथिवी 
त्युच्यते ॥ चरक में भी लिखा है--एकैकाधिकयुक्तानि खादीना- 
मिन्द्रियाणि तु । पश्चकर्मानुमेयानि येभ्यो बुद्धिः अवर्तते ॥ 
(ज्ञा० १, २४) । इस पर चक्रपाणिदत्त feat हैं-- 
एकैकाधिकपदेन पश्नापि पाश्चमौतिकानि, परं sehr तेजो5घिक- 
मित्यायुक्त सूचयति ॥ 

न चायुरवेंदशास्रपूपदिश्यन्ते सवैगताः Aaa 
नित्याश्च; असर्वगतेषु च क्षेत्रज्ञेषु नित्यपुरुष ख्याप- 
कान्‌ हेतूनुदादरन्ति ॥१६॥ 

( पुरुष का अणुल्व-- ) आयुवेदशाचख में क्षेत्रज सर्वगत 
नहीं कहे जाते हैं, परंतु नित्य ( कहे जते हैं ); और 
aaa Gast में (ही आयुर्वेद के ऋषि ) get नित्यता- 
aie हेतु बतछाते हैं ॥१६॥ = 

बक्तव्य--इस सूत्र में आयुर्वेद का alert 
से तीसरा भेद प्रदर्शित किया है। सर्वगत--सर्वब्यापी, वि सु, 
सर्वमूर्तसंयोगी | च--इससे पूर्वशब्द के अर्थ से कुछ 
असंगतता सूचित की जाती है। जैसे--आयुव्ेद में Bae 
सांख्यशासत्राजुसार सर्वगत न होने पर भी उसके अनुसार 
नित्य कहलाते हैं और सर्वगत पुरुष का नित्यौव जसे सिद्ध 
किया जांता हैं, वैसे असर्वगत क्षेत्रक्ञ का भी नित्यश सिद्धं 
किया जाता है । सांख्यदर्शन में पुरुष fay, अनेक और 
नित्य माने गये हैं। पुरुष के नित्यः के संबंध में योगादि अन्य 
दर्शनों का ऐकमत्य है। परंतु अनेकस्व ओर yaaa 
क्षण परस्पर विरोधी होने के कारण wa दर्शनों का इनके 
संबंध में ऐकमत्य नहीं हे। यदि पुरुष विभु माना जाय तो 
उसमे उत्क्रान्ति, गति, आगति इत्यादि गमन कार्य नहीं हो 
सकते तथा सर्वभूतंसंयोगी होने के कारण वह अनेक भी नहीं 
हो सकता, एक ही होना चाहिए। यदि पुरुष वियु और 
अनेक हों तो अत्येक शरीर में अनेक ( सर्व ) पुरुष उप- 
स्थित होंगे और श्रत्येक जीव को संसार में जितने जीव 
हैं उनके अनुभव का हान होगा । इस प्रकार का ज्ञान 
नहीं होता है, इसलिए पुरुष या तो fg और एक 
या अविभु और अनेक होने चाहिएँ। इस विरोध को दूर 
करने के लिए अन्य दुर्शनकार दोनों में से एक गुण को हटा 
देते हैं। वैशेषिक, न्याय और वेदान्त पुरुष को विथु और 
एक मानते हैं और उसका अनेकत्व घटाकाश, मठाकाश के 
समान वर्णन किया जाता है--ब्यवस्थातो नाना। ( वैशेषिक 
दर्शन ३, २, २० ) । एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित: । 
waar बहुधा चैव दृश्यते जल्चद्रवत्‌ ॥ एकस्तथा सर्वभूतान्त- 
रात्मा रूपे रूप प्रतिरूपो बभूव ॥ महर्षि gga पुरुष का 
अनेकत्व मान्य करते हँ । इसलिए विरोधपरिहाराथं उसका - 
विस्व अमान्य करते हँ । चरकाचार्य पुरुष को विभु और 
एक मानते है--अन्यक्तमात्मा aaa: शाश्चतो विभुरव्ययः ॥ 
विभुत्वमत एवास्य यसमात्‌ सर्वगतो महान्‌ ॥ ( झञा० 85: ४८४ 2 | आस 
fag मानने के कारण समस्त संसार में रहा 


है; इसका हान तथा gas जीव के सुख-दुःख का 


अध्यायः १ ] " 


शारीरस्थानम्‌ | 
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अनुभव ले जीव को होना चाहिए, यह आक्षेप 
wae होता है । इसका समाधान यह है कि यद्यपि 
पुरुष fig है तथापि उसको इन्द्रियों के द्वारा ज्ञान की 
प्राप्ति होती है और ये इन्द्रियाँ प्रत्येक शरीर में स्वतन्त्र 
होती हैं । अतः एक जीव को दूसरे जीव के सुखदुःखादि 
का अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता--आत्माज्ञः करणैयेगा- 
ज्यानं तस्य प्रबतते । करणानामनैकल्यादयोगाद्वा न वर्तते ॥ देही 
सर्वगतो्प्यात्मा सवे खे संस्पर्शनेन्द्रिये । सर्वाः सर्वाश्नवस्थास्तु 
ना55त्मा$तो वेत्ति वेदना: ॥ नित्यानुबंधं मनसा देहकर्मानुपातिना। 
समयोनिगतं विद्यादेकयोनावपि खितम्‌ ॥ ( शा० $ ) । सुश्रुत 
में पुरुष अविभु मानने के कारण इस प्रकार का समाधान 
करने की आवश्यकता नहीं मालूम हुई | पुरुष का 
परिमाण--घुरुष के तीन परिमाण हो सकते हैं--मध्यम, 
faq और अणु । (१) मध्यम परिमाण--इसका अर्थ 
यह होता है fee fra शरीर में पुरुष रहता है, उसको 
बह पूर्णतया ब्यापता है । इसलिए वह शरीर परिमाण 
भी कहलाता है। बोद्ध आत्मा का परिमाण मध्यम मानते 
हैं। परन्तु इसमें यह आपत्ति होती है कि यदि पुरुष 
मनुष्यजन्म से हाथी के जन्म में चछा जाय तो वह 
शरीरग्यापी नहीं होगा और यदि हाथी जन्म से चींटी 
के जन्म में बला जाय तो उसका समावेश उसके शरीर 
में नहीं होगा। इसलिए आत्मा का परिमाण मध्यम नहीं 
साना जा सकता | “एवं चात्माअकात्स्वंम! इस अश्यसूत्र 
(२, २, ३४ ) के भाष्य में श्रीशंकराचार्य लिखते हैं-- 
शरीराणां चाानवस्थितपरिमाणत्वान्मनुष्यजीवों मनुष्यज्रीरपरि- 
माणो भूत्वा पुनः केनचिव्‌ कर्मविपाकेन हस्तिजन्म आप्नुवन्न 
कत्ल हस्तिशरीरं व्याप्नुयात्‌ । पुरिकाजन्म च प्रामुवन्न ace: 
पृत्तिकाशरीरे संमीयेत। समान एव एकस्मिन्नपिं जन्मनि कौमार- 
यौवनस्थाविरेषु दोष: ॥ (२) विभु परिमाण--द्भसका अर्थ ad 
ब्यापी, जिसके सिवा ate we पदार्थ नहीं होता। परंतु पुरुष 
में पूर्वदेहपरिस्याग अपरदेहगमन, परछोंकगमन इत्यादि 
गतिवाचक कार्य होते हैं। इसलिए वह fay नहीं हो 
सकता | श्रीक्षंकराचार्य “उत्करान्तिगत्यागतीनाम्‌' इस ब्रह्म 
सूत्र (२, ३, १९ ) के भाष्य में लिखते हैं--उत्कान्तिगत्वा- 
गतिश्रवणानि g जीवस्य परिच्छेदं प्रापयन्ति । आसामुत्कान्ति- 
गत्यागतीनां अ्रवणात्परिच्छिन्रास्तावज्जीब इति प्राप्नोति।न हि 
विभोश्रलनमवकल्पत इति ॥ सुश्रुत में इसी कारण से ( आगे 
का...सूत्र देखो ) पुरुष का faa नहीं माना गया है । 
(३) जब पुरुष मध्यम और fay नहीं है, तव अणु होना 
ऋदिष्‌ । अणु से अतिसूक्ष्म्व का बोध होता है--वालाग्र- 
aime, रतथा: कल्पितस्थ च । भागो जीवः स fata: स 
, चानन्त्याय कल्यते ॥ ८ श्वेताश्चतरोपनिषत्‌ ) । पाँचवें अध्याय 
(का ६२ वा छोक देखो । यहाँ पर भी असर्वंगत से आत्मा 
का परिमाण उपर्युक्त विवरण के आधार पर अणु ही aA, 
war चाहिए--सति च परिच्छेदे झरीरपरिमाणत्वस्थाईत- 
परीक्षायां निरस्तत्वादणुरात्मेति गम्बते। renga शांकरमाष्य)। 

अयुर्वेदशास्रसिद्धन्तेष्वसवेगताः क्षेत्रज्ञा नि, 

१ आयुर्वेदशासेब्वसर्वगंता: ra = 








"ara, तिर्यग्योनिमानुषदेवेषु संचरन्ति satan 
निमित्तं; त पतेऽलुमानव्राह्याः परमसक्ष्माश्वतना- 
चन्तः शाश्वता लोहितरेतसोंः सन्निपातेष्वभिव्य- 
ज्यन्ते, यतो5भिद्दितं--पश्चमद्दाभूतश ग रिसम- 
वायः पुरुष इति; स एष कर्मपुरुषश्चिकित्साधि- 
SA ॥१७॥ कं 

आयुर्वेदशास्रसिद्धान्त में अणुरूप और नित्य पुरुष धर्मा- 
धर्म के कारण तियंग्योनि, मनुष्ययोनि और देवयोनि में 
संचार करते हैं।ये अनुभवश्न.द्वा, अत्यन्त सूक्ष्म, सचेतन 
और नित्य पुरुष झुक्रशोणित संयोग में प्रकट होते हैं। 
इसलिए ( पहले ) कहा है कि पञ्नमहाभूत और आत्मा 
के संयोग को ही पुरुष कहते हैं, और यही कर्म पुरुष 
चिकित्सा का अधिकरण होता है ॥१७॥ 

वक्तब्य-पिछले सूत्र भ आमा अणु और नित्य 
वर्णन किया है। इस सूत्र में उसके aga और नित्यस्व के 
हेतु बताये गये हैं । आयुर्वेदशाखसिद्धान्तेपु--आयुर्वेदशासतर 
में जो सिद्धान्त cen किये गये हैं, उनके अनुसार । 
तिथैग्योनिमानुपदैवेषु--यहाँ पर जो योनि के तीन 
प्रकार प्रदशित किये हैं, उनमें संपूर्ग भौतिक ae का 
समावेश हो जाता है। इनमें पञ्च, शग, पक्षी, सरी 
(सर्पादि ) और स्थावर करके तिर्यग्योनि पाँच तरह 
की होती है । are, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पत्र, गान्धर्व, याक्ष, 
राक्षस और पैशाच करके दैवयोनि आठ तरह की होती 
है। मनुष्ययोनि केवछ एक तरह की होती है--अष्टविकल्पो 
दैवस्तैयंग्योनश्व tae भवति। मानुषकश्ैकविध: समा त्ततों भौतिकः 
सगः ( are का० ५३ ) । सन्वरन्ति--इस सज्नरण में तीन 
प्रकार की गतियाँ आती हैं-(9) उत्कान्ति-एक देह का 
त्याग | (२) गति-परलछोकगमन । (३) आगति- दूसरे 
जन्म मैं प्रवेश । ये तीनों गतियाँ एक पुरुष के सम्बन्ध में 
होती हैं, जिससे उसका नित्यस्व सिद्ध होकर fay नष्ट 
होता है । एक जन्म से दूसरे में प्रवेश करते समयः पुरूष 
अपने साथ पूर्वजन्म के संस्कारों को ठे जाता है, जिनके 
कारण बालक जन्म होते ¡ही स्तनपान की अभिलाषा करवा 
है, कुछ लोग बुद्धिमान्‌ होते हैं, कुछ मन्दबुद्धि होते हैं, 
कुछ धार्मिक होते हैं और कुछ छोभी, तामसी इत्यादि 
होते हैं । न्‍्यायदर्शन में पुरूषनित्यस्व की सिद्धि हन 
उदाहरणा से ही की गईं है--पूवांम्यस्तस्कृत्यनुवन्धाज्ञातस्थ 
इर्षभयशोकसम्पतिपत्ते: ।३।१।१९॥ प्रेत्याहाराभ्पासङकतात्‌ 
स्तन्याभिङाषात्‌ ।३।१।१२॥ बीतरागजन्मादर्शनात्‌ ।३।१।२५॥ 
धर्माधर्मनिमित्तम---झुभ, पुण्य या सात्विक करमो के द्वारा 
दैवयोनि में; saa पाप या तामस कर्मों के द्वारा तियंक्योनि 
में; और संमिश्र कर्मों के द्वारा मनुष्ययोनि में पुरुष को 
जन्म मिलता है। तीसरे अध्याय के चौथे सूत्र के वक्तब्य 
में दैवसंगात्‌ की टिप्पणी भी देखो । धमे से जिनमें gre 
कर्मो की अधिकता हो ऐसे कमै, अधर्म से जिनमें `पाप- 
कर्मों की अधिकता हो देसे कम, और धर्माधर्मं से जिने 
दोनों प्रकार के कर्मों की आयिक तुल्यता हो ऐसे ` कम 
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समझने चाहिएँ--यदा स्ते प्रवृद्धे तु wed याति Rea 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्म्रतिषचते ॥ ( भगवद्रीता १४।१४ ) । 
रजसि प्रख्यं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते । तथा प्रलीनस्तमसि मूढयो- 
निषु जायते ॥१५॥ ऊर्ध्वं गच्छन्ति सच्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः | 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥१८॥ देवत्वं साक्तिका 
यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः | तिर्यक्त्वं तामसा नित्यमिलेषा 
त्रिविधा गतिः॥ ( मनुस्द्टति १२४० ) | अनुमानग्राद्याः-- 
Get अत्यन्त सूक्ष्म अणुप्रमाण होने के कारण प्रत्यक्ष चर्म- 
चक्षुओं से उनका अहण नहीं हो सकता, परन्तु उनके 
और रक्षणो (आगे का सूत्र Fat) से अप्रत्यक्षतया 
उनकी उपलब्धि होती हे--सौक्ष्म्यादनुपरूब्धिनामाबात्‌ 
कार्यतस्तदुपलब्बे: ॥ ( सांख्यकारिका ८ ) । पुरुषोपलब्धि 
के सम्बन्ध में पाँचवें अध्याय के ६२वें छोक में कुछ विवरण 
किया गया हे । अतः उस शोक को तथा उसके वक्तत्य को 
देखो । परमस॒क्ष्माः--इस विषय का अधिक विवरण 
तीसरे अध्याय के चौथे सूत्र के वक्तव्य में किया गया हे, 
उसको देखो | श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ में पुरुष सूक्ष्मता का 
प्रमाण निम्न प्रकार से वर्णित हे---बाछाअश्नतंभागस्य शतथा 
कल्पितस्य च । भागो जीवः स fda (te) । छोह्वितरेतसोः 
सन्निपातेषु-डक ओर शोणित के संयोग में । इसका 
विवरण तीसरे अध्याय के तीसरे qa के वक्तव्य में किया 
गया है । छझुक्रशोणित सन्निगत से सम्पूर्ण जरायुजन्य 
, आणियों का बोध होता है और पुरुष के संचरण में इसकी 
भ्रावर्यकता भी होती हे; क्योंकि कर्मानुसार ger को 
मुष्येतर प्राणियों में भी संचार करना पड़ता हे । परन्तु 
यहाँ पर मनुष्य का अर्थ कर सकते हैं । यतोडमिदितम्‌-- 
सूत्रस्थान के प्रथमाध्याय के २०वें सूत्र में । 
तस्य सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ यज्ञः प्राणापानाबु- 
न्मेषनिमेषौ बुद्धिमेनः सङ्कल्पो विचारणा स्मृतिर्वि- 
ज्ञानमभ्यचसायों विषयोपलब्धिश्व युणाः ॥१८॥ 

( पुरुष के गुण--) सुख, दुःख, इच्छा, देष, भव, 
श्राण, woe, उन्मेष, बुद्धि, मनःसंकल्य, विचारणा, 
eat, विज्ञान, अध्यवसाय और विषयोपरन्धि ये उस 
(पुरुष ) के गुण हैं ॥१८॥ 

बक्तव्य--सुखदुःखे--सर्वेषामनुकूतया वेदनीयं सुखम्‌ I 
सर्वेषां प्रतिकूलतया वेदनीयं दुःखम्‌ । ( तकेसंग्रह ) । बाधना- 
रक्षणं दुःखम्‌ \ (न्यायसूत्र १ ) | इच्छादेष--काम और 
sra—gargardt रागः । दुःखानुशायी देषः ॥ (योगसूत्र २)। 
gage के पीछे पड़ने से ही इच्छा ओर द्वेष उत्पन्न होते 
है । प्रयल-कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म करने की 
श्दृत्ति । प्रत्यक्ष कार्य इससे अमिग्रेत नहीं है--अकृत्ति-- 
बाखुद्धिशरीरारम्भ: 1 ( न्यायसुत्र 9 ) । प्राण--वायुर्यो वकत्र- 
संचारी स प्राणो ater श्वास के द्वारा फुफ्फुस के 

“भीतर जाने वाली वायु। संक्षेप में श्वास (Inspiration) | 
ञपान--आण के विरूद्ध याने बाहर जाने at वायु 
> ( छफांए४४०० ) अपान का अर्थ पाँच वायु में से जो 
1 अपानवायु होती हे, वह नहीं हे। चक्रपाणिद्त्त सी 'प्राणा- 





खुश्वुतसंदिता 
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पानाबुच्छवासनिश्वासौ' इसका अर्थ करते हैं । अपान का 
उपयोग इस दष्ट से हमेशा होता FA समौ कृत्वा 
नासान्यान्तरचारिणौ ॥ (भगव द्रीत। ५। २७) । उन्मेषनिमेषौ-- 
आँखों के पलक बन्द करने ओर खोलने के कम । इनके 
अथै के सम्बन्ध में कुछ मतभेद दिखाई देता है-- 
अक्षिपक्ष्मणी येन संयुज्येते तदुन्मेषः । येन॒ च संयुक्तयोस्तयो- 
विंभागस्तन्निमेष: ॥ ( वैरोपिकभाष्य ) । अक्षिपक्षषणोः 
संयोगजनकं कर्म निमेषः । तयोर्विभागजनकं कर्म उन्मेषः ( कणाद्‌- 
सूत्रविद्वति ) । बद्धि-ान-उद्धिरुपलब्ध्ानमित्यनथा- 
न्तरम्‌ ॥ ( योगसूत्र 9 ) सर्वब्यवहारहेतुर्बद्धि्शानम्‌ ॥ 
( aang ) । सांख्यदर्शन का बुद्धितस्व यहाँ पर अभिप्रेत 
नहीं हे । सहल्प--सहझूल्याव्मक मानसिक कार्य । कोई 
वस्तु इस प्रकार की है, इस कायै को इस प्रकार करना 
चाहिए, इस wan के विचार को ager कहते E । भिचा- 
रणा--उडापोहास्मक वस्तुविमर अर्थात" युक्तायुक्त प्रमाणों 
के द्वारा परीक्षण करना । स्वृति---इन्द्रियों के द्वारा भूतकाल 
में जो कुछ भी संस्कार इष्‌ हैं; उनका ज्ञान---अनुभूत- 
विषयासंप्रमोष: स्मृति; ॥ ( योगसूत्र ) । अध्यवसाय-- 
यही काम करना चाहिए, इस अकार का निश्चयोऽयं 
कतंम्यमिति विनिश्वयश्चितिसंनिधानादापन्नचैतन्याया बुद्धः 
सोऽध्यवसायः ॥ ( सांख्यतत््वकौमुदी ) । जियोपलब्धि-- 
इन्द्रियो के द्वारा इन्द्रियार्थों का ज्ञान होना । यगाः-- 
घुरुष के यहाँ पर सोलह गुण बताये गये हैं । ये गुण जब 
किसी aie में मिलते हैं, तब उस शरीर को सजीव 
और जब नहीं मिलते हैं, तब त कहते हैं। यह सजीव 
या खतावस्य। पुरुष के अधिष्ठान होने पर या न होने पर 
होती है । इसलिए ये गुण ge के कटे जाते हैं और 
इनकी उपस्थिति पर अतिसूक्ष्म अतएवं अदय युरुष का 
पता छगाया ता है--इच्छा द्वेषः सुख दुःखं प्रयलश्वेतना 
तिः । बुद्धिः स्कृतिरहकारों लिज्लानि परमात्मनः ॥ यस्मात्‌ 
समुपलभ्यन्ते लिज्लान्येतानि जोबतः । न सृतस्यात्मलिङ्गानि 
तस्मादादुरमंर्षयः ॥ शरीरं हि गते तस्मिन्‌ शुल्यागारमचेतनम्‌ । 
पञ्चमूतावखेषत्वात्‌ पत्रत्वगतमुच्यते ॥ ( चरक, शा० १ )। इस 
सूत्र में सांख्यमत से आयुर्वेद का चौथा मतमेद वर्णन 
किया हे । सांख्यदर्शन में भी पुरुष अनुमानग्राश्य होते हैं 
और उनकी उपलब्धि के लिए निम्न प्रमाण दिये गये हैं-- 
amare त्रिगुणादिविपर्ययाधिष्ठानात्‌ । पुरुषोऽस्ति 
भोक्‍्ठभावाद्‌ कैवल्यार्थं wet ॥ ( सा०. का० १७.) । 
परन्तु वे निर्गुण अर्थात्‌ सुखदुःखादि से विरदित माने गये 
हैं। उपर्युक्त कारिका में भी “त्रिगुणादिविपर्ययात' स्पष्ट लिखा 
है । इसके सिवाय वीं कारिका मे भी fad व्यक्त तथा 
भधानं waren च पुमान्‌" इस तरह पुरुष निर्गुण है, 
इसका स्य निर्देश है । इस कारिका परः विज्ञानमिक्ष 
अपनी कौमुदी में छिखते हैं--त्रयोगुणाः सुखदुःखमोहा 
अस्येति त्रियुगम्‌ । तदनेन सुखादीनामांत्मगुणत्व॑ परामिमत- 
मपाङृतम्‌ यहाँ पर घुरुष के जो गुण वर्णन किये हैं, वे.न्याय- 

द किये गये है-उच्छादेषम्यजंसुखदुःख- 
शनानि लिङ्ग्‌ ॥ ( न्यायसूत्र 9 ) । प्राणापाननिमेषोन्मेष- 


, 





अध्यायः ३ ]* शारीरस्थानम्‌ । [ १७. 
जीवनमनोगतीन्दरियान्तरविकाराः सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयलाश्वात्मनो | 'मेंघा--घारणाशक्ति । मेधां ( अंथादि)प्रहणेन । (चरक ) । 
लिङ्गानि ॥ ( वैशेषिकद्शन २, ४ )। चरकसंहिता में भी | ध्रदि--नियमात्मक उुद्धि--शतिर्दिं नियमात्मिका । ( चरक ) । 
पुरुष के ये ही गुण बताये गये हँ । किंवा घ्य, avert, विषयों से आकर्षित न होने की 

खुखस्मरणार्थ यहाँ पर सांख्यदर्शन से आयुर्वेददर्शन | स्थिति--शतिमलौल्येन । ( चरक ) । मान--संसार म 
के मतभेदों का कोष्ठक दिया जाता है-- अपनी इज्जत हो, इस प्रकार की महत्त्वाकांक्षा। बुद्धेनिरोध:-- 


साख्यायुवेद मतभेद सूचक कोष्ठक 
= ek का स्थान | सांख्य =a 

















(9) खष्टिका कारण | प्रकृति स्वभावादि छः 

॥ ( शेक १०) 

(२) इन्द्रियाँ अभौतिक | भौतिक ( सत्र १४) 

(३) पुरुष fra, निर्युण | अणु और सगुण 
(सत्र १६-१७ ) 

 सास्विकास्तु- आनृशंस्यं संविभागरुचिता 


fatten सल्यं धर्म आस्तिक्यं ज्ञानं बुद्धिमेधा sata 
श्तिरनभिषङ्गश्च; राजसास्तु-दुःखवहुकता.ऽखन- 
शीकताऽश्रुतिरहङ्कार आन्नतिकत्वमकारुण्यं दम्भो 
मानो हषैः कामः क्रोधञ्च; तामसास्तु-विषादित्वं 
नास्तिक्यमधर्मशीलता वुद्धेनिरोधो5ज्ञानं gaa 
स्त्वमकर्मशीलता raged चेति eau 
. (मन के गुण--) ware ( दयादृत्ति ), अपने को 
जो कुछ भी मिलता है उसमे से दूसरे को दान करने की 
प्रवृत्ति, क्षमा, सत्य, aa, आस्तिक्यबुद्धि, ज्ञान, ( व्यव- 
सायाव्मक ) बुद्धि, ( अंथादि ) धारण करने की शक्ति, 
स्मृति, ति, और अनासक्ति ये सात्त्विक गुण हैं । 
दुःख की अधिकता, मण की प्रवृत्ति, अधीरता, अहझ्लार, 
असत्य बोलने की अवृत्ति, aca, दम्भ (areata, 
दोग), मान, हष, काम और क्रोध ये राजस गुण 
हैं । मानसिक sian, नास्तिक्यवृत्ति, अधम की 
ओर प्रवृत्ति, बुद्धि का निरोध, अज्ञान, मूढता, काम न 
करने की प्रवृत्ति (area) और निद्रालता ये तामस 
गुण होते हैं ॥१९॥ 
वक्तद्य--इस सूत्र में मन के सास्विकादि गुण वर्णन 
किये हैं। जिसमें आनृशंस्यादि गुण अधिकता में होते हैं वह 
सास्विक, जिसमें दुःखबहुरूतादि गुण अधिक होते हैँ वह 
राजस, और जिसमे विषादित्वादि गुण अधिक होते हैं वह 
तामस कहलाता है। इन गुणों के निरपवाद होने की आव- 
इयकता नहीं है--यद्गुणं ariel पुरुषमनुवर्तते सततं, तंत्सत्व- 
मेोपदिशन्ति मुनयो युणवाहुल्यानुशयांद॥ ( चरक, सूत्र < )1 
संत्यपि guest सचवाडुल्यात्ससकार्याणि sitar 
दनि यस्य भवन्ति से सात्ततिक इति ब्यपदिह्यते, एवमपरमपि 
व्याख्येयम्‌ ॥ ( चक्रपाणिदत्त )। आस्तिक्यम-धर्म, परलोक, 
परमेश्वर इत्यादि के संबंध में विश्वास करने की प्रवृत्ति । अस्ति 
धर्ममोक्षपरछोकादिकमिति gear चरती्यास्तकः | ( डल्हण ) । 
आस्तिक्यम्‌ अद्धधानता परमार्येष्वागमार्थेदु ॥ ( झंकराचार्य ) । 





विपरीतबुद्धि---अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता | सर्वार्थान्‌ 
विपरीतांश्च बुद्धि: सा पार्थं तामसी ॥ ( गीता १८ ) । 

आन्तरिक्षास्तु-शब्दः शब्देन्द्रियं सर्वच्छिद्रस- 
मूहो विविक्तता चः वायव्यास्तु-स्पशैः स्परशेन्द्रिय 
सर्वचेश्ासमूदः सर्व॑शरीरस्पन्दने लघुता चः 
तैजसास्तु-रूप रूपेन्द्रियं चणः सन्तापो भ्राजि- 
ष्णुता पक्तिरमर्षस्तेदरण्यं शौर्य च; आप्यास्तु-रसो 
रसनेन्द्रियं सर्वद्रवसमूहो गुरुता He set रेतश्च; 
पार्थिवास्तु-गन्धो गन्घेन्द्रिये सर्वमूर्तसमूहो 
गुरुता चेति ॥२०॥ 

(महाभू के गुण--) शब्द्‌, श्रोत्र, शरीरगत अवकाश 
ओर विविक्तता ये आकाश के; स्पर्श, त्वचा, संपूर्ण चेष्टाएँ, 
सर्वशरीरगत स्यंदन और हलकापन ये वायु के; रूप, 
ag, वर्ण, उष्णता, तेज ( शरीरगत >) पचनकार्य, क्रोध, 
तीक्ष्णता ( तेज मिजाज ) और शौय ये तेज के; रस, 
जिह्वा, ( शरीरगत ) संपूर्ण द्ववभाग, भारीपन, शीतता, 
farsa, और वीर्य ये जल के; और गन्ध, प्राणेन्द्रिय, 
( झरीरगत ) सर्व ठोस भाग और गुरुता ये प्रथिवी के 
गुण हैं ॥२०॥ 

वक्तव्य--इस सूत्र में प्राणियों के शरीर में पंचमहा- 
भूतों से जो जो भाव उत्पन्न होते हैं, उनका वर्णन किया 
गया है। इस वर्णन के उदेश्य के संबंध में पीछे १३वें सूत्र 
के वक्तव्य में विवरण किया गया है । ये पञ्चमहाभूत शरीर 
में खाद्य द्रव्यो द्वारा अवेश करके उपयुक्त भाव उत्पन्न करते 
हैं*.भथिव्यापस्तेजों वायुराकाशमित्वस्मिन्‌ पञ्चात्मके शरीरे का 
परथिवी, का आपः, कि तेजः, को वायुः, किमाकाशम्‌. इत्यस्मिन्‌ 
पद्चात्मके झरीरे तत्र यत्कठिनं सा प्रथिवी, यद्‌ द्रवं ता आपः, यदुष्णं 
तत्तेजः, यः सन्चरति स वायुः, यत्सुषिरं तदाकाशमित्युच्यते । 
( गर्भोपनिषत्‌ ) । चेष्टा arg: खमाकाशमूष्माप्रि: सलिलं द्रवः । 
परथिवी चात्र संघातः झरीरं पात्रमौतिकम्‌ ( महाभारत, शा० 
१८४ ) । सर्वच्छिद्रसमूह.--शरीर के भीतर जितने स्रोतस्‌, 
ant, वाहिनियाँ, Sz, अवकाश, आशय ( जैसे रक्तादाय, 
आमाशय ) इत्यादि होते हैं वे सब इसमें आते हैं । ओत्र 
प्राणं तथास्यं च हृदये कोष्ठमेव च। आकाशात्‌ प्राणिनामेते शरीरे 
पन्च धातवः ॥ विविक्तता--एक का दूसरे से part | यह 
पृथक्त्व आकाश के विना नहीं हो सकता और अवकाश 
आकारा के बिना नहीं हो सकता । इसलिए आकाशीय 
विकारों में इसका समावेश किया गया ह । दारीरस्मन्दन-- 
हृदय का संकोच विकास, धमनियों की फड़कन, शरीर के 
अंगों का स्फुरण ( जैसे आँखों का ) तथा अनैच्छिक -६ 
गतियाँ जैसे आन्त्र का परिसरण ( Poristalsis ), 
का संकोच इत्यादि । सवमूरतसमूद--शरीर के सव 
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सुश्रुतसंद्विता 
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वायुरूप पदार्थो को छोडकर सव धातु उपधातु इत्यादि” 
साकार अवयव | 
| तत्र सत्त्ववहुरमाकाशं, रजोवहुखो वायुः, सत्व- 
रजोबहुलो उश्निः, सत््वतमोबहुला आपः, तमोबहुला 
पृथिवीति ॥२१॥ 
` ( त्रिगुणानुसार भूतसंगठन-- ) इन पंचमहाभूतों में 
आकाश ara है, वायु रजःप्रधान है, अभ्नि सस्वरजः- 
प्रधान है, जल सस्वतमःप्रधान है और परथिवी तमः- 
अधान है॥२॥ , 

चक्तव्य--इस सूत्र में पंचमहाभूतों का संगठन 
त्रिगुणो के अनुसार दिया गया है। आकाश प्रकाशक होने 
से सच्वबहुल माना गया है; वायु चल होने से wage 
माना गया है; अग्नि प्रकाशक और चरू होने से सस्वरजो- 
age माना गया है; पानी स्वच्छ, प्रकाशक और गुरु होने 
के कारण सरवतमोवहुल माना गया है, और अत्यंत 
आवरक होने के कारण प्रथिवी तमोबडुल मानी गई है। 
त्रिगुणों के अनुसार पंचमहाभूतों का संगठन देने का उद्देश्य 
यह है कि चिकित्साशासत्र में इसकी भी कभी कभी 
आवश्यकता होती है । जैसे--शथिव्यम्भस्तमोरूपं रक्तगन्धश्च 
तन्मयः | तस्माद्वक्तस्य गन्धेन मूच्छेन्ति मुवि मानवाः ॥ ( खु० 
सूर्च्छाप्रतिषेध ) | 
: ज्छोकौ चा भवतः-- 
अन्योन्यालुघरविष्टानि सर्वारयेतानि निर्दिशेत्‌ | 
खे खे द्रव्ये तु सर्वेषां व्यक्त लक्षणमिष्यते ॥२२॥ 


, ये सव ( आकाशादि पंचमहाभूत ) एक दूसरे में 
अजुप्रविष्ट समझने चाहिएँ । परंतु इन सब महाभूतो के 
(खास ) प्रकट लक्षण ( केवर ) अपने अपने द्रव्य में 
अपेक्षित होते हैं ॥२३॥ 1 

1. . वक्तव्य--अन्योन्याजुप्रविष्टानि-अन्योन्यस्थान्योन्यस्तिन्‌ 
अनुप्रवेश: अन्योन्यानुप्रवेश:, तयुक्तानि । अनुलोम और 
प्रतिलोम दोनों प्रकार से पाँचों में पाँचों का अवेश होता 
है । डल्हण की टीका में “तत्र शब्दगरुणमाकाझं मारुते प्रविष्टम्‌, 
आकाशमारुतौ: तेजसि प्रविष्टौ, आकाझमरुत्तेजांसि तोबद्रब्ये 
प्रविष्टानि, आकाझमरुत्तेजस्तोयानि प्रृथिब्यामनुप्रविष्टानि । एवं 
व्योमानिलानल्जलो्वीणां परस्परमनुप्रवेशकानुप्रवेश्यत्वेनावस्थिता- 
नामन्योन्यानुप्रविश्त्वमुक्तर्‌ ॥' इस प्रकार इसका अर्थ दिया 
है, परंतु यह ठीक नहीं men होता है क्‍योंकि इस 
विवरण से भूतों का अन्योन्याजुप्रवेश न होकर केवल 
अलुप्रवेश या अनुलोमग्वेश होता है । जैसे--आकाझ में 
किसी अन्य भूत का cae ही नहीं है, वायु में केवल 
आकारा और वायु हैं और ऊपर छोक में “सर्वाण्येतानि' 
स्पष्टतया छिखा है । डल्हणाचाये जो अनुप्रवेश वर्णन कर 
रहे हैं, वह अनुप्रवेश गुणविकास (Evolution) के समय 
का है, स्थूल agi की उत्पत्ति से इसका कोई संबंध नहीं 
है। स्थूछभूतोत्पत्ति के लिए परस्परानुप्रवेश होना चाहिए । 
स्ते खे दब्ये--पंचीकरण के द्वारा भूतो की बनावट इस 





प्रकार की होती है कि जिस जिस नाम से जो द्रव्य याने 
भूत पुकारा जाता है उसमें उस भूत का आधिक्य होता 
है और अन्यों की अल्पता होती है । इस अधिकता और 
अल्पता के कारण अधिकतायुक्त भूत के लक्षण प्रकट होते 
और न्यूनतायुक्त के लक्षण अप्रकट रहते हैं । 
पंचीकरण--इस शोक में महाभूतों का पञ्चीकरण संक्षेप 
में वर्णन किया गया है । समस्त स्थावरजंगमात्मक सृष्टि 
जिन भूतों से उत्पन्न होती है, वे अमिश्र स्वरूप के न 
होकर संमिश्र स्वरूप के होते हैं । इनका मिश्रण विद्येष 
पद्धति से होता है। इस पद्धति को पञ्चीकरण कहते हैं। 
पत्नीकृतमहाभूत में पाँचों के अंश उपस्थित रहते हैं । 
वेदान्त fat में पञ्चीकरण के नियम fra प्रकार के मिछते 
हैं--द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः । खस्वेतरद्वितीयांशै- 
योजनाद्‌ पत्र पत्र ते ॥ ( पंचदशी ) । शृयिव्यादीनि भूतानि 
प्रत्येकं विभजेद्‌ द्विषा । एकैकं भागमादाय चब्ब॒र्धा विभजेत्‌ पुनः ॥ 
एकैकं भागमेकस्मिन्‌ भूते संवेशयेत्‌ क्रमात्‌ । ततश्चाकाशभूतस्य 
मागाः qa भवन्ति हि ॥ वायवादिभागाश्चत्वारो वाय्वादिष्वेव- 
मादिज्ञेत्‌ ॥ पन्नीकरणमेतत्स्थादित्याइुस्तत्तवेदिनः ॥ ( सुरेश्वरा- 
चार्यक्रत पञ्चीकरण वात्तिक ) | इन stat का तात्पर्य नीचे 
कोष्ठक से दिया जाता है । सुखावबोध के लिए तीन कोष्ठक 


बनाये जाते हैं ° 
(9) कोष्ठक--इसमें प्रत्येक भ्रूत के दो भाग बनाये 
जाते हैं-- 
आकाश ॥) ॥) q 
तेज ॥) ॥) q 
वायु ॥) ma) a 
जल ॥) ॥) mae 
पृथिवी ॥) ॥) a 
(२) कोष्ठइ--आधे के फिर चार समान भाग करके 
was भूत के पाँच विभाग बनाये जाते F— 
आका की 20420 ee 
वादु gs), १)" wy 
तेज [6-2 ही ~ थक धन 
जल Ot) A) «8 58] 
ती On, a ees 


(३) कोष्ठक--अल्येक भूत के प्रथम wala के साथ 
दूसरे aia के जो चार भाग किये हैं, उनमें से इतरभूतों 
का एक एक भाग मिलाया जाता है, जिससे पद्ऋकृत- 


महाभूत का दीक सङ्गन बन जाता है-- 

Them आकाश वायु तेन जल पृथिवी 
आकार ॥) =) >= =) =>) १ 
वायु Sve). >) अ १ 
1 >) 
जल = > = # > 4 
परथिवी =) «= 2) =) reg 


उपर्युक्त कोष्ठक से यह स्पष्ट होगा कि pink 
में उसी मूत का आधा अंश और आधे मान- 
रूपेण इतरभूत होते हैं। यही कारण हे कि जनय भूतों के 


४ 
अध्यायः २ ] 


शारीरस्थानम्‌ | 


[ १९ 


~ ~ 


लक्षण अव्यक्त होकर अधिकांश में जो भूत होता है, उसी 


के लक्षण व्यक्त होते हैं और जिसका भाग अधिक होता 
है तथा लक्षण प्रकट होते हैं उसी का नाम उस भूत को 
दिया जाता हे । इसी दृष्टि से सूत्रस्थान के ४२वें अध्याय 
में ( प्रथमखण्ड प्रष्ठ २२८ ) fee है--परस्परसंसगांव्‌ 
Reg प्रस्परानुप्रवेशाच सर्वेषु सर्वेषां सान्निध्यमस्ति 
उत्कषांपकषांतु ग्रहणम्‌ ॥ इन पश्ञीकृत महाभूतो के द्वारा ही 
समस्त स्थावरजंगमात्मक सृष्टि तथा पीछे सूत्र २० में 
वर्णन किये हुए शारीरिक भाव उत्पन्न होते हैं । पत्नीकृत- 
पत्नमहाभूतानि तत्कार्यं च सर्वविराडित्युच्यते ॥ (श्रीरङ्कराचा्य) 

सांख्यदर्शन में यद्यपि स्थूक पञ्चमहाभूतों से समस्त 
निरिन्द्रिय सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है तथापि ये स्थूल 
महाभूत कैसे उत्पन्न होते हैं, इसके सम्बन्ध में केवल 
“गुणपरिणाम'” के अतिरिक्त और कोई अधिक वर्णन नहीं 
मिलता । स्थूल भूतों की उत्पत्ति का विशेष विवरण वेदान्त 
दर्शन में मिलता है, जो पञ्चीकरण कहलाता है। पञ्चीकरण 
के पूर्व वेदान्त में त्रिवृ्करण था, जिसमें केवछ तेज, आप 
और प्रथिवी ये तीन भूत Al आगे चलकर पाँच भूतों 
की उपपत्ति सर्वसंमत हुईं, जिसके कारण त्रिदृत्करण का 
रूपान्तर पञ्चीकरण में किया गया है। पीछे र्वे सूत्र 
में जिन महौभूतों से शरीर के विविध भाव बताये गये हैं, 
थे महाभूत किस प्रकार के होते हैं इसका वर्णन इस छोक 
में किया गया हे । 
अषौ spam: Stat विकाराः षोडदौव तु । 
Rawr समासेन खतन्तरपरतन्त्रथोः ॥२३॥ 

* इति सुशचतसंहितायां शारीरस्थाने सर्वभूतचिन्ताशारीरं नाम 
्रथमोऽध्यायः ॥१॥ > 

( उपसंहार--) आठ प्रकृति, सोर विकार और पुरुष 
ये ( इस अध्याय में ) अपने और दूसरे के शाख के अनु- 
सार संक्षेप से वर्णन किये गये हैं ॥२३॥ 

बक्तय--स्वतन्तरपरतन््रयोः--स्वतन्त्र शल्यतन्त्र या 
agiqara, ओर परतन्त्र मुख्यतया सांख्यदुर्शन उनके 
अनुसार । इस शोक में अध्याय का उपसंहार किया हे । 
प्रत्येक अध्याय के अन्त में उसमें वर्णन किये हुए विषयों 
का संक्षेप में निर्देश करने की प्रथा gaa में नहीं हे। 
चरकसंहिता मे प्रत्येक अध्याय के अन्त में उसका उपसंहार 
करेने का नियम है। 

इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुरवेदरइस्य- 
दीपिकायां सुश्तभाषाटीकायां सर्वभूतचिन्ताशारीरं नाम 
< प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


दितीयोऽध्यायः। 
अथातः शुक्रशोणितशुद्धि शारीरं व्याख्या- 


स्यामः | यथोचाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 








अव इसके पश्चात्‌ ञकररोणितद्ुद्धि नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया 
ara 
वक्तव्य--श्रथम अध्याय के 4० वें सूत्र में यह बताया 
गया है कि पुरुष झुक्रशोणित के संयोग में अवतीणै होता 
है। इसके पश्चात्‌ गर्भ की इद्धि प्रारंभ होती है । इसलिए 
इस अध्याय में क्र ओर शोणित का विवरण किया जाता 
है। आत्मा को अवतीर्ण होने के लिए झुक्रशो णित ge होना 
आवश्यक है--शुद्दे शुक्रार्तवे ae: स्वकर्मछेशचोदितः । गर्भ: 
सम्पद्यते युक्तिवशादभनिरिवारणौ ॥ ( अष्टांगहृदय, शा० १ ) । 
इसलिए इस अध्याय में झुक्र और आर्तव का विचार उनकी 
झुद्धि की दृष्टि से किया गया है । शझुद्धि--गर्भाधानयोग्यता 
तथा नीरोगगर्भोत्पादनक्षमता जिस ge और आर्तव में 
हो, वही oe कहा जाता है । इस दृष्टि से हस अध्याय में 
निर्दोष ञक्रशोणित के लक्षण, दोष उत्पन्न होने पर उनका 
स्वरूप ओर सदोष को निर्दोष करने की विधि इन बातों 
का विवरण किया गया है । झुक्र--गर्भोत्यादक शरीर से 
निकलने वाला ara ( Semen ) । इसी को तेज, रेत, बीज, 
वीर्य भी कहते Baa तेजोरेतसी च बीजवीरयन्दरियाणि च । 
( अमरकोश ) । शोणित--आतंवश्ोणित का यह संक्षेप 
है--रक्तमेव च लीणां मासे मासे गर्मकोष्ठमनुप्राप्य व्यहं 
अवतंमानमार्तवमित्याडु: | ( अष्टागसंग्रह, शा० 9 ) । इसी को 
रज या पुष्य भी कहते है । पुरुषों में गर्भोत्पादक एक वस्तु 
होती है परन्तु feat में दो वस्तु होती है । एक वस्तु 
इश्य होती है और अतिमास योनिद्रार से बाहर आती हे । 
इसको आतंवरोणित या बहिः पुष्प ( 1192868, Menstrua- 
tion ) कहते El दूसरी वस्तु अददश्य, अत्यंत सूक्ष्म और 
शरीर के भीतर ही रहती है । इसको “अन्तःपुष्प” या 
संदर्भ 3 अनुसार केवर आतंव कहते Facet व्यतीते 
त॒ यदि पुष्यं बहिन॑दि | अन्तःपुष्पं भवत्येव पनसोदुम्बरादिवत्‌ ॥ 
(arena) । इसको अंग्रेजी में ओवम (Ovum) 
कहते हैं। इसकी Gagan का ज्ञान अत्यक्षतया होना 
कठिन होता है, अग्रत्यक्षतया आतंवरोणित से हो सकता 
है । इसलिए यहाँ पर शोणित से बाह्मपुष्प ( Menstrual 
blood) Sat चाहिए । इसका अधिक विवरण चौथे 
सूत्र के तथा ३८ शोक के वक्तब्य में किया गया है, उसे 
देखो । अब प्रथम os के दोष बताये जाते हैं-- 
बातपित्तस्छेष्मशोणितकुणपश्रन्थिपूतिपूयक्षी ण- 
मृत्रपुरीषरेतसः प्रजोत्पादने न समर्था भवन्ति ॥२॥ 
( छक्रदोष-- ) वात, पित्त, कफ, झोणित ( इनके वर्ण 
और लक्षणां से युक्त ), शावगन्धी, गाँठदार, दुर्गधित, 
पूययुक्त, क्षीण, मूत्र ओर पुरीष (की गंध से युक्त ) 
छक्रवान्‌ ( पुरुष ) सन्तान उत्पन्न करने में असमर्थ 
होते हैं ॥२॥ ष 
वक्तव्य--रेततः--बातादि दोषों से युक्त जिनका 
छक हो, ऐसे पुरूष । वास्तव में असामर्थ्य पुरुष में न होकर 
BoA. poh “sila Eadie’ Don ५ 





९ स्वतन्त्रपरतन्त्रतः. २ झुक्रशोणितशुद्धिशारीरं. 
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छक्र में होता है, परंतु झुक्रोत्सग का कारण पुरुष होने से” 
असामथ्यै उसी के ऊपर आरोपित हुआ है । प्रजोत्यादने 
असमर्था भवन्ति--अजोत्पादन का सामर्थ्य वीर्यान्तर्गत बीज 
या BBY (Spermatozoa) के. ऊपर और असामर्थ्य इनके 
दोषों के ऊपर निर्भर होता है । इसलिए अष्टांगसंगह में यही 
Baa a वचन “अवीजानि” इस पद के साथ दिया गया है-- 
बातपित्तक्ेष्मकुणपगन्धिपूयक्षीणमूत्रपुरीषरेतांसि त्ववीजानि भवन्ति ॥ 
(are ३ )। बीज की दृष्टि से ga at we कह सकते हैं। 
फक में अंकुरोत्पादन शक्ति का असामर्थ्यं बीजाभाव से 
या बीजाप्राशस्त्य से होता है । झुक में भी प्रजोत्यादन 
का असामर्थ्य बीजाभाव से या बीजाग्राशस्त्य से होता है। 
जब gs में झुक्राणुओं की अनुपस्थिति होती है, तब उस 
अवस्था को अञ्युक्राणुता (Azoospermia) कहते हैं । 
यह अश्जुक्राणुता दो प्रकार की हो सकती है । प्रथम प्रकार 
में बृषणअंथि के भीतर झुक्राणुओं की उत्पत्ति नहीं होती 
और दूसरे ग्रकार में gay उत्पन्न होते हैं, परन्तु अन्य 
कारण से उनका नाश हो जाता है । यहाँ पर जो दोष 
बताये गये हैं, उनके द्वारा प्रायः दूसरे मकार की अश्ज- 
क्राणुता उत्पन्न होती है । पहले प्रकार की agar 
gar wat में पाई जाती है । आगे छोक ४९ देखो । 
अप्राशस्त्य मुख्यतया कई प्रकार का होता है । पहले 
प्रकार में छकाणु संख्या में कम और कमजोर होते हैं । 
इसको HeTTBMIAT ( Oligozoospermia) कहते हैं । 
दूसरे प्रकार में वीर्यगत जीवाणु त के समान होते हैं । 
इस अवस्था को नष्टयक्राणुता ( Necrozoospermia ) 
कहते हैं । तीसरे प्रकार में छक में रक्त मिला रहता है । 
उसको रक्तञ्जकता ( Haemospermia ) कहते हैं। चौथे 
wan में छक अल्प राशि में और मुश्किल से निकलता है । 
उसको अल्पञ्ञक्रता ( Oligospermia) कहते हैं । पाँचवें 
प्रकार भँ झुक का उत्सग होता ही नहीं | उसको क्षय 
(Aspermia) कहते हे । इनके सिवाय और भी कुछ 
दोष हो सकते हैं। चरकसंहिता में os के निम्न आठ 
दोष वर्णन किये हैं--फेनिं तनु रूपौ च विवर्ण पूति पिच्छिलम्‌। 
अन्यधातूपसंखष्टमवसादि तथाष्टमम्‌. ॥ (चिकित्सा ३०) । 
जैसे अन्तःपृष्प खों मे oer होता है, वैसे ही घुरुषों में 
झुक्रगत बीज अदय alts ॥ ee यह बीज 
रहता है, उस शक की वर्णवेदना के अनुसार 

बीज की स्थिति का अनुमान किया जाता है । अतः pets 
के वर्णवेदना का अव विवरण करते हैं । आधुनिक काठ 
में छक का अप्राशस्त्य मादस होने पर सूक्ष्मदर्शक यन्त्र के 
द्वारा तद्वत झुक्राणुओं की स्थिति का ज्ञान हो जाता है । 
जिनमें अजोत्पादन का सामथ्यं नहीं होता, उनको वन्ध्य 
(Sterile ) और उस अवस्था को वन्ध्यता (Sterility ) 

i 


तेषु वातवर्णवेदन वातेन,पिच्चवर्णवेदनं पित्तेन, 
छेष्मवणेः स्लेष्मवर्णवेदन Boa, शोणितवभेवेदनं कुणप- 
गन्ध्यनल्पं च रक्तेन, अ्न्थिभूतं स्छेष्मवाताभ्यां, 





पूतिपूयनिभं पित्तस्छेष्मभ्यां, क्षीणे sae पित्त- 
मारुताभ्यां, मूत्रपुरीषगन्धि सन्निपातेनेति | तेषु 
कुणपग्रन्थिपूतिपूयक्षीएरेतसः Sean; AA 
पुरीषरेतसस्त्वसाध्याः (साध्यमन्यञ्च) इति ॥३॥ 

( छक्र दोष के कारण--) इनमें वात से (ae) वायु 
के वणं ओर लक्षणों का, पित्त से पित्त के वर्ण और 
लक्षणों का, कफ से कफ के वर्ण और लक्षणों का, रक्त से 
रक्त के वर्ण और लक्षणों का, शवगन्धी और अल्प, कफ 
बात से गाँठदार, पित्त और कफ से दुर्गधित और पूयदार, 
वातपित्त से पूर्वोक्त क्षीण, सन्निपात से सूत्रपुरीषगंध 
का ज्ञान होता है। इनमें शवगन्धी, गाँठदार, दुर्गधित, 
पूयदार और क्षीणञ्क् ( पुरुष ) कृच्छूसाध्य; मूत्रपुरीष- 
गन्धी शक्र असाध्य और शेष साध्य होते हैं ॥३॥* 

चक्तव्य- “क्रं मवति" इति योगः । इस 
श्रकार प्रत्येक के साथ जोड़ना चाहिए । वेदनं या वेदना- 
वि्तेऽनेनेति वेदना । छक्षण--चिकित्सति भिषक्‌ सर्वालिकाला 
वेदना इति ॥ (चरक, ate $) । वातवर्णवेदनम्‌--रूकं फेनिल- 
मरुणमल्यविच्छिन्नं सरुजं विरा निषिच्यते वातेन ।(अष्टा्गसं ग्रह) | 
पित्तव्णवेदनम्‌--सनीरमयवा पीतमत्यष्णं पूतिगन्धि च । दह- 
fag विनिर्याति शुक्र पित्तेन दूषितम्‌ ॥ ( चरक ^ fae ३०) । 
झ्ोणितवर्णवेदनस्‌--झुऋ में रक्त मिलने से या कामला उत्पन्न 
होने से छक का वर्ण लाल, पीला, हरा इत्यादि हो जाता 
है । शोणितञ्क्रता को हीमोस्पभिया ( Hnemospermia ) 
कहते हैँ । यह अवस्था अतिमैथुनजन्य gaat में होती 
jae मैथुनमापद्ममानस्थ न शुक्रं , रवतेऽतिमात्रोपक्षीण- 
रेतस्त्वाद्‌ ; तथास्य बायु्व्यायच्छमानशरीरस्यैव धमनौरनुप्रविश्य 
झोणितवाहिनीस्ताभ्यः झोणितं प्रच्यावयति, तच्छुक्रक्षयादस्य पुनः 
झुक़्मार्गेण शोणितं परवर्तते वातानुखतलिङ्गम्‌ ॥ ( चरक, निदान 
4) । अन्थिभूत--गाढ़ा या गाँठदार । मूत्रमार्गं से बाहर 
आने वाला छुक्र कदं wat का मिश्रण है । वृषण की 
अथियों में yay उत्पन्न होते हैं । यह रस बहुत गाढ़ा 
होता है और उस कारण से या अन्य कारण से उसमें 
Bary निश्चल रहते हैं । इस रस में अष्टीछा ( Prostate ), 
वीर्याय, कोपर की अंथियाँ और feet की अंथियाँ 
इनका रस मिलकर छक का सङ्गटन बन जाता है । जब 
किसी कारण से ये रस gif के रस में नहीं मिलते, 
तब वीर्य अत्यन्त गाढ़ा होता है ओर मुश्किल से gree 
निकलता है । इसके सिवाय axa झुक्राणु निश्चक भी होते 
हैं । अर्थात्‌ गर्भाशय के भीतर sta करके ख्रीबीज के 
साथ मिलने में वे असमर्थ होते हैं । पूतिपूय--अष्टीला, 
झुक्राशय या झुक्रोत्पादक संस्थान के किसी अंग में पुराना 
शोथ होने से पूय के समान शुक निकल सकता है । इस 
अवस्था को TTA ( Pyospermia) कहते हैं । 
क्षीणं प्रायुक्तम्‌-- सूत्रस्थान के we अध्याय के १०वें सूत्र में 
( प्रथमखण्ड धृष्ट ९० ) झुक्क्षय के रक्षण. दिये गये है-- 
शुक्रक्षये मेदहवणवेदनाऽशक्तमधुने विरा प्रसेकः, प्र्ेक़े चापः 
रक्तझुक्रदर्शनस्‌ | ऊपर झोणितवर्णवेदन भी देखो । चह 
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,झक्नक्षम्र स्वाभाविक नहीं है, स्वकृत ( Acquired) है। 
अतिव्यवाय से होता है । शरीर में किसी वस्तु का क्षय दो 
कारणों से होता है--एक अयोग से और दूसरा अतियोग से। 
प्रथम कारणजन्य क्षय को अयोगक्षय ( Disuase atrophy ) 
और दूसरे कारण से उत्पन्न हुए क्षय को अतियोगक्षय 
(Atrophy of overstimulation) कहते हैं। शुक्र का 
क्षय दोनों कारणों से हो सकता है, परन्तु संसार में काम- 
sah स्वाभाविक होती है--लोके व्यवायामिषमथसेवा 
नित्याऽस्ति जन्‍्तोर्नद्वि तत्र चोदना ॥ (भागवत)। अतः झुक्रक्षय 
ब्यवायाभाव की अपेक्षा व्यवायाधिक्य के कारण प्रायः 
बा करता है | अधिक व्यवाय के कारण झुक्रोत्पादक अंगों 
अधिक काम करना पढ़ता है। कुछ कारु तक ये अंग 
~ किसी तरह से काम कर लेते हैं, परन्तु अन्त में वे अपना 
काम करने में असमर्थ होते हैं, जिससे oe की उत्पत्ति 
कम हो जाती है या बिलकुल ही नहीं होती । सूत्रपुरीष- 
गन्षि---झुक्राशय तथा झुक्रवाहिनियाँ «मूत्राशय और 
मछाशय के बीच में होती हैं । यदि किसी कारण मछाशंय 
का या मूत्राशय का या दोनों का सम्बन्ध हो जाय तो 
ga मे दोनों की गन्ध आ सकती है। मल और सूत्र के 
_ सम्बन्ध से छकराणु मर जाते हैं । इसके सिवा दोनों का 
सम्बन्ध aT आप ठीक भी नहीं होता । इसलिए यह 
दोष असाध्य भी होता है--वातमूत्रपुरीषाणि कृमयः झुक्रमेव 
च । भगन्दरात्‌ saad यस्य तं परिवर्जयेव्‌ ॥ ( सुश्रुत ) । 
चरकसंहिता में इन झुक्रदोषों का सामान्य निदान दिया है-- 
अतिव्यवायाद्‌ व्यामादसात्म्यानां च सेवनात्‌ ! अकाठे वाप्वयोनौ 
वा मैथुनं न च गच्छतः ॥ रूशषतिक्तकषायातिर्वणाम्लोष्ण- 
सेवनात्‌ । नारीणामरसज्ञानां गमनाञ्जरया तथा ॥ चिन्ताशोका- 
द्विल्लम्भाच्छलक्षाराभ्िविन्नमात्‌ । भयात्कोधादभी चाराद्‌ व्याधिभिः 
कर्पितस्य च ॥ वेगाघातात्‌ क्षताचापि श्धातूनां संप्रदू- 
षणात्‌ । दोषाः प्रथक्‌ समस्ता वा प्राप्य रेतोवहयाः रिराः ॥ 
शक्रं सन्दूषयन्त्याशु तद्वक्ष्यामि विभागः । यथा बीजमकालान्बु- 
कृमिकीरादिदूषितम्‌ । न विरोहति संदु् तथा शुक्र शरौरिणाम्‌ ॥ 
( चिकित्सा ३० ) । मैथुनं न च गच्छतः--अयोगक्षय का यह 
कारण है । शखक्षाराप्निविश्रमात---अ्श, अइमरी ओर बृषण 
की शखकिया, क्षारक्रिया और अभ्निक्रिया इनमें अतिरिक्त 
या दोषयुक्त कर्म करने से । 

_आतंबमपि त्रिभिदेषिः शोणितचतुर्थेः gee 
नद्धैः समस्तैश्चोपखषटमवीजं भवति; तद॒पि दोषव- 
णैवेदनादिभिवविज्लेयम्‌ | तेषु कुणपत्रन्थिपूतिपूय- 
क्षीणमूजयुरीषप्रकाशमसाध्य॑ साध्यमन्य्चेति ॥५॥ 

Canta के दोष-- ) arta ( शोणित ) भी ( वात, 
पित्त और कफ इन ) एथक तीनों दोषों से, चौथे रक्त से, 
( वातपित्त, वातकफ और कफपित्त के) दो दो दोषों से 
तथा त्रिदोष से दूषित हुआ ग्रजोत्यादन में अयोग्य होता 
है। उन्हें भी दोषों के वर्ण और लक्षणों के द्वारा समझना 
चाहिए। इनमें aaah, गँठदार, दुर्गन्धित, क्षीणं और 
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भूत्रपुरीषसम आतंव असाध्य होता है; अन्य (ara, पित्त 
और कफ से दूषित आतंव ) साध्य होता है ॥४॥ 


वक्तव्य--आतंव--पुरुषों में जैसे ge वैसे feat 
में आतंव होता है । परन्तु परजोत्पादन में पुरुष ओर खी 
का कार्य भिन्न होने के कारण gs ओर आतव में भी 
भिन्नता आ जाती है । प्रजोत्पादन के लिए पुरुष को अपने 
ge को at की योनि में फंकना पड़ता है ओर यह कार्य 
समागम से ही प्रायः होता है । प्रायः शब्द इसलिए प्रयुक्त 
किया गया है कि आधुनिक विज्ञान के युग में वनस्पतियों 
के समान विना समागम के भी गर्भोपादान के (Test tube 
babies ) प्रयोग हो रहा है । इसलिए पुरुष का छक्र बीज- 
युक्त होता है। खी को अपना बीज बाहर Seat नहीं है, 
परन्तु अपने बीज को शरीर के भीतर रखकर पुरुष के 
बीज को शरीर के भीतर अहण करना है । इसलिए खी के 
आर्तव के दो भाग होते हैं । एक भाग वह होता है, जो 
गर्भाशय और योनि की सफाई करके योनि को मैथुन के 
लिए सुखसंवेदनीय, गर्भाशय और योनि को झुक्राणुओं 
के प्रवास के लिए निष्कंटक और गर्भाशय को गर्भ के 
अवस्थान के लिए योग्य बनाता | दूसरा भाग वह है, 
जो प्रत्यक्ष गर्भोत्पत्ति में भाग छेता है । पहले को ards 
ज्ञोणित या बहिःपुष्प ( Menstruation या Menstrual 
blood) कहते हैं--आतंवं शोणितं त्वाप्नेयमप्मिषोमीयत्वाहर्भस्य । 
( खुश, सूत्र १४ ) । दूसरे भाग के लिए आतैव, शोणित 
ये ही शब्द प्रयुक्त होते हैं। उसको अन्तःपुष्प भी कहते हैं। 
इसलिए संदर्भ के अनुसार आतंव या शोणित का अर्थ करना 
चाहिए । जैसे, नीचे के उद्धरणों मे आतंव या शोणित का 
अर्थ अन्तःपुष्प है। इसी को अंग्रेजी में ओवम ( Ovum ) 
कहते हैं--झुक्रशोणितसंयोगे a मवेदोष उत्कटः । प्रकृतिजांयते 
वेन तस्या मे रक्षणं 0 ॥ (सुश्रुत, शा० ४) । तत्‌ खीपुरुषयोः 
संयोगे ga च्युतं योनिममिप्रप्ते संसज्यते चार्तवेन॥ ( सुश्रुत, 
aie ३ ) । यदा चानयोस्तथा युक्ते संसर्गे शुक्रशोणितसंसगंमन्त- 
ग्रर्भाशयगर्त जोबोऽवक्रामति ॥ ( चरक, We ३ ) । तत्‌ संसत 
व्यात्तमुखं याति गमांशयं भ्रति । तत्र श्ुक्रवदायातेनातेबेन युतं 
भवेत्‌ ॥ ( भावप्रकाश ) । ये दोनों भाग एक दूसरे से 
बिलकुल भिन्न होते हैं और दोनों एक समय पर भी नहीं 
होते । आर्तवसम्बन्धी कुछ अधिक विवरण इसी अध्याय के 
३८ छोक के वक्तव्य में किया गया है । अवीजम्‌--उपयुक्त 
विवरण से यह स्पष्ट होगा कि आर्तवदोणित पुरुषश्ुक्र 
के समान सबीज नहीं होता । उससे गर्भाशय की भीतरी 
स्थिति का कुछ पता ल्ग जाता है । यदि आतंवशोणित 
स्वाभाविक हो तो गर्भाशय बीजग्रहण योग्य है, ऐसा 
समझ सकते हैं। यदि pa क्त हो, जैसे कि इस सूत्र में 
ate किया है, तो गर्भाशय को बीजग्रहण के लिए अयोग्य 
समझ सकते हैं। इसलिए “अबीज' से बीजविरहित ऐसा 
अर्थ न करके श्वीजग्रहण के छिए अयोग्य” ऐसा अर्थ 
करना चाहिए। अन्यिभूत--आगे wt छोक के वक्तव्य: में- 
आर्तव का सङ्गटन देखो । नति 
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अब झुकदोषों की चिकित्सा बताते हैं-- 
भवन्ति चात्र-- 
तेष्वादयान्‌ शुक्रदोषांस्त्रीन्‌ स्नेहस्वेदादिभिजेयेत्‌ | 
क्रियाविशेषैमतिमांस्तथा. चोत्तरबस्तिभिः ॥५॥ 
(an, पित्त और कफजन्य झुक्रदोष की चिकित्सा-- ) 
इनमें से प्रथम तीन झुक्रदोषों को बुद्धिमान्‌ वैद्य dea 
स्वेदादि से, विशेष क्रिप्राओं से तथा उत्तरबस्ति से दूर 
करे ॥५॥ 
वक्तव्य--लेहनस्वेदादि--स््रेहनस्वेदनयुक्त पञ्चकम | 
क्रियाविशेषैः--विदोषगुणकर ओर रसायन ओषधियों द्वारा । 
जैसे--वातान्विते हिताः शुक्रे निरूहाः सानुवासनाः । ब्राह्ममाम- 
लक़ीयं च, पैत्ते रस्तं विरेचनम्‌ ॥ मागध्यम्ृतलोहानां त्रिफलाया 
रसायनम्‌ | कफोत्थितं शुक्रदोषं हन्याद्‌ मह्लातकस्य च ॥ ( चरक, 
चिकित्सा ३० ) । अष्टागसङ्गह में इन झुक्रदोषों की संपूर्ण 
चिकित्सा fra प्रकार से वर्णन की गई है-- 
वातिके शुक्रदोषे वसुकसैन्धवफलाम्कसिद्धं॑यवक्षारप्रतीवापं 
सर्पिष्पानम्‌। विस्वविदारिसिद्ं क्षीरयुक्तमास्थापनम्‌ । मधुकभद्रदार्‌- 
सिद्धं तैरमनुवासनम्‌ । क्षीर ङुलीररससिद्धं तैल्मुत्तरवस्ति: ॥ 
पैत्तिके काण्डेश्शवदषट्रायुडूचीसिदं मूर्वांमधुकप्रतीवापं सर्पिष्यानम्‌ । 
Peep: स्तो विरेकः । पयस्या ्रीपरणीसिदधं क्ीरयुक्तमास्यापनम्‌। 
| मधुवसुद्धपर्णोसिदधं ेरमनुवासनसुत्तरवस्ति ॥ कैष्मिके पाषाण- 
भेदादमन्तकामल्ककाथसिद्धं पिप्पलीमशुकचूर्णप्रतीवापं सर्पिष्यानम्‌ । 
मदनफलकषायो वमनम्‌ | दन्तीविडङ्गचूणंसतैलरोढो विरेकः 1 
राजदृक्षमदनफलकषायप्रगाढमास्यापनम्‌ | मधुकपिप्यीसिद्धं तैल- 
मनुवासनमुत्तरबस्तिश्व ॥ ( शारीर १) 
` पाययेत नरं सर्षिभिषक्‌ कुणपरेतसि | 
घातकीपुष्पखदिरदाडिमाञ्चनसाधितम्‌ ॥६॥ 
पाययेद थवा सर्पिः शासारादिसाधितम्‌ | 
( कुणपदोषचिकित्सा-- ) कुगपगन्ध झुक्रदोष में धाय 
„ के फूल, खदिर, अनार और aga इनसे सिद्ध इृत वैद्य रोगी 
को पिछावे ॥६॥ अथवा शालशारादि से सिद्ध घृत पिलावे । 
वक्तव्य--धातक्यादि घृत--डल्हण ( धातक्यादेः कल्क- 
` कषायाभ्यां साधितम्‌) ओर हाराणचन्द्र (अत्र धातक्यादी नि teat 
तानि काथकल्काभ्यामेव साधयन्ति भिषजोऽनन्तरोक्तपालाद्य- 
धतसाचर्ात्‌ ) के अनुसार यह घृत क्राथ और कल्क दोनों 
से सिद्ध करना चाहिए । परन्तु वास्तव में यह धृत केवल 
कल्क से सिद्ध करना उचित है, क्योंकि धातकी गण न होकर 
घ्रथक्‌ प्रथछ्‌ ओषधियाँ हैं। इस संबंध में चक्रपाणिदत्त “पिप- 
स्यादि घृत (च०चि०३) की टीका में लिखते हैं--पिप्पल्यादौं 
शते पिप्पल्यादीनां Pings: कषायत्वं कलव त्वं चैके नुवते, 
अन्ये तु कल्कमेवेच्छन्ति । यत्र तु कपायत्वं कल्कत्वं वा नोक्तं 
ततर काथकल्कावेव कर्तव्यौ । यदुक्तं सुअुते--कल्ककाथावनिर्देशे 
गणात्तस्मात्‌ प्रयोजयेत्‌ । इति; मैवं, चुधतोक्तपरिभाषा हीयं 
गणविषया एव, "गणात्तसात्‌ प्रयोजयेत्‌, इति वचनात्‌ ; न च 
 पिप्पल्यादयोऽमौ गंणत्वेनोक्ताः, गणोऽपि यत्राधिकरणेन अतस्तत्रैव 
काथकल्ककरणम्‌ | यदुक्तमन्यत्र---यत्रामिकरणेनोक्तिगंणस्य लेद- 


संविधौ । तत्रैव कल्कनियूंहाविष्येते खलेहवेदिमिः ॥ तस्मात्कल्कमात्रेणैव 








पिष्यल्यादिदरव्यं जलं च चतुर्गुणं देयम्‌ । एवमन्यत्रापि बोड्धर्ब्यम्‌॥ 
शाल्सारादि--शाल्सारादिगणोक्त zat के कल्कं और ¦ 
क्राथ से । शालसारादिगणोक्त द्रव्यो के लिए प्रथम खण्ड 
१२० पृष्ठ देखो । 

ओषधियों का प्रमाण--घातक्यादि ga के लिए घृत 
४ सेर, जर १६ सेर ओर कल्क एक सेर लेना चाहिए। 
शालूसारादि धृत के लिए शाल्सारादि का क्राथ १६ सेर 
( क्ाथ्यवब्य ८ सेर, जल ६४ सेर, काथ १६ सेर ) लेकर 
४ सेर इत में उसका घृतपाक बनावे । फिर १ सेर 
कल्क, ४ सेर उपर्युक्त कायपाक का छत ओर १६ सेर जल 
डालकर कल्कपाक करं । मात्रा एक चतुर्थांश से एक तोला । 
अन्थिभूते शटीसिद्धं पालाशे वाऽपि भस्मनि ॥७॥ 

( अंथिदोषचिकित्सा-- ) गाँठदार वीर्य में शरी 
( कचूर ) द्वारा सिद्ध किंवा wera में सिद्ध शृत 
( चैद्य रोगी को पिछावे ) ॥५॥ 

वक्तव्य--पाछाशे भस्तनि--पछाशक्षारोदक में सिद्ध 
Ua । रक्तगुल्म की चिकित्सा में पछाशघृत चरक में वर्णन 
क्रिया हे--पलाशक्षारापात्रे द्वे द्वे पात्रे तैल्सर्पिपो: । इसकी | 
टीका में चक्रपाणिदत्त लिखते Fans eft क्षारोदकस्या- 
zeae | और बृन्दमाधव सिद्धियोग में रक्तगुल्मचिकित्सा 


- में लिखते हैं--पलछाशक्षारतोयेन सर्पिः सिदध fas सा ॥ 


परूषकवटादिश्यां पूयभ्रख्ये च साधितम्‌ । 

(पूयदोष की चिकित्सा--) पूतिपूय (नामक arate) ` 
मं परूषकादि और वटादि ( गणों, की ओषधियों ) द्वारा 
साधित ( घृत वैद्य रोगी को fret)! | 

चक्तब्य--परूषक वटादि गणों की ओषधियों के ¦ 
feu प्रथम खैण्ड २१३ पृष्ठ देखो। 
प्रागुक्तं वच्यते यञ्च तत्‌ कार्य क्षीणरेतसि ॥८॥ 

( क्षीणवीर्यचिकित्सा-- ) क्षीणञक्र में जो ( aa 
स्थान के दोषधातुमछक्षयब्ृद्धिविज्ञानीय अध्याय के 9०वें हु 
सूत्र में प्रथमखण्ड के पृष्ठ ९०-९॥ पर चिकित्सा ) पहले ` 
बता चुके हैं तथा ( चिकित्सास्थान के क्षीणबलीय वाजी- । 
करणचिकित्सित नामक ३६ अध्याय में ) जो बतायेंगे, 
उसको करना चाहिए ॥८॥ ; 
fast पाययेत्‌ सिद्धं चित्रकोशीरदिदुभिं-॥९॥ 

(मलमूत्रगन्धी gs की चिकित्सा--) मरू (ओर मूत्र ) ` 
सम छक्र मे चित्रक, उशीर (खस) ओर fin से साधित 
शृत (रोगी को ) पिछावे ॥९॥ । 

वक्तव्य--मल्मृत्रगन्धी छकरदोष असाध्य बतलाया ` 
गया दे । इसलिए उसकी चिकित्सा के संबंध में इन्दुः अष्टाङ्ग. ,. 
संग्रह की टीका में लिखते हैं--समृत्रपुरीपरेतसि नातिदुष्ट 








चिकित्सा, अतिदुष्टे उपेक्षा । SF 
92 >्तेड्इममित्सिद्धं. २ अख्याग्रे “लेहादिश्व ` + >्तेडइममित्सिदध- २ अस्थाग्रे “लेहादिश्व नन कर्म: कार्यः 
षटस्वेताञ विजानता” इति कचिदधिकः पाठः. षि 


अध्यायः २] " 


शारीरस्थानम्‌ | 


[ २३ 


— न 575४४ 


fart वान्तं विरिक्तं च निरूढमजुवासितम्‌ | 
योजयेच्छुक्रोषा्त॑ सम्यगुत्तरबस्तिना ॥१०॥ 
( छुक्रदोष की साधारण चिकित्सा--) Bea, वमन, 
विरेचन, निरूह ओर अनुवासन से भली भति विशोधित 
“al हुए छुक्रदोषपीडित रोगी को उत्तरबस्ति से संयुक्त 
॥१०॥ 
वक्तव्य--इस शोक में झुक्रदोषों की साधारण 
चिकित्सा बतलाई हे । उत्तरबस्थ्यन्त कर्म रोगी के शरीर को 
अच्छी तरह विशोधित करते हैं--तस्मात्‌ पुरा शोधनमेव कार्य 
बलानुरूपं, न हि वृष्ययोगा: | सिध्यन्ति देहे afer प्रयुक्ताः छि 
यथा वाससि रागपोगाः ॥ (चरक, चिकित्स। २ ) । अथ लिग्ध- 
विशुद्धानां निरूदान्‌ सानुबासनान्‌ | इततैलरसक्षीरशर्कराक्षौद्रसंयु- 
* तान्‌ ॥ योगविद्योजयेत्‌ पूर्व क्षीरमांसरसाशिनाम्‌ । ततो वाजी- 
करान्‌ योगान्‌ शुक्रापत्यवलप्रदान्‌ ॥ ( अष्टाज्नसंग्रह, उत्तर ५०) | 
इस प्रकार पंच कर्मों द्वारा विशोधन करने के पश्चात्‌ दोषा- 
gan उपर्युक्त stat में बताये हुए छत या चरकोक्त निन्न 
साधारण योगों का प्रयोग करने से दोष दूर होकर क्र का 
बल बढ़ता है--त्राजीकरणयोगैस्तैरुपयोगसुखैददितैः | रक्तपित्तदरै- 
येनिर्योनिव्यापदकैस्तथा ॥ Ze यदा भवेच्छुक्रं तदा तत्समुपाचरेत्‌ | 
तं च जीवनीयं यच्च्यवनप्राश एव च ॥ गिरिजस्य प्रयोगश्च रेतो- 
` दोषानपोदकति। सैर्षि: पयो रसाः शालियंवगोंधूमषष्टिका: । प्रशस्ता- 
शुक्रदोषेषु, वस्तिकमं विशेषतः ॥ ( चिक्रित्सा ३० ) । उत्तर- 
afa—a निरूदादुत्तरसुत्तरेण वा मार्गेण दीयत इत्यत्तरवस्ति | 
(mopping, सूत्र २८) । जो निरूहवस्ति के पश्चात्‌ अथवा गुद 
से उत्तर मार्ग से याने मूत्रमागै से दिया जाता है, वह उत्तर- 
afta कहलाता है । feat मे उत्तरवस्ति अपत्यमार्ग में भी 
दिया जाता है | उत्तरबस्ति का विवरण चिकित्सास्थान के 
३७वें अध्याय में किया गया है। 
स्फटिकाभं द्रवं fara मधुरं मधुगन्धि च । 
शुक्रमिच्छन्ति केचिक्तु तैलक्षौद्रनिभं तथा ॥११॥ 
(fae छक्र का स्वरूप-- ) स्फटिक के समान 
(aa), fara ( चिपचिपा ), मधुर ओर मधु की सी 
गन्ध वाले द्रव (aw को ) (आचार्यं साधारणतया 
विशुद्ध) श॒क्र समते हैं। परंतु कई (आचार्य) te और मधु 
के समान (द्व) को भी (विद्ध शक्र समझते हैं ) ॥8१॥ 
बक्तव्य--उपयुक्त छोकों में दुष्ट छक्र का स्वरूप 
ante fear गया था । इस छोक में जु अर्थात्‌ “फलवत्‌” 
या गर्भाधानयोम्य छुक्र का स्वरूप किया गया है। 
द्रब--शरीर में रस, रक्त, राला, स्तन्य इत्यादि कई TT 
(Pluia) उत्पन्न होते हैं। उन्हीं में से ge एक द्रव है। 
अन्य zat से इसका पार्थक्य वर्णन करने के लिए 
‘enters’ इत्यादि इसका स्वरूप दिया गया है । जो 
दरव इस स्वरूप का है, वह छक्र है । खिग्थ--स्रिग्घता या 
सान्द्रता युक्त (Viscous) पानी भी द्वव है परंतु उसमें 
लिगधता नहीं है । इसी चिगधता के कारण मैथुन के पश्चात्‌ 
योनि में उत्सर्गित हुआ झुक्र वहीं पर अवस्थान करता 
है और मैथुनजन्य घर्षण से उत्तप्त हुईं योनि की BAS । 





कछा की शान्ति करके उसी में शोषित होकर at के शरीर 
की पुष्टि में सहायता करता है ( तीसरे अध्याय के वें 
सूत्र के वक्तव्य में व्यवाय की टिप्पणी Fat) । इस दृष्टि से 
fara का अर्थ शरीरपुष्टिकर, ऐसा भी कर सकते हैं । 
इसी स्न्रिग्थता के कारण योनि में छक्र रहने से छक के 
संपूर्ण gam गर्भाशय के भीतर दौड़ में भाग छे सकते 
हैं और प्रजोत्पत्ति fea उनम से सब से बलवान झुक्राणु 
मिल जाता है। जव शुक्र में खिग्धता न होकर वह पानी 
के समान पतला रहता है, तब अधिकांश योनि के बाहर 
निकल आता है और उपर्युक्त कार्य भली भाँति नहीं हो 
सकते । मधुर-पदार्थों की मधुरता “प्राणमुख कण्डौष् 
जिह्नाप्रह्लादन' से तत्काछ ज्ञात होती है । परंतु छक्र 
आत्मसदश ( सूत्रस्थान io अध्याय के चौथे सूत्र का 
वक्तव्य देखो ) याने fret पर nae ग्रहण करने के 
लिए प्रशस्त पदार्थ नहीं है। अतः ऐसे प्रदार्थ की मधुरता 
अनुमान से ही जाननी चाहिए । मधुररस के छक्षणों में 
“बटपदपिपीलिकानामिष्टतमः” यह एक लक्षण चरक और 
सुश्रुत ( सूत्र ४२१८ ) में दिया गया है । इस लक्षण से 
सूत्र और शरीर की मधुरता आयुर्वेद में जानने की पद्धति 
थी--मूत्रेडमिधावन्ति पिपीलिकाश्च । . षदपदपिपीलिकामिश्व 
झरीरमूत्राभिसरणम्‌ | अत्वर्थ (सिकं कायं कारपक्वस्य मक्षिकाः ॥ 
अपि ख्वातानुल्प्तस्थ शमायान्ति सर्वशः ॥ मक्षिकोपसर्पणेन 
इारीरमाघुर्वम्‌ ॥ ८ चरक ) । छक्र के संबंध में भी मधुर 
न्द्‌ का प्रयोग इसी दृष्टि से समझना चाहिए क्योकि जब 
छक जमीन पर गिरता है या किसी वद्र पर SAAT z 
तव उस पर चीटियाँ आकर्षित होती ह । यदि रासायनिक 
प्रतिक्रिया की दृष्टि से मधुर शब्द का अर्थ करना हो तो 
इससे “न अम्क न क्षारीय' ( Neutral) ऐसा अर्थ करना 
चाहिए। मधुर शब्द का प्रयोग इस अर्थ से क्षारद्ग्ध की 
चिकिस्सा करते समय किया गया है--अम्लेन सद संयुक्तः 
संतीक्षणल्वणो रसः। माधुयं भजतेऽत्यर्थं denna विमुन्नति ॥ 
( सुत्रस्थान ११।२१ ) । मधुगन्वि-झआुक् की एक fara 
प्रकार की गन्ध होती है, जिसकी तुलना किसी द्रष्य की 
गन्ध से पूर्गतया नहीं की जा सकती | मधुगन्धि से, 
इसलिए, केवल यही समझना चाहिए कि क्र की गन्ध 
अधिक से अधिक मधु के साथ मिली Rg गन्धस्येव 
गन्धो यस्य | केचित--झ्ुक्क का स्फटिकसन्निभ aah सर्व- 
मान्य हे--धतं फटिकसंनिमम्‌ । ( चरक ) । परंतु स्तन्य 
के समान छक्र दृषणग्रन्थ्यादि का स्राव ( Secretion ) होने 
के कारण आहार्यं पदार्थ छक मे विकृति पैदा न करते हुए 
भी उसके वर्ण में फर्क पैदा कर सकते हैं । इसलिए कई 
आचार्यो के मताजुसार तैल और मधु के वर्ण का भी क्र 
द्ध होता है । seine में इन मतों का उल्लेख किया 
है--तत्‌ सौम्यं क्िग्धं गुरु us मधुगन्धि मधुरं पिच्छं बहु 
बहलं घततैलक्षौद्रान्यतमवर्ण च च्रं च गर्भाधानयोग्यं मवति । 
(ae $ ) । परंतु GS यही बताया है कि ये विविध 
व्ण के झुक्र गर्भाघानयोग्य होते हुए भी स्फटिक या छत | 
क्र की संतान deat, तैलवर्ण ge की संतान कृष्णवणे, 


re] 
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मधुवर्ण छक्र की संतान इयामवभं होती है--तत्र शरे खे 
एतमण्डामे वा गर्भस्य गौरत्वं, तैलामे ऋृष्णत्वं, मध्यामे 
इ्यामत्वम्‌ | ( अष्टांगसंग्रह ) । उपयुक्त छोकगत लक्षणों 
के अतिरिक्त अदुष्ट छक्र के fra तीन कषण और होते 
हैं । सौम्य--सोमग्रुणभूयिष्ठ अर्थात्‌ कफ के गुणों की 
अधिकता जिसमें हो, ऐसा । इस गुण का उल्लेख आगे 
तीसरे अध्याय के दूसरे सूत्र में किया गया है-सौम्यं 
शुक्रमार्तवमाझेयम्‌ | अविदाहि--जिसका उत्सं होते समय 
या sent होने के पश्चात्‌ विदाह या जलन न होती हो । 
जलनयुक्त छक्र का उत्सर्गं प्रायः पित्तदोष से होता है। 
पीछे सूत्र ३ का वक्तव्य देखो । पिच्छिल---चिपचिपा 
(Slimmy या Slippery) । इसी पिच्छिकता के कारण 
शुक्राणु छक्र मे पूति के साथ बड़ी तेजी से गति कर सकते 
हैं ओर पिच्छिल शुक्र से लिप्त होने के कारण ही झुक्राणु 
योनि से गर्भाशय तथा फलवादिनी ( Fallopian tube ) 
में गति करने में बहुत कम रुकावट से समर्थ होते हैं। 
चरक में शुद्ध gs के लक्षण इस प्रकार वर्णन किये गये 
Ros मधुरं लिग्धमविस्तं गुरु पिच्छिलम्‌ । aS बहु च 
यच्छुक्रं फलवत्तदसंशयम्‌॥ ( चि० २ ) । 

aN इसके बाद दूषित आतैव की चिकित्सा बताई 
जाती है-- 
विधिसुत्तरवस्त्यन्तं कुर्यादातंवशुद्धवे । 

( आतंवडयद्धि की साधारण चिकित्सा-- ) aaa 
के faq उत्तरबस्ति पर्यत विधि करे । 

बक्तवय--उत्तरबस्त्यन्तम--उत्तरबस्ति जिसका अन्तिम 
कार्य है, ऐसी विधि । अर्थात्‌ ऊपर ९ वें छोक में झुक्र- 
दोषहरण के छिए Gea, वमन, विरेचन, आस्थापन, 
अनुवासन और उत्तरबस्ति--इन कर्मों से युक्त जो विधि 
बतलछाई गई है, वह विधि । 
स्त्रीणां स्नेहादियुक्तानां चतरूष्वातंवातियु ॥१२॥ 
कुर्यात्कल्कान्‌ पिचूंश्वापि पथ्यान्याचमनानि च। 

( वावादि चतुर्विध आतंव दोषों की चिकित्सा--) 
चतुविध आतंव दोषों में खेहनादि से युक्त feat को 
कल्क, पिचू और पथ्य आचमन ( वैद्य प्रयुक्त ) करे। 

बक्तदय--चतसपु--बात, पित्त, कफ और रक्त इन 
चार दोषों से पीढ़ित विकारों में । कल्क--यथा दोषहर 
ओषधियों की छुगदी योनि में धारण करना । पिचू-- 
यथा दोषहर द्वब्यों के Bra में या यथा दोषहर द्रव्य 
क्राथसिद्ध तैल में रुई का फोया भिगोकर ( Pad ) योनि 
में धारण करना । आचमनम्‌--योनिग्रक्षालनोदकम्‌ | 
(seq) । यह एक पारिभाषिक झब्द है, जिससे केवल 
ओनिश्रक्षाऊन के लिए युक्त धावन ( Lotion) का ही 
ata होता है । वातादि दोषों से पीड़ित आतंव की 
चिकित्सा अष्टांगसंग्रह में fra प्रकार से वर्णित है-- 
बातजे पुष्पदोषे माङ्गीमधुकमद्रदारुपिद्धं सर्पिष्पानम्‌। कादमयै- 
शद्रसदासिदधं वा क्षौरम्‌ | मधुकखगाकविन्नाकल्कं पयस्सर्पिस्सद्वितं 





लनम्‌ । पित्तजे काकोटीद्वयमिदारीमूलकाथसुत्पलपद्मकार्थ, मधुक 
पुष्पकादमर्यफलकायं वा सशर्करं पिवेत्‌ । शेतचन्दनकाथं वा 
सक्षौद्र, धवधातकीकल्कं वा तेन वा मधुकमधुरसारुद्धीकाकल्कम्‌ । 
झम्याकगवाक्षीक्षीरं विरेकः । चन्दनपयस्याकल्कं योनौ धारयेत्‌ । 
गैरिकारिष्टकषायः प्रक्षालनम्‌ । Bah कुटजकटकाश्वगन्धाका्ं 
पिवेत्‌ । समाक्षिकं वा क्षीरीवृक्षप्रवालक्काथमेतेषामेव वा चूर्ण 
मधुषताभ्यां लिद्यात्‌ 1 मदनफलकषायेण वमनम्‌ । तत्कल्कमेव 
च योनौ धारयेव्‌ । लोधतिन्दुककषायः प्रक्षालनं बस्तमेषमूत्र बा ॥ 
( शारीर १ )1 
अन्थिभूते पिबेत्‌ wet ज्यूपणं कृत्तकाणि च ॥१३॥ 
( अधिभूत आर्तवचिकित्सा-- ) गाँठदार ( arta 
दोष) में पाठा, frag (ais, मरीच और पीपल ) ओर 
कड़ा ( इनका काथ ) पीवे ॥१२-१३॥ . 
दुर्गन्धिपूयसङ्कादो मञ्जतुच्ये तथा55तंवे । 
पिवेद्ध द्रभियः काथं चन्द्नकाथमेव च ॥१४॥ 
( पूया्तंव चिकित्सा-- ) दुर्सघित, पूय और मजासम 
आतव में भद्श्रिय या चन्द्र का काय परीवे ॥१४॥ 
बक्तव्य--भद्रऔ--मलअपरकतोत्थ श्रेतचन्दन--गन्ध- 
सारो मल्यजो मद्रशरीश्न्दनोऽकिथाम्‌ | (अमरकोश) | चन्दन-- 
इससे भी श्वेत चन्दन क ही जदणं करना*चाहिए। जव 
मल्यज शेत चन्दन न मिले, तब साधारण श्वेत चन्दन का 
उपयोग करना चाहिए । इसको दुर्शाने के लिए चन्दन 
झब्द लिखा गया है । गयदासाचार्य चन्दन से गोदीर्षाख्य 
चन्दन समझते हैं--गयी तु भद्रश्रियं शरेतचन्दनम्‌, चन्दने 
गोशीर्षाख्यं चन्दनं नतु रक्तचन्दनम्‌, apr हि गन्धापहरणशक्ते 
रभावात्‌ ॥ ( डल्हणटीका ) । गोझ्ञीर्ष भी श्वेत चन्दन का 
ही एक प्रकार है । अमरकोषटीकाकार क्षीरस्वामी के मता- 
जुसार गोशीषपवतोत्पन्न श्वेत चन्दन गोशीर्ष कहलाता 
है । कषायलेपयोः प्रायो युज्यते रक्तचन्दनम्‌ | इस परिभाषा 
के आधार पर डल्हणाचार्य चन्दन से रक्तचन्दन समझते 
हैं, परन्तु यहाँ पर यह अर्थं ठीक नहीं है क्‍योंकि जहाँ पर 
aa चन्दन का काम है, वहाँ रक्तचन्दन किसी काम कं 
नहीं है । इस काथ के सिवा “त्रिफलाकल्ककायौ चात्र 
धारणाचमने ( अष्टांगसंगह ) इनका भी उपयोग को । 
मञ्चतुल्ये तथाऽऽतवे--आतैव का यह आखिर का दोष अर्यात्‌ 
मूत्र पुरीषसंकाल्ञ दोष है । क्षीणदोष का विवरण मूत्र- 
स्थान के wa अध्याय में ( प्रथम विभाग पठ ९१ 
पर ) किया गया है, इसलिएं उसका विवरण यहाँ पर 
नहीं किया--द्षीणं प्रागीरितं रक्तं सछक्षणचिकित्सितम्‌ ॥ 
शुक्रदोषहराणां च यथास्वमवचारणम्‌।” _ 
योगीनां झुद्धिकरण दोषाखप्यार्तवार्तिषु ॥१५॥ 
(aida दोषों की सामान्य चिकित्सा--) झुक्रदोष- _ 
हारक योगों का यथाविधि सेवन शेष आतंव विकारों में 
भी अद्धिकारक होता है ॥१५॥ it 
वक्तव्य--झुक्रदोषहराणाम--झुक्रदोषहरण । के 
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ऊपर ५-१० शोकं में जो योग बताये गये हैं, उनका । 
शेषाखप्यात॑वार्तिपु--यह ste wit छोक के अनुबन्ध में 
है । इस शोक में ged, पृतिपूय और मूत्रषुरीष- 
प्रकाश इन दोषों का विवरण किया है । अर्थात्‌ इन तीन 
दोषों को छोड़कर शेष दोषों में भी याने वात, पित्त, कफ, 
शोणित, अंथिभूत और क्षीण इन दोषों में । इस छोक 
का तात्पयै यह है कि झुक्रदोषहर प्रयोग आतंवदोषहर 
ओ होते हैं। 
अन्ने(न्न) शालियवं मदं हितं मांसं च पित्तलम्‌ ॥ १६॥ 

Carta दोषों में पथ्याहार-- ) आहार्य द्रब्यों में 
शालि, जौ, मद्य और पित्तवर्थक मांस (आर्तव दोषों के 
लिए ) हितकर होता है ॥१६॥ 

चक्तव्य--भन्न--अद्यतेइत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदु- 
च्यते | सामान्य आहार diet. 
शशाखक्छपतिमं AT यद्वा लाक्षारसोपमम्‌ | 
aga श्रशंसन्ति यद्वासो न विरञ्जयेत्‌ ॥१७॥ 

( प्रशस्त आतंव का लक्षण-- ) जो वर्ण में शशक के 
रक्त के समान अथवा छाक्षारस के समान ( होकर ) कपड़े 
को रञ्जित न करे, उस आर्तवशोणित को ( आचार्य ) प्रशस्त 
मानते Bust 

वक्तव्य--इस शोक में onda की प्ररस्तता का वर्णन 
किया है । इस प्रशस्तता का विचार निम्न पहलुओं से होता 
है। (१) वर्ण--यहाँ तथा चरक और aetna में आर्तव- 
शोणित का वर्ण खरगोश के रक्त के समान, छाक्षारस के 
समान, वीरबहूटी कीड़े के समान याने संक्षेप में खाल 
बतलाया गया है--आतेव॑ पुनः शशरुधिरलाक्षारसोपमं Te 
माहुः | ( अष्टांगसंग्रह ) । ग्रुज्ञाफलसवर्ण च पद्माक्तकसंनिमम्‌ ।- 
इन्द्रगोपकसंकाशमार्तव॑ शुद्धमादिशेत ॥ (ae) । caret 
खीरोग-चिकित्सकों का कथन है कि स्वाभाविक राशि से 
अधिक जब आतंवशोणित निकलता है, तब उसका वर्ण 
छाल .होता है-- ०० abundant it may be bright 
red. Bland-Sutton and Giles. अर्यात्‌ अधिक लाली 
आर्तवशोणित का प्रशास्त वर्ण नहीं कह सकते हैं । उनके 
मतानुसार यह शोणित सिरागत रक्त के समान किञ्चित्‌ 
कृष्णवर्णं होता ¥—Tho latter ( Menstrual blood ) 
has all the characteristics of ordinary venous 
blood. Bland-Sutton and Giles. इस वर्ण का स्पष्ट 
निर्देश आगे तीसरे अध्याय में ‘ao’ करके 
किया गया है--मासेनोपचितं काठे धमनीम्यां तदार्तवम्‌ । 
इंपत्कृष्णं विगन्धं च॒ वायुरयोनिमुखं नयेत्‌ ॥ भावश्रकाश 
में मी यही बण छिखा हे--ईपद्विवर्ण कृष्णं च वायुर्योनिमुर्स 
नयेत्‌ । इसलिए आर्तवशोणित का प्रशस्त वर्ण छालसुर्ख, 
जैसा कि यहाँ वर्णन किया है, न समझकर किञ्चित्‌ कालापन 
लिये wre समझना चाहिए । (२) राि-आर्तव- 
attra की राशि aa agea feat में और 
सवविस्था में एक सी नहीं होती | अतः उसके लिए एक 
निश्चित परिमाण नहीं हो सकता, जिसको मरा कन 
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सैकते हैं । जो परिमाण एक खी में प्रशस्त होगा, वही 
दूसरी में अप्रशस्त अर्थात्‌ अत्यधिक या अत्यल्प हो सकता 
है । इसलिए, sas ot में मासिकस्राव के परिमाण 
की saat उसके प्रायिकं मासिकस्राव के परिमाण 
का विचार करके करनी चाहिए। What is an ordinary 
menstrual flow in one woman may constitute 
menorrhagia in another. आयुर्वेद में इसलिए निश्चित 
परिमाण न वतलाकर “नैवातिवहुलालल्पमार्त॑वं शुद्धमादिशेत्‌” 
(चरक इस प्रकार परिमाण की श्रशस्तता वर्णन की 
गई है । उपर्युक्त विवरण से इस छोकार्धगत (अति! 
झब्द का प्रयोग कितना उचित है और किस हेतु से समा- 
विष्ट किया गया होगा, इस विषय पर अधिक विवरण 
की आवश्यकता नहीं है। अव अल्प और बहु का प्रायिक 
परिमाण ward अथकार एक ais से तीन या 
चार छटाँक तक feat F—The amount of blood 
lost naturally varies very much within normal 
limits, but has been estimated at from 2 to 8 
Ten Teacher's Midwifery. The total 
quantity of blood lost at each monthly period 
varies from 2 to 10 ounces. Bland-Sution and 
Giles. (३) aa की अवधि--ख्त्रियों की तन्दुरुखी और 
भरति के अनुसार खाव के काल में बहुत भिन्नता देखी 
जाती है। आयुर्वेद में स्राव का आयिक कार तीन से सात 
दिनि का बतछाया गया है--रक्तमेव sot मासे मासे 
गर्मकोष्ठमनुप्राष्य ज्वहं प्रवर्तमानमातंवमाडु: । (अष्टांगसंग्रह) । रजः 
सप्तदिनं यावत्‌ । ( हारीत ) । मासि मासि रजः स्त्रीणां cat 
सरवति च्वहम्‌ | (अष्टांगहृदय) | रसादेव रजः लीणां मासि मासि 
अ्यहं स्रवेत्‌ । ( भावप्रकाश ) | दिनत्रयं प्रवृत्तिश्व कुरुते शोणितं 
fear: ॥ पंचरात्रानुवंधि च । ( चरक ) । पाश्चात्य अंथकार भी 
प्रायः यही कार बतलाते है--7109 flow lasts from three 
to five days. Halliburton’s Physiology. The 
number of days during which the flow persists 
also varies in different women within 
normal limits, four to 5 days being the 
commonest length of time. en Teacher's 
Midwifery. कभी कभी वीच में एक आध रोज ara रुक 
जाता है और फिर से दो तीन रोज रहता है । इसलिए 
ब्लैंडसटन was की मर्यादा दो से सात रोज की 
बतलछाते हैं--1%७ flow lasts from two to seven 
days. मधुकोशकार “पन्ररात्रानुवन्षि' इस पर अपनी 
व्याख्या मे लिखते हैं---पत्नरात्रानुवन्धी ति पत्नरात्र॑ प्रभूतप्रबृतत्या- 
जुवप्नातीत्यर्थ: | अल्पग्रवृत्या पञ्ररात्रात्‌ परतोऽप्यनुवक्राति ॥ 
sade विवरण से आतंवस्नराव का प्रशस्त कार दो से 
सात रोज तक होता है । इस कार से अधिक काल 
तक स्राव का रहना साधारणतया विकार का निदर्शक 
समझना चाहिए। (४) save छक्षण--मल्मूत्रादि की प्रवृत्ति 
के समान adage स्त्रियों के शरीर का स्वाभा- 


ounces. 
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नहीं होनी चाहिए। प्रशस्त आर्तव का यही लक्षण होदा 
है-निष्पच्छदाहार्ति। (चरक) । परंतु साधारणतया यह देखा 
गया है कि अधिकसंख्य ( ६०% से ७०% ) च्ियों म arta 
safes समय श्रोणीविभाग में कुछ न कुछ पीड़ा जरूर 
'हुआ करती हे । कुछ स्त्रियों में यह पीड़ा झूछ के समान 
असह्य होती है ओर उसके साथ साथ सिरदद, शारीरिक 
और मानसिक कमजोरी, बेचैनी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन 
इत्यादि लक्षण उत्पन्न होकर मासिक धर्म एक बीमारी बन 
जाती है । इसी को इच्छातंव (Dysmenorrhoea) या 
उदावता योनि ( उत्तरस्थान, ३८ देखो ) कहते El इस 
विवरण से यह स्पष्ट है कि यद्यपि स्वाभाविक और कृच्छ 
आतंव में वास्तविक भेद है तथापि व्यवहार में दोनों के 
बीच में निश्चित मर्यादा करना बहुत कठिन है । इसलिए 
anda की प्रवृत्ति ओर ara के समय में यदि जरा सी पीड़ा 
होती हो तो उसको बिलकुल अप्रशस्त मानना जरूरी 
नहीं है। (७) में इस चक्र 
का कारु एक मास का far है--मासे मासे गर्भकोष्ठमनु- 
प्राप्य । ( अष्टांगसंग्रह )। मासान्निष्पिच्छदाइार्ति पत्नरात्रानुवन्धि 
च । नैवातिबहुलाल्लल्पमार्त॑व॑ शुद्धमादिशेव्‌ ॥ ( चरक ) । 
मासेनोपचितं काले धमनीभ्यां तदात॑वम्‌ । ( सुश्रुत )। मास्‌ 
यामास का अर्थ चन्द्र है और नक्षत्रों में पूर्णचक्रपरिश्रमण 
करने के लिए चन्द्र को जितने दिन गते हैं, उन दिनों 
के समृह को “मास” कहते हैं । यह कार साधारणतया 
२८ दिनों का या चार सपाह का होता है। अर्थात्‌ दो 
आतंवों के बीच में २८ दिन का अन्तर आर्तव की ग्रह्मस्तता का 
छक्षण है। इसी दृष्टि से anda को मासिकधर्म या माहवारी 
कहते हैं । In human subject menstruation occurs 
on an ovarage every four weeks.  Halliburton's 
Physiology. व्यवहार में भी यह देखा गया है कि 
अधिकसंख्य ( ७०% ) faut मे after का काल 
२८ दिनों का ही होता है। वाकी ferat भे इससे एक दो 
दिन कम या अधिक ora हैँ । कुछ स्त्रियों में आठ दस दिन 
कम या अधिक छगते हैं। इसका कारण यह है कि ~ 
कारु में खी की तन्दुरुस्ती, प्रकृति और आयु के अनुसार 
बदल होता हे । परन्तु साधारणतया यह कह सकते हैं कि 
बहुत थोड़े दिनों के पीछे a का होना आतंव की 
अशस्तता का लक्षण नहीं है । धर्मशाख मे स्वस्थ आतंवचक्र 
का कम-से-कम कार २१ दिन का दिया है--अष्टादशदिना- 
at हैः मा Bo i । यद्रजस्तु समुत्पन्नं तत्कालोत्यन्न- 
मुच्यते ॥ (६) लाव का सन्ञगन--मासिकस्नाव में रक्त 
(Blood) होता है । रक्त के सिवा गर्भाशय की Shere 
त्वचा का स्राव या SAT (Mucus) भी होता है । इनके 
अतिरिक्त गर्भाशय और योनि की शीर्ण हुईं सेलें भी होती 
हैं। शेष्मा का स्राव अधिकतर आर्तवस््राव के पूर्व और 
पश्चात्‌ हुआ करता है। साधारण रक्त और आर्तव रक्त में 
एक मेद्‌ यह होता है कि उसमें साधारण रक्त की अपेक्षा 
खटिक (Calcium) अधिक परिमाण में होता है । दूसरा 
जद यह होता है कि आर्तवरक्त साधारण रक्त की भाँति 


जमता नहीं है। न जमने का एक कारण शलेष्म-संयोग है । दूसरे 
कारण के सम्बन्ध में कुछ. मतभेद है । वेर बेर नामक 
शाक्त का कथन है कि आतंवरक्त में फैब्िन (11007) नामक 
व्य उपस्थित नहीं होता है, जो रक्त जमने के छिए आवश्यक 
%—t is said by Blair Bell to contain.a much 
larger proportion of calcium salts than circulating 
blood, and under normal conditions no fibrin 
ferment. Ten Teacher’s‘midwifery. वेक जर ह्वाइट 
हाउस नामक शाखज्ञा का कथन है कि गर्भाशय में रक्त 
जमता है, परंतु गर्भाशयग्रंथियों से फैओोलायसीन नामक 
wea उत्सगित होता है, जो जमे हुए रक्त को फिर से तरल 
बनाता %—While the solution of the clot, he 
believes, is brought about by a fibrolysin contai- 
ned in the secretion of the uterini glands. bid. 
उपपत्ति कुछ भी हो, आर्तवरक्त a न जमना उसकी 
ग्रशस्तता का एक रक्षण है । जव आर्तव में कुछ खराबी 
होती है, तब आर्तवशोणित जमता है याने छिछड़ेदार या 
गाँठदार बनता है और इसी का निर्देश पीछे अंधिभूत 
करके सूत्र ४ में किया गया Normal menstrual 
blood does not clot, It is only under abnormal 
conditions that clots form during menstruation. 
Ibid. (७) बद्घासो न विरअ्येद---जो आतंवलोणित उससे 
ag या as सफेद कपड़े को नीम गरम पानी से धोने 
पर frat नहीं करता है, वह प्रशस्त होता है । इसका 
waa यह है कि आतंवशोणित से मलिन वस्त्र गरम 
पानी से धोने पर निर्म याने बेदाग होना चाहिए+ 
जीवशोणित याने झरीरधारक attr (Normal blood) 
की यही परीक्षा आयुर्वेद में वर्णन की गहं है--उभवत्र च 
जीवरक्तपित्तयोशानार्थ रक्तं शुकं पिचु git वा क्षिपेत्‌ । तसिन्ना- 
` बने कोष्णास्वुक्षाल्तिशुद्धे जीवरक्तम्‌ | ( अष्टांगसंग्रह ) । शुं वा 
भावितं वस्रमावानं कोष्णवारिणा । प्रक्षालितं विवर्णं स्यात्‌ पित्ते, 
शुदं त॒ शोणिते ॥ ( चरक ओर अष्टांगहृदय ) । पाश्चात्य 
शाखो का भी ऐसा ही मत e—It is almost impossible 
to» stiite whether stains have been caused 
by ordinary or menstrual blood. Manual of 
Medical jurisprudence by Aitchison Robertson. 
अर्थात्‌ aa धोने पर उस पर के रक्त के दाग अच्छी तरह 
न मिना रक्त की खराबी का लक्षण माना गया है I 
तदेवातिप्रसब्लेन प्रवृत्तमन्रतावषि | 
अखग्दरं विजानीयादतोऽन्यद्रक्रलक्षणात्‌ ॥१८॥ 

( रक्तप्रदर-- ) ( पूर्वोक्त आतंव ) रक्त लक्षण से भिन्न, 
अत्यधिक मात्रा में (और ) ऋतुकाछ से अतिरिक्त कार 
में aga वही आतंव इसलिए saat (वैद्य) जान _ 
छे ॥१८॥ पर 

वक्तठय--अतिप्रसक्लेन--ऊपर व ष मणिः का 
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चार odie तक जो अधिक से अधिक परिमाण बतलाया 
है, उससे भी अधिक मात्रा में | अनृतु-अनार्तव काक । 
ऊपर आर्तवज्ञोणितस्राव का सात रोज तक जो अधिक 
से अधिक काल बतलाया है, वह ऋतुकार कहलाता हे । 
saa अधिक याने सात रोज के पश्चात्‌ का काल अनूतु 
कहलाता है। यहाँ ऋतुकाछ से केवर स्वाभाविक आरतंवदर्शन 
काल से मतलब है | गर्भधारणा की इष्टि से nag द्वादशरात्रं 
waft दृषटतैवः' | ( सुश्रुत, शा० ३ ) इत्यादि जो ऋतुकाछ 
वर्णन किया है, वह यहाँ अभिप्रेत नहीं है। उस ऋतुकाल के 
: सम्बन्ध में वहाँ अधिक विवरण किया जायगा । अनृतावपि-- 
पाँच सात दिन तक जो आतंवस््राव का स्वाभाविक काक 
है, उसमें तथा उसके पश्चात्‌ का जो अनातंवकाल है उसमें 
भी कुछ दिनों तक yaa अर्थात्‌ दीघंकालानुबन्धी । 
डल्हणाचार्य का “अनृतावल्पमप्यदीर्घकालमपि प्रवत्तमसग्दरं 
विजानीयात्‌" यह अर्थ ठीक नहीं है, क्‍योंकि wearer में 
आतंवशोणित का प्रमाणाधिक्य एक मुख्य लक्षण है-- 
. रक्तं प्रमाणमुत्कम्य गर्भाशयगताः सिराः । रजोबह्ा: समाश्रित 
रक्तमादाय तद्रनः ॥ यस्माद्विवर्धयत्याशु रसभावाद्विमानता | 
तस्मादरूब्दरं प्राहुरेतत्तन्त्रविशारदा:॥ ( चरक, Fae ३०.) | 
प्रमाण से अधिक रक्तखाव हो ओर काल अल्प हो, यह दोनों 
असङ्गत हैं--प्रदीयंते इति विस्तारितो भवति" इति प्रदरः। 
( चक्रपाणिदत्त ) 1 इसलिए “अनृतावषि” का “अल्पमप्वरदीर्ष- 
कालमपि soa अर्थ करके waar से नष्टातंव का मतलब 
निकालना अयुक्तियुक्त है । अखग्दर--इसको रक्तप्रदर या 
अदर कहते हैं--रजः प्रदीर्यते यसत्‌ प्रदरस्तेन स स्तः । 
(चरक ) । असग्दर शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं--रक्त 
अमाण्मुत्कम्य इति रक्तं अ्माणाधिक कृत्वा रक्तमादाव तद्रजो 
यप्माद्िवर्धयति पवनस्तस्मादसअजोमेलकरूपत्वादयं व्याधिरसग्दर 
इंत्युच्यते। “अस॒ग्दीयँते यस्मिन्निति असग्दर' इत्येभाऽपि निरुक्तिरत्र 
बोद्धव्या । ( चक्रपाणिदत्त, चरकटीका ) 1 saat का 
पाक्षात्त्य परिभाषा में विचार--इस शोक में wera के तीन 
wan वर्णन किये हैं--(१) रजःआचुय, (२) दीवैकाक 
safe, और (३) स्वाभाविक arta के रक्त से असृग्दर 
के रक्त की भिन्नता । पाश्चास्य परिभाषा में आतंव रक्त का 
विशेष विचार नहीं किया जाता है। काक और परिमाण का 
विचार होता है, और उसके अनुसार दो स्वतन्त्र नाम 
wa गये हैं । अर्थात्‌ अखग्द्र या प्रदर के fee caret 
परिभाषा में एक नाम नहीं है। जब आर्तव्नाव की भ्रदृत्ति 
अधिक परिमाण में होती है, परन्तु आर्तवकार स्वाभाविक 
याने अधिक से अधिक सात रोज तक ही रहता है, उसमें 
अधिकता वहीं होती । तब उस अवस्था को मेनोरेजिया 
(Menorrhagia) कहते हैं ।जब-“आतंवज्नाव ऋतुकाल में 
होकर अनातंवकाछ में भी होता है, तब उस अवस्था को 
_ मेड्रोरेजिया (Metrorrhagia) कहते हैं । इस तरह यद्यपि 
दो अवस्थाओं के किए दो प्यक शद्ध प्रयुक्त होते हैं, तथापि 
आयुर्वेद के अनुसार दोनों का विवरण एक साथ ही किया 
जाता है, क्योंकि दोनों अवस्थाएँ बहुत सम्बन्धित हैं । जो 
कारण स्राव की अधिकता उत्पन्न करते हैं, वे दी 





व 
आगे जाकर aa के काल में बृद्धि ओर अनियमितता 
उत्पन्न करते F—Menorrhagia passes insensibly 
into metrorrhagia. and it is therefore convenient 
to consider the two conditions together. 
Many diseases ‘lead at first to menorrhagia 
and subsequently to metrorrhagia. Bland- 
Sutton and Giles, अन्यद्रक्तलक्षणात्‌--शशासक्प्तिमं!' 
"निषिच्छदाहार्तिः ¦ इत्यादिवाक्यप्रतिपादितात्‌ पूर्वक्ताद्रक्त- 
उक्षणादन्यदन्याटृक क्षणम्‌ । अर्थात्‌ वातादि के लक्षणों से युक्त; 
जैसे, वातिक--फेनिलं तनु रूक्ष च इयां चारुणमेव च | किशु- 
कोदकसंकाशं सरुजं वाथ नीरुजम्‌॥ ैत्तिक--सनीरमथवा पीतमल्यु-' 


-ष्णमसितं तथा । नितान्तरक्तं वति मुंहु्मुह॒र॒थार्तिमत्‌ ॥ छष्मिक-- 


पिच्छं पाण्डुवर्णं च गुरु लिग्धं च शीतलम्‌। स्रवत्यसक्‌ केष्मरू च 
धनं मन्दरुजाकरम्‌ ॥ ( चरक, चि० ३० )। Haat के हेतु-- 
विरुद्धमद्माध्यशनादजीर्णाद्वर्भप्रपातादतिमैथुनाच | यानाध्वशोकाद- 
fats भारामिघाताच्छवनादिवा च ॥ (माधवनिदान) । 
विरुद्धमद्याध्यशनादजीर्णांत्‌-गुरु, विदाही, कटु, परस्पर 
विरोधी पदार्थों का अति सेवन पहिले सेवन किये हुए 
आहार का पचन होने के पूर्व दूसरा आहार सेवन करना, 
विविध मद्यों का अतिसेवन इत्यादि कारणों से वायु कुपित 
होकर आर्तवातिप्रवृत्ति करती है--यात्वर्थ सेवते नारी 
लवणाम्ल्गुरूणि च । कट्टन्यथ विदादीनि ferent पिदितानि 
च ॥ आम्यौदकानि मेद्यानि खरां पायसं दधि । शुक्तमस्तु 
रादीनि aera: कुपितोऽनिलः ॥ (चरक) । पाश्चात््य वैद्यक 
में भी qe का अतिसेवन इस रोग का कारणं 
माना जाता है--07७7 indulgence in food and alco- 
holic drinks. Bland-Sutton and Giles. गर्भम्रपात-- 
aia या गर्भपात । परंतु इससे गर्भग्रसूति का भी 
बोध हो सकता है। गर्भ यदि पूर्णतया गर्भाशय से बाहर 
चङा जाय और भीतर अपरा या अन्य कुछ भी न रहे तो 
गर्भाशय धीरे धीरे अपनी पूर्वावस्था को ng होने गता 
है। इस अवस्था को गर्भाशय की BAT (Involution of 
the uteras) कहते हैं । ३०वें अध्याय के वे सूत्र का 
वक्तव्य देखो। यदि गभे निकल जाने के पश्चात्‌ गर्भाशय में 
गर्भ का या अपरा का कुछ अंश रह जाय तोः उसकी संबृति 
ठीक प्रकार से न होकर वह कुछ मोटा ओर Reiter 
रह जाता है और रक्ताधिक्य के कारण उससे रक्तस्नाव 
अधिक होता है । इस अवस्था को अपसंबृति (Subinvo- 
lution) कहते हैं । यह अवस्था स्वाभाविक प्रसूति की 
अपेक्षा गर्भपात के वाद्‌ अधिक हुआ करती है। इसलिए 
गर्मश्रपात इस रोग का जो कारण बतछाया है, वह बिलकुल 
ठीक %—A portion of placenta or of membranes 
may remain attached tothe uterine wall, both after 
full time delivery and after abortion. It is most 
frequent in the latter case. Bland-Sutton and 
Giles. अतिमैशुन--अतिमैथुन से feat के जननेन्द्रिय 
की ओर रक्तप्रवाह अधिकता से होता है, जिससे आतंब-- 
era भी अधिक हो जाता है। यह अवस्था विशेष करके 
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विवाह के पश्चात्‌ ge शुरू में जब मैथुन अधिक सेवनं 
किया जाता है तव होती F—Tho offect of sexual 
intercourse upon the menstrual flow is difficult 
to determine, but cases do occur in which exces- 
sive menstruation has been cured by abstension 
and we can not but believe that excess in this 
direction must, therefore, have been tha cause, 
Such cases occur chiefly in the newly married. 
There is no doubt that sexual excess, often in 
the first months of married life, is a reflex cause 
of uterine congestion and may cause metrorrha- 
gia as well as menorrhagia. Differential diag- 
nosis by Herbert French. यानाध्व--सवारी करना, 
चलना फिरना । जैसे-ऊँंट, गधा, घोड़ा, साइकल इत्यादि 
वाहनों पर सवारी करना, चलना फिरना, प्रवास करना, 
दौड़ना इत्यादि का अति सेवन । हब न्व अपनी पुस्तक 
में Dancing, Hunting, Gymnastics, Bicycling. 
wa के कारण बताते हैं । ये कारण बहुत साधारण 
नहीं हे । शोक---यह मानसिक विकार का उपलक्षण है । 
इससे भीति, काम, क्रोध, चिता इत्यादि मानसिक उत्तेज- 
नाओं का ata होता हे । “मनःशरीरसंतापात” “करोधाचातद्ध- 
ada? इत्यादि चरक में प्रद्र के कारण वर्णन किये हैं । 
eas फ्रेंच की उपयुक्त पुस्तक में Fright, Violent 
emotion इसके कारण निर्दिष्ट किये हैं । यदि ये मानसिक 
विकार अल्पकालिक हों तो एक आध बार मासिक खाव अति- 
मात्रा में होता है; परंतु यदि खी इन विकारों से सदैव 
पीड़ित हो तो इन विकारों से शरीर के अन्तःख्रावों 
(Internal secretions) में अधिकता होकर रक्तभार (Blood- 
pressure ) भी सदा के कि बढ़ जाता है ( प्रथमखण्ड 
घृष्ट ३०६ देखो ) और रक्तभाराधिक्य से असग्दर होता 
है। अतिकर्षणात--लहवनाथतियोगेन क्षीणषातुत्वात्‌ । ( ag 
कोश ) | इससे खाद्य पेय दरन्यों में योग्य और पर्याप्त zt 
न मिलने के कारण उत्पन्न हुए रोगों का समावेश कर 
सकते हैं; जैसे रक्त की जमने की शक्ति कम होना, स्कर्वी 
(Scurvy), पर्पूरा (Purpura) इत्यादि । भारामिघातात-- 
गर्भाशय के ऊपर बोझ पड़ना या अभिघात होना; जैसे 
मलावरोध, कमर पर कपड़ा कसके बाँधना या पहनना, 
नाचना, दना या बाहर से कोई आघात होना | इन कारणों 
के अतिरिक्त निन्न कारण भी असग्दर उत्पन्न करते हैं। (१) 
Begin, आन्नत्रिकञ्वर, मसूरिका, विषमज्वर, आमवात 
इत्यादि संक्रामक रोग, यक्दाल्युदर, हव्कपाटरोग इत्यादि । 
(२) गर्भाशय के विकार-कैन्सर, सार्कोका इत्यादि दुषटावद; 
art ( 2019705 ), 82494 ( 215०709 ) इत्यादि सौम्या- 
बद; स्थानअष्टता ( Displacements ); और गर्भाशय का 
नवीन या पुराना प्रकोप ( Endometritis ), गर्भाशयगत 
रक्ताधिक्य ( Congestion ), गर्भाशय के watts ate 
लन्तुओं की am जैसे कठिन तन्तुओं में gaa ( Fibrosis 
एष्य), रक्तगुल्म ( Fibroids ) इत्यादि । 





अख्ग्दरो भवेत्‌ सर्वः साङ्गमदैः सवेदनः ॥१९॥ 
तस्यातिचरत्तौ Baer wat मूर्च्छा तमस्ठषा | 
दाहः प्रलापः पाण्डुत्वं तन्द्र! रोगाश्च वातजा; ॥२०॥ 

(अखग्द्र के शारीरिक लक्षण-- ) स्वं अरृग्द्र अंग- 
मदु और वेदनायुक्त होते हैं ॥१९॥ उनकी अतिम्वृत्ति 
होने में कमजोरी, अम ( चकर आना ), मूर्च्छा ( कचित्‌ 
बेहोश होना ), तम ( आँखों के सामने अँधेरा आना ), 
प्यास, दाह (आँखों, हाथ पैरों तथा शरीर में जलन 
मालूम होना ), प्राप, पाण्डुत्वं ( शरीर का वर्ण 
फीका पड़ना ), तन्द्रा ओर वातज रोग ( उत्पन्न होते 
हैं ॥२०॥ 

घक्तव्य--सर्व:--ऊपर अख्ग्द्र के अनेक हेतु वर्णन 
किये हैं । प्रत्येक हेतु से उत्पन्न हुए असग्दर में '्लावकाल, 
चावमात्रा और aaah में कुछ न कुछ कर्क हो सकता है। 
तब भी इन विविध कारणोत्पन्न सम्पूर्ण अखण्दरो में | “जातौ 
एकवचनम्‌” इस इष्टि से यहाँ एकवचन का अयोग किया 
गया है । अक्ञमर्दः--शरीर के विविध agi में ga 
की सी पीड़ा होना । सवेदनः--कटि, व्ण, उर 
इत्यादि गर्भाशय समीप agi मे वेदना होना-- 
कविवङ्घगहत्पाश्ृषठश्नोणिषु मारुतः । get वेदां श्तीाम्‌ । 
(चरक) । त्य--आर्तवशोणितस्य । दाह--यह रक्तक्षयजन्य दाह 
हे । इसके लक्षण--थात॒क्षयोक्तों यो दाहस्तेन मूर्च्छा तडितः । 
क्षामस्वरः क्रियाहीनः स सीदेद्‌ भृशपीडित: ॥ यहाँ धातुक्षय से 
रक्तक्षय का ही fare बोध है--धातक्षयोक्तो रक्तकषयोक्तः । 
(see) । प्रछाप--विलाप या रंज करना । कमजोरी तथा 
अन्य लक्षणों से पीड़ित होने के कारण रोगी जरा सा 
परिश्रम करने पर भी आह भरता ह । रोगाश्च वातनाः-- 
कम्प, काइये, निद्रानाश, शिरःझछ तथा अन्य स्थान के 
ae, अनवस्थितचित्तव्व, स्वभाव का चिड़चिढ़ापन, मखा 
वरोध, कर्णनाद्‌ इत्यादि । 

इस शोक में असृग्द्र के रक्तस्नाव के अतिरिक्त अन्य 
लक्षण वर्णन किये हैं। इनमें से कुछ लक्षण गर्भाशयगत 
विकारजन्य होते हैं और अधिकांश लक्षण रक्तस्नावाधिक्य- 
जन्य होते हैं । जब रक्तस्राव अधिक होता है, तब शरीर में 
रक्त की कमी हो जाती है, जिससे शरीर के किसी भी अङ्ग 
को या धातु को पर्याप्त खाद्य. नहीं मिलता । पेशियों में 
रक्त की कमी होने से बलक्षय होता है। त्वचा में कमी. हो ने 
से पाण्डुता ( Pallor ) आ जाती है। आँखों में कमी होने 
से म, मूर्च्छा, तमोदर्शन इत्यादि विकार होते हैं । मस्तिष्क 
तथा नाडयो में कमी होने से अनवस्थितचिक्तट्व, कम्प, 
कर्णनाद, निद्रानाश, स्वभाव मं फर्क, fires तथा अन्य 
स्थान के क इत्यादि रक्षण होते हैं। 


तरुएया दितसेविन्यास्तमरपोपद्रवं भिषक्‌ । 
रक्पित्तविधानेन अथावत्‌ . समुपाचरेत्‌ ॥२९॥ 
मे) 


( अखग्द्रचिकित्सा )—( आहार विहार इब्यादि 
हितकर सेवन करने वाटी तरुण स्त्री के अल्प उपद्र वयुक्त , 
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असृग्द्र की वेद्य रक्तपित्त की विधि से अनुरूप चिकित्सा 
करे ॥२१॥ 
घक्तव्य--तरुणी--इससे वल्सत्त्वायुपत्व॑ और सरवौ- 
want का बोध होता हैं । यह सुखसाध्यता का 
एक लक्षण है | हितसे विनी--जिसको पहिले ही से अहितकर 
आहार-विहार सेवन करने की आदत न हो, तथा जो 
वै्वाक्यानुसार हितकर आहार-विहार सेवन करने में 
दत्तचित्त हो । रोगी का यह एक प्रशस्त गुण है तथा 
सुखसाध्यता का लक्षण है | अत्पोपद्रव-इससे उपद्रवो की 
संख्या, कारु और तीव्रता इनमें अल्पता अभिप्रेत है; 
अर्थात्‌ जिस असग्दर में उपद्रव थोड़े हों, नये हों और 
सौम्य हों, ऐसा । यह कृच्छुसाध्यता का लक्षण है--गर्मिणी- 
बृद्धबालानां नात्युपद्रवपीडितम्‌ | ( चरक ) 1 इस प्रथम 
start का इसलिए मतलब यह है कि यदि रोगी में 
सुखसाध्यता या छच्छरसाध्यता के लक्षण उपस्थित हों तो 
वैद्य उसकी चिकित्सा करे, अन्यथा न करे--तं चाप्यसाध्यं 
प्रवदन्ति asa at तत्र कुर्वीति भिषक्‌ चिकित्साम्‌ । ( माधव 
निदान) | शश्वत्तवत्यथास्रावं ठृष्णादादञ्वरान्विताम्‌ । क्षीणरक्तां 
दुबंलां च तामसाध्यां विवजेयेत्‌ ॥ ( चरक ) । रक्तपित्तविधानेन-- 
उत्तरस्थान में रक्तपित्त की चिकित्सा जिस प्रकार वर्णन 
की गई हे, * उसके अनुसार--विधिश्राखग्दरेऽप्येष ख्रीणां 
कार्यो विजानता । त्रयाणामपि दोषाणां शोणितेऽपि च aaa | 
लिङ्गान्यालोक्य कर्तव्यं चिकित्सितमनन्तरम्‌ ॥ ( उत्तर,अ० ४५ ) । 
योनीनां वातलाढ्यानां यदुक्तमिह भेषजम्‌ । चतुणा प्रदराणां 
च तत्सर्वं कारयेद्धिषक्‌ ॥ रक्तातिसारिणां यच तथा झोणित- 
पित्तिनाम्‌ । Carlet यत्प्रोक्तं मेषजं तच्च कारयेत्‌ ॥ रक्तयोन्या- 
मस्ग्वर्णैरनुबन्ध समीक्ष्य च । ततः कुर्यायथादोषं रक्तस्थापन- 
मौषधम्‌॥ ( चरक ) 1 अरुग्दर की चिकित्सा-(9) साधारण 
चिकित्सा--मद्य-मांस तथा अन्य उष्ण, कटु, खाद्य Feat 
को वज्यै करके हितकर आहार सेवन करना, चलना, 
fern, दौड़ना, सवारी करना इत्यादि को छोड़कर 
झारीरिक तथा शोक, क्रोधादि को छोड़कर मानसिक आराम 
लेना; मैथुन वज्यै करना, मासिक धर्म के पहिले विरेचन 
से कोष्ठशुद्धि संक्षेप में निदान परिवजन । (२) ओषधि- 
चिकित्सा--इसमें विशेष करके रक्तस्थापक याने रक्तस्नाव 
रोकने वाली (Haemostatic) ओषधियों का उपयोगः 
जैसे--पुष्याजुग चूर्ण, कुटजाष्टकावलेह, अदोकष्त, अशोका- 
रिष्ट, कामदुघारस, प्रदरारि, भ्रद्रान्तक, बोलबद्ध इत्यादि 
ओषधियों का उपयोग करना। | geared वैद्यक में गर्भाशय- 
` गत रक्तस्थापन के लिए अगंट (Ergot) का उपयोग 
विरोषतय किया जाता है । इसके सिवाय स्टिप्टीसिन 
( Stypticin ), हैड्रास्टिस ( Hydrastis ) का भी उपयोग 
होता है । शरीर में जब रक्तस्नाव के कारण रक्त की कमी 
हो जाती है, तव रोह, Tea ( Liver ) इत्यादि शोणित- 
वैक (Haematinic) ओषधियों का उपयोग करना 
चाहिए--यकृद्वा भक्षयेदाजमामं पित्तसमायुतम्‌ | ( खु०, रक्त 
पित्तचिकित्सा ) । (३) खानक चिकित्सा--बदि उपयुक्त 
दो प्रकार की चिकित्सा से फायदा न हो या स्थानिक विकृति 





के लक्षण पहिले से ही मालूम होते हों तो गर्भाशय और 
योनि का परीक्षण करके अर, अवद, प्रकोप या जो कुछ 
भी अन्य विकार हों, उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। 


दोषैराबरतमागत्वादातैवं नदयति स््रियाः । 
तत्र॒ मल्स्यकुलत्थाम्कतिरमाषखुरा feat: | 
पाने मूत्रसुदभ्विच्च दधि शुक्तं च भोजने ॥२२॥ 


( नष्टातैब-- ) दोषों से मार्ग आबृत होने के कारण 
feat a1 arta नष्ट होता है। उसमें भोजन के और पीने ` 
के लिए मछली, कुछथी, काञ्निक ( या अन्य खट्टे पदार्थ ), 
तिल, उड़द, सुरा, गोमूत्र, उदश्वित्‌, दही और शुक्त 
( सिरका ) हितकर हैं ॥२२॥ 

घक्तव्य--दोषैः--अत्र दोषाः कफो वायुरवातकफौ च, न 
त॒ पित्त, पित्तवृद्धौ तस्यातिप्रृत्तिबृद्धयोरुक्तत्वात्‌, कुलत्थादिवात- 
कफदरद्रव्यावचारणाच्च । ( डल्हण ) | अर्थात्‌ इस रोग में 
वातकफट़द्धि ओर पित्तक्षय होता है । आावृतमारगत्वात्‌-- 
गर्भाशय में anda उत्पन्न होने का जो स्वाभाविक मार्ग ` 
याने करम (Physiological process ) है, उसमें दोषों के 
द्वारा बाधा उत्पन्न होने के कारण | नदवति--च्ी में योग्य 
वय मँ उत्पन्न हुआ और भ्रतिमास होने वाला आतंव नष्ट 
होता है अर्थात्‌ उसकी उत्पति रुक जाती है । मूत्र-- 
ayaa गोमूत्रमादेयं BAN यत्र नेरितः । “अनुक्तव्यक्तिके 
मृत्रपाठे उभयोरपि मूत्राणि arent, यत्र तु कण्ठरवेण स्रीपुरुष- 
निर्देशस्तत्र तस्यैवेति निर्णीतवन्तःः | इस प्रकार एकीय मत 
seen मृत्रविचार की अप्रनी टीका ( सूत्र०, अ०४७) में 
लिखते हैं । यहाँ गोमूत्र अहण करने का कारण यह है 
कि गौ का मूत्र तीक्ष्ण होने के कारण वह वर्धित वातकफ 
का ड्रास करके पित्त को बढ़ाता tite ae ae 
पित्तलं कफवातजित्‌ । ( सुश्रुत ) । लीणां मूत्रं गवां तीक्ष्णं न तु 
gat विधीयते । पित्तात्मिका: लियो यस्मात्‌ सौम्यास्तु पुरुषा 
मताः ॥ उदखित--आधा पानी डालकर बनाया हुआ 
मद्वा--उदश्रिदर्थवारिकम्‌ । ( भावभ्रकाश ) । आतंवादशन- 
सम्बन्धी विशेष विचार---आर्तवद्शन (Menstruation ) 
और आतंवादर्शन ( Amenorrhoea ) ये दोनों fait के 
शरीर के स्वाभाविक धर्म हैं। परन्तु जब ये दोनों अपने 
उचित समय पर नहीं होते, तव वैकारिक हो जाते हैं। , 
यहाँ प्रथम छोकार्ध में आतंवादशन का वर्णन किया है। 
आर्तवादर्शन के तीन मुख्य प्रकार होते हैं । (१) अनार्तव 
(Primary amenorrhoea )--ख्त्रियों में बारह वर्ष की 
आयु से पचास वर्ष की आयु तक प्रतिमास आतंवदर्शन 
होता रहता है--तदर्षाद्‌ द्वादशात्काले वर्तमानमसक्‌ पुनः । 
जरापकशरीराणां याति पतन्नाशतः क्षयम्‌ ॥ (gaa) । अर्थात्‌ 
बारह साछ के पूर्व और पचास साल के बाद जो आतंवा- 
दर्षन रहता है, वह स्वाभाविक (Physiological ) होता 
है। कमी कभी आतंवदर्शन के योग्य काल के कई बरसों 
के बाद आतंवद्॒शन होता है। इसे कालातीत या विलम्बित `¦ 
(Delayed ) अनाव कहते हैं। यह अवस्था प्रायः THT, 





३०] 


खुश्रुतसंदिता 


[ अध्यायः २ 





राजयक्ष्मा तथा अन्य शरीरदोषक रोगों के कारण, या 

गर्भाशय तथा बीजकोश (Ovary) विलम्ब से परिपक्र 

होने के कारण उत्पन्न होती है । यदि खी विवाहित हो तो 

artagdia होने के पूर्व भी गर्मधारणा हो सकती है । 

aaron के लिए आर्तवदशेन की कोद आवश्यकता नहीं 

होती, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए---तद्दददृष्टात॑वो 5पि 

( ऋतुः ) अस्तीत्यपरे । ( अष्टांगसंग्रह )1 (३ अध्याय का | 
& सूत्र देखो )। परन्तु थोड़े दिनों मे गर्भधारणा के अन्य लक्षण 
मिलने से उस स्थिति का निर्णय हो जाता है । कभी कभी | 
गर्भाशय तथा बीजकोश दोनों ही सदा के लिए अपरिपक्त 
रह जाते हैं, जिससे खी में आतंवदर्शन कदापि नहीं 
होता । इस अवस्था को स्थायी (Permanant) अनातंव 
कहते हैं । विम्बित और स्थायी प्रकार वैकारिकं हैं । (२) 
नष्टातंत--इससे पीड़ित स्त्रियों में इसके पूते बराबर आर्तव- 
दर्शन होता रहता है। इसको ओपद्र विक (Secondary) 
कहते हैँ । सगर्भावस्था ओर प्रसूतावस्था इसके स्वाभाविक 
कारण हैं--आतंवादर्शनमास्यल्लनवणमनज्ञाभिकाष:--इति गर्मे 
पर्यागते रूपाणि भवन्ति । ( चरकं ) । परन्तु इन अवस्थाओं 
में भी कभी कभी रजःस्राव होता हे । धर्मशास्त्र में उसको 
रागज और नैमित्तिक कहते हैं-अर्वाक्‌ waters मेदोइडबा5- 
ware यत्‌ । तद्रागजमिति प्रोक्तं मेदोद्रेकसमुदृवम्‌ ॥ प्रसतिका 
तु या नारी ज्ञानतो विंशतेः परम्‌। आतंवी रजसा प्रोक्ता आक. 
तु नैमित्तकं रजः । न तु नैमित्तिकेन स्थाद्रजसा ज्ञी रजस्वखा ॥ 
रक्तक्षय, राजयक्ष्मा, मधुमेह, दुष्टार्डुद, सरीरक्षयकर अन्य 
विकार, सर्दी गना, मस्तिष्काबुंद, चित्त द्वेग (Melancholia), 
उन्माद तथा अन्य मानसिक विकार इसके वैकारिक कारण 


हैं। यहाँ प्रथम stark म इसी वैकारिक नष्टातंव का | 


संक्षिप्त वणन किया हे | वातकफबृद्धि और पित्तक्षय नष्टातंव 
का जो कारण वतलाया है, उसका कुछ स्पष्टीकरण उपयुक्त 
रक्तक्षयादि कारणों को देखकर हो सकता है। (a) आबृतातंव- 
इसमें योग्य वय में arava प्रारम्भ होता है, परन्तु 
बाहर आने का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण आर्तवशोणित 
भीतर ही याने आबृत या भ्रच्छन्न रहता है। इसलिए इस 
अ्रकार को आजृतात॑व (Cryptomenorrhoea) कहते हैं। 
यह अवरोध गभांशयम्रीवा में छिद्र न होना (Imperforate 
cervix), योनिमागौभाव (Absence of vagina), योनि- 
द्वार के पर्दे में (६५००) छिद्र न होना इत्यादि सहज 
writ के कारण होता है; और सहज ब्यंगजन्य आब्तार्तव 
अधिक देखने में आता हे । कभी कभी weed या आघात 





के कारण गर्भाशयसुख या योनिमागै बंद हो जाता है; 
परन्तु ऐसे उदाहरण बहुत ही कम देखने में आते हैं। 

! argarta में मासिक धर्म के समय सिरदर्द, श्रोणी में, | 
पीड़ा, बेचैनी इत्यादि wae होते हैं, परन्तु योनिद्वार से 
शोणितस्राव नहीं होता ॥ इसलिए आत॑वादशैन में 
आबकृतात॑व की संभावना ध्यान में रखकर यदि आवश्यक 
डो तो रोगी के जननेन्द्रिय का परीक्षण जरूर करना चाहिए। 
अब ५ 'छिए आतंवादर्शन का कोष्ठक नीचे दिया 
जाता हे । 


आर्तवादर्शन 


अनातैव aera areca 


स्वाभाविक वैकारिक स्वाभाविक me सहज जन्मोत्तर 


बाल्यावस्था रक्तक्षयादि सगर्भावस्था रक्तक्षय, व्येगजन्य शखकर्म, 
बृद्धावस्था रोग॒भ्रसूतावस्या मानसिकविकार आधातजन्य 


चिकित्सा-इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए 
कि आरतंवादशन रोग नहीं है, क्षण है । इसलिए उसकी 
चिकित्सा कारणानुसार करनी चादिषु स्वाभाविक अनातैव 
और नष्टातंव की चिकित्सा करने की कोई आवश्यकता 
नहीं है । वैकारिक अनार्तव, जो गर्भाशयादि की स्थायी 
अपरिपक्कता से उत्पन्न होता हे, अचिकित्स्य है । वैकारिक 
नष्टार्तव तथा रक्तश्चयादिजनित अनात॑व कारणानुरूप चिकित्सा 
करने पर प्रायः साध्य होता है । garda कुछ असाध्य 
और कुछ शख्साध्य होते डँ । उनम ओषधि सेवन से कुछ 
भी फायदा नहीं होता । सर्दी से बचना, गरम कपड़े 
पहरना, पौष्टिक पर्याप्त और इख्का आहार सेवन करना, 
स्वच्छ हवा में हलका-सा व्यायाम करना, जल्दी सोना 
और अधिक निद्रा लेना, teats रखना तथा कारणा- 
gan ओषधि सेवन ( जैसे, रक्तक्षय में रोह, संखिया, 
कुचछा इत्यादि ) यह आतंवादशैन की संक्षिप्त चिकित्सा है + 


aia प्रागीरितं रक्त सलक्षणचिकित्सितम्‌। 
तथाऽप्यत्र विधातव्यं विधानं नषश्टरक्तवत्‌ ॥२३॥ 


(-क्षीणार्तव- ) क्षण और चिकित्सा के साथ क्षीण 
arta पहिले कहा गया हे तो भी क्षीणातंव में नष्टातव 
के समान विधि ( आचरण ) करनी चाहिए ॥२३॥ 

वक्तढ्य-- क्षीणं रक्तम्--क्षीणार्तव | इसको आलिगो- 
मेनोडिआ (Oligomenorrhoea) कहते हैं । प्राक--दोष- 
धातुमरक्षय ृद्धिविज्ञानीय नामक सूत्रस्थान के $५वें अध्याय 
मे ( प्रथमखण्ड ve ९१ देखो ) । सलक्षणचिकित्सितम्‌-- 
आरतैवक्षये यथोचितकालादर्शनमल्यता वा योनिवेदना च । तत्र 
संशोधनमाभेयानां च द्रव्याणां विभिवदुपयोगः । नष्टरक्तवत्‌-- 
नष्टातंव के समान । क्षीणार्तव ओर नष्टातंव वास्तव में 
दो स्वतन्त्र क्षण नहीं हैं, एक ही लक्षण के तरतमात्मक 
दो भेद हैं। जिन विकारों से नष्टातंव उत्पन्न होता है, 
उनम ada पूर्णतया बंद होने के पूर्व कुछ महीनों तक 
अल्पराशि में और अनियमित कार में आया करता है; 
तथा जिन विकारों से क्षीणातंव उत्पन्न होता है, वे ही 
विकार अधिक तीव्र और गंभीर होने पर नष्टार्तव उत्पन्न 
pad bids in रक्तक्षयादि ५. 4 

लिए विशेष छागू है, ओर वैक 
नष्टातंव के ये कारण क्षीणातंव के भी प्रायिक कारण होते 
हैं। इसलिए aera के समान क्षीणातंव की चिकित्सा .. 
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शारीरस्थानम्‌ | 


TR 


करने के लिए जो लिखा है, वह कथन रोगसंग्राप्ति की 
दृष्टि से ठीक %—The mode of onset of amenorrhoea 
due to anaemia is different; there is a history of 
a gradual diminution in quantity of the menstrual 
flow which becomes very scanty before disap- 
pearing altogether; in addition, there is often 
history of irregularity extending over several 
months or years. Bland-Sution and Giles. 
Diseases of women. 
एवमदुष्शुक्रः झुद्धातवा च ॥२७॥ 
इस प्रकार दोपविरहित gage (ger) ओर छद 
आतंवयुक्त ( सरी होती है ) ॥२४॥ 
चक्तय-- एम्‌--ऊपर ‘enfant द्रवम्‌" इत्यादि 
लक्षणयुक्त TH पुरुष अदुष्ट ओर ‘saat’ 
इत्यादि लक्षणयुक्तं arta वारी खी झुद्धातंवा होती है; 
feat यदि quam पुरुष और separa खी हो तो ऊपर 
, दोषाजुसार जो चिकित्सा वर्णन की गई है, उसका अनु- 
शीलन करने से वे अदुष्टझुक्र और झुद्घात॑व हो जाते हैं । 


ऋतौ परथमदिवसात्‌ भर्ति ब्रह्मचारिणी दिवा- 
खप्माअनाश्ुपातस्नानानुलेपनाभ्यज्ञनखच्छेदनप्रधा- 


परिहरेत्‌ । कि कारणं ? दिवा are: खापशी- 
छः, अञ्जनादन्धः, रोदनाद्विकृतदृष्टिः, खानाचुले- 
पनाहुःखशीलः, तैटाभ्यङ्गात्‌ SW, नखापकतैनात्‌ 
कुनखी, प्रधावर्नाचञ्चलः, हसनाच्छयावदन्तौष्ठ- 
तालुजिह्नः, प्रलापी चातिकथनात्‌ , अतिशब्दश्रव- 
णाद्वधिरः, अवलेखनात्‌ खलतिः, मारूतायाससेव- 
नाटुन्मत्तो गर्भो भवतीत्येबमेतान परिदरेत्‌ ॥२५॥ 
दर्भसंस्तरशायिनीं करतलशरावपर्णान्यतममो- 

जिनीं हविष्यं, sae च भवैः संरक्षेत्‌ । ततः Te 
स्नातां चतुर्थैऽहन्यहतवासां समलङ्कृता कृतमङ्गल- 
खस्तिवाचनां भर्तारं दशेयेत्‌ | तत्‌ कस्य 
हेतोः ? ॥२६॥ | 

पूर्व पदयेदतुस््राता यादशं नरमङ्गना । 

तादशं जनयेत्‌ पुत्रं भर्तारं द्रयेदतः ॥२७॥ 

( ऋतमती चर्या-- ) ऋतुकाल में प्रथम दिन से ही 
बरह्मचारिष़्रे खी दिन में सोना, ( आँखों में अञ्न 
डालना, ( रो कर ) आँसू गिराना, खान करना, ( चन्दनादि 
सुगन्धी goat का शारीर पर ) अनुलेपन करना, ( तैल का ) 
अभ्यङ्ग, नखों को काटना, तेजी से दौड़ना, हँसना, (बहुत) 

बोलना, अतिशब्दों को सुनना, केराप्रसाधन करना, 
.( झोके amt की ) वायु का सेवन और परिश्रम--इनको 
छोड़ दे । ( उपर्युक्त दिवाख्ादि को छोड़ने का ) ज्या 
कारण है १ दिन में सोने वाली का गभं निद्रा, अजन से 








"अन्धा, रोने से विकृत दृष्टि का, खान ओर अनुलेपन से 
दुःखशील ( चिड़चिढ़े स्वभाव का, तुनुकमिज़ाज ), तैल 
के अभ्यङ्ग से कुष्टी ( त्वचा के रोगों से युक्त ), नख काटने 
से कुनखी, तेजी से दौड़ने से चञ्चल, हंसने से श्यामवर्ण के 
दाँत, ओष्ट, arg और जिह्धा वाला, अति बोलने से बहुत 
बोलने वाला, अतिशब्द सुनने से बहरा, अवलेखन से 
गजा, वायु और परिश्रम के सेवन से उन्मत्त होता है। 
इसलिए इस प्रकार की क्रियाओं को त्याग दे ॥२५॥ 
दर्भशयन पर सोने वाली, हथेली सत्पात्र ( मिट्टी की थाली ) 
और पत्तर इनमे से एक पर हविष्य भोजन करने वाली 
(उस at) को तीन दिन तक पति से निवारण करे । 
फिर चौथे दिन gear, नवीन बख्युक्त, ( आभूषणों से 
तथा पुष्पों की माछाओं से ) समलंकृत, मंगछाचरण और 
स्वस्तिवाचन किये हुए (saat) को पति को दिखावे। 
यह किस छिए ( किया जाता है ) ? ॥२६॥ ऋतुखाता खी 
fra sen के पुरुष को प्रथम देखती है, उस प्रकार के 
अपत्य को जन्म देती है। इसलिए भर्ता को दिखावे ॥२५॥ 
वक्तव्य--तु--हसका विवरण तीसरे अध्याय के 
dist सूत्र के वक्तव्य में किया गया है, उसको देखो । 
जह्यचारिणी---आहार-विहार में बह्मचर्य के नियमों का पालन 
करने वाली और विशेष करके “सरणं कीर्तन केलिः रक्षणं गु 
भाषणम्‌" इत्यादि अष्टविध मैथुन से rege । अतिशब्द-- 
अतिशय ऊँचे, कर्कश, भयावने तथा अन्य श्रकार के 
weg शब्द । इससे अधिक समय तक सुनने का भी 
अर्थ हो सकता है । अवलेखन--कक्लतिकादिना केशर्समाजनम्‌ । 
( seem) । कंघी आदि के द्वारा वारो का असाधन 
करना | कुलख--रूखा, काला और खुरदरा नख कुनख 
कहलाता है--अभिषातात्‌ प्रदुष्टो यो नखो रूक्षोऽसितः खरः । 
wad कुनखं विद्यात्‌ कुलीनमिति संचितम्‌ ॥ उन्मत्त-इस शब्द्‌ 
से यहाँ greta (Insanity या Madness) अभिप्रेत 
नहीं है परन्तु शीघ्रकोपी, उग्र, अविचारी या तेजमिजाजः; 
इतना ही इसका अर्थं परिमित है । गर्भ--उपर्युक्त कर्म 
ऋतुकाल में करने वाली खी उसी कार में गर्भवती होने 
पर उससे होने वाली सन्तान अर्थात्‌ कन्या या पुत्र । 
हृविष्यम--हविषे हितं यत्‌ । af में आहुति देने योग्य 
wah श्रादहविर्योगवं बरोदिशाछ्यवगोधूममुद्धमाषमुन्यन्न- 
(नीवारकादि)कालशाकमदा शल्कैलाशुण्ठी मरी चहिड्जुगुड शर्करा - 
कर्पूरसैन्धवसांभरपनसनालिकेरकदलोबदरगव्यपयोदधिश्ततपायसमधु- 
मांसप्रमृति वेदितव्यम्‌ । हृविष्यमित्यनेनैबायोग्वस्य कोद्रवमसर- 
चणककुछित्थपुलाकनिष्पावराजनाषकृष्माण्डबृन्ताकबृहतीदयोपोदकी - 
aug: ~ 
क्वावसादीनां निवृत्तिः ॥ ( विज्ञानेश्वर, याक्ञवस्क्यस्ख्ति 
91२४० ) । वाग्भटाचायै के अनुसार कोष्ठशोधन और क्षण के 
लिए क्षीरसिद्ध यवान्न अल्पमात्रा में जी को दिया जाता ह, 
और तीक्ष्णोष्ण अन्न वर्ज्य किया जाता है--कैरेयं यावकं स्तोकं 
कोष्ठशोधनकर्षणम्‌ । पर्णे शरावे हस्ते वा मुजीत ब्रह्मचारिणी ॥ ` 
( अ्ंगहदय, शारीर १ ) । यावकं पयसा सिदधमल्वं कना ¦ 
मश्नीवाद्‌ । ती्गोष्णान्लल्वणानि च वर्जयेत्‌ ॥ ( sete, 
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शारीर १ )। अल्यमात्रा में भोजन देकर कशैन करने कौ 
उद्देश्य यह area होता है कि गर्भधारणा निश्चिति से हो 
जाय । माता की SAA या पुष्टता का संबंध गर्भधारणा के 
साथ होता है, यह तत्त्व आधुनिक विज्ञान को मान्य हो 
गया है (३ अध्याय के ५ सूत्र का awa देखो ), परंतु 
यह संबंध किस प्रकार से होता है, इसका ठीक ठीक ज्ञान 
अभी तक नहीं हुआ है । गौ, मैंस इत्यादि जानवरों में 
मनुष्यों के समान मासिक आर्तव्राव न होकर गर्भधारणा 
का समय होता है । इस अवस्था को रताना या गरमाना 
(Rut, 068670७) कहते हैं। इस समय में मद दिखाने से उनमें 
गर्भधारणा प्रायः हो जाती है। जब नहीं होती तब फिर से वे 
गरमाती हैं । उस समय दो तीन दिन खाने पीने को कम 
देने के पश्चात्‌ यदि मर्द दिखाया जाय तो वे निश्चिति से 
गर्भधारणा करती हैं, यह अनुभव की बात है । याक्ञवल्क्य- 
स्ति में क्षामता या कदन पुत्रोत्पादक माना गया है-- 
एवं गच्छन्‌ ford क्षामां मां मूलं च वर्जयेत्‌ । सुस्थ इन्दौ सकृत्‌ 
पुत्रं॑लक्षण्यं जनयेत्‌ पुमान्‌ ॥१८०॥ इस पर विज्ञानेश्वर 
लिखते हैं--क्षामता च तस्मिन्‌ काले रजखलाज़तेनेव मवति । 
अथ चेन्न भवति तदा कर्तव्या grat पुत्रोत्यच्यर्थमल्पाऽलिग्ध- 
भोजनादिना | ( मिताक्षरा >) । उष्ण ओर तीक्ष्ण अन्न का निषेध 
इसलिए किया है कि उनसे गर्भाशय में रक्ताधिक्य (Con- 
gestion) होकर आतंवस्नाव बढ़ता है । इसके कारण गर्भ 
का अवस्थान गर्भाशय में नहीं हो सकता | शुदलाता-- 
शुद्धा जीर्णशोणितापगमेन, अनन्तरं लाता | ( डल्हण )। खी की 
द्धि खान पर नहीं है, आतंवस्नाव बंद होने पर है-- 
नवे तनौ च संजाते विगते जीर्णशोणिते । नारी भवति dyer 
पुंसा dasa तदा ॥ अर्थात्‌ द्धि से यहाँ गभोदायञुद्धि 
समझनी चाहिए । आर्तवचाव बंद होने पर areata को 
दूर करने के लिए खान किया जाता है । अतः Geert 
का अर्थ “जीर्णशोणितापगमेनान्तःशुद्धां खानेन बहिःशुद्धां 
खम्‌” होता है | चुर्थऽ्टनि--चौये दिन का निर्देश इसलिए 
किया हैं कि प्रायः उस दिन ara बंद हो जाता है, परंतु 
चौथे दिन भी रजोयुक्ता होने वाली बहुत सी feat 
होती हैं । इसलिए स्खतिग्रंथों मे प्रथम चार दिन समागम 
के लिए निषिद्ध बतछाये हैं--तासामादया ace निन्दितै- 
कादशी च ar त्रयोदशी च, शेषास्तु sae दशरात्रयः ॥ 
( मजुस्स्ति ३।४७ ) । tead निशाः aint तसिन्युग्मास॒ 


संविज्येत्‌ agra पवांण्याद्याश्वतस्नस्तु वर्जयेत्‌ ॥ (याज्ञवल्क्य- | 
waft १।७९ ) । रजस्युपरते साध्वी लानेन at cast 
(मजरुषटति ५।६६) । साध्वाचारा न तावत्स्थाद्रजो यावत्यवर्तते । , 


रजोनिदृत्तौ गम्था at गृहकर्मणि चैव दि ॥ ( पाराशरस्छति ) । 
ज्ञानं Gas चतुरथेऽदनि शस्यते । गम्या fst रजसि 
नानिकृत्ते कथंचन ॥ ( आपम्तम्बस्दति ) । धर्माच के 
अनुसार रजस्वला खी सहवास के रिए जैसे अयोग्य 
होती है, वैसे ही गृदकम के लि्‌ भी अयोग्य मानी गई है 
( ऊपर पाराशरस्सखति का वचन ओर मनु का पाँचवें अध्याय 
का वचन देखो), मनु के इस वचन पर विज्ञानेश्वर 
feat हैं---रजसि निःसरणादुपरते निदृतते रजखला at लानेन 


साध्वी दैवादिकर्मयोग्या भवति । स्पशनादिविषये पुनरुपरतेऽपि 
रजसि चतुर्थेऽहनि ल्ानाच्छुद्धा भवति । तदुक्त वृद्मनुना-- 
‘agiseta daar भवति व्यावहारिकी इति तथा स्छलन्तरम्‌-- 
Tal भवुश्चतर्थेऽहि लानेन ख रजसखला । दैवे कर्मणि fist च 
पन्रमेऽदनि शुद्धयति ॥ इसका मतलब यह होता है कि रज- 
wer खी तीन दिन तक अस्फङ्य भी होती है। aera 
कै इस आदेश के अनुसार भारतवर्ष में रजस्वला ख्त्रियों को 
सब गृहकर्मों से दूर रखने का रिवाज है। पाश्चात्य देशों में 
भी प्राचीन काल में इस प्रकार का कुछ रिवाज था। इस 
रिवाज की जड़ खोजने की इच्छा कुछ Tare वैज्ञानिकों 
को हुई ओर अन्वेषण करने पर उनको यह माल्म हुआ 
कि रजस्वला खी के रक्त मँ रजोविष ( Menstrual toxin ) 
होता है जो az, दूध इत्यादि के द्वारा उव्सरीत होता है । 
यदि weer स्त्री के हाथ में फूल दिया जाय तो वह फूछ 
रजोनिबृत्त खी की हथेली में दिये हुए ge की अपेक्षा 
जल्दी मुरझाता है। खी के दूध में भी यह विष निकलता 
है और बच्चे को कुछ तकलीफ देता है। प्रसूति के पश्चात्‌ दूध 
पिलाने के काल में feat में स्वाभाविक नष्ट्तव होता है । 
डसके अनेक कारणों में यह भी एक स्वाभाविक कारण हो सकता 
है। मार्शल अपनी पुस्तक में लिखते हैं--170 support of 
this.contention Macht and Lorbin haveerecently 
obtained evidence of the existence in the blood 
of a menstrual toxin, which exudes in the sweat 
and other secretions and has deleterious effect on 
living plant tissues. Thus they state that a 
flower held in the hand of a mgnstruating woman 
will wither more rapidly than otherwise, owing 
to the action of this toxic substance which is not 
present excepting at this stage in the cycle. The 
menstrual toxin is believed to affect the milk in 
lactating women, children sucking at such times 
being liable to slight digestive disturbances. Intro- 
duction to sexual Physiology. इससे यह स्पष्ट है कि 
रजस्बछा at को गृहकर्म से नित्त रखने के प्राचीन तत्त्व 
में कुछ तथ्य है ओर आजकल दूसरे की देखादेखी इस 
रिवाज को तोड़ने का जो रिवाज जारी हो रहा है, वह 
अशंसनीय नहीं है । अहतवासा--नवीन अथवा खच्छ 
ञ्ज वस्त्र पहनी हुई--शुछमाल्याम्बरा | ( अष्टांगसंग्रह ) । 
समलंकृता--सुगन्धी द्रव्य, पुष्प, गहने इत्यादि से विभूषित-- 
अलङ्कारः कटकादिः पुष्पादिवां | अलक्षियते भूष्यते शरीरमेमिरिति 
कृत्वा गन्धमाल्वस्यापि अलद्कारत्वम्‌ | ( अरुणदत्त >! पूर्व पद्ये- 
इतुलाता--ऋतुख्ाता खी में कामेच्छा अधिक होने के कारण 
वह पुरुष के साथ समागम करने के लिए 

होती ह बहुत उत्सुक 
देखती है, या जिसके रूपगुणादि का चिन्तन a 
है, उख अकार की सन्तान उत्पन्न कर सक्ती हैं; 
यदि sa चिन्तनातुर अवस्था में पुरुष-समागम "करने से 
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प्रकार की संतान चाहती दै, उस भ्रकार के पुरुष का आहार- 
विहार सेवन करने के लिए चरक में लिखा है--या या च 
यथाविधं पुत्रमाशासीत तस्यास्तस्यास्तां तां पुत्राशिषमनुनिशम्य 
तांस्ताज्जनपदान्‌ मनसाऽनुपरिक्रामयेत्‌। ततो या या येषां येषां 
जनपदानां मनुष्याणामनुरूपं पुत्रमाशासीत सा सा तेषां तेषां 
जनपदानां मनुष्याणामाहारविहारोपचारपरिच्छदाननुविधत्स्वेति 
वाच्या स्यात्‌ । ( शारीर 4१४ ) । अपनी विशेष इच्छानुसार 
संतान उत्पन्न होने के लिए तदनुरूप चिन्तन नितान्त 
--आवश्यक है। यह चिन्तन तब हो सकता है, जव मन के 
सामने बुद्धीन्द्ियों द्वारा तदनुरूप सामभ्री wet जाय । 


बुद्धी निद्रयों में से नेत्र के द्वारा मन पर किये हुए संस्कार का 


जितना स्थायी परिणाम होता है, उतना दूसरे इन्द्रिय के 
द्वारा कृत संस्कार का नहीं होता । इसलिए यहाँ दर्शन का 
ही निर्देश किया गया है। इस प्राधान्य के सिवा दर्शन यहाँ 
एक उपलक्षण के तोन पर प्रयुक्त हुआ है और उससे स्पर्शन, 
श्रवण इत्यादि का बोध होता है। ऋतुकाल में खी के शरीर 
में आतंव या बीज (Ovum) उत्पन्न होता है और उस 
समय स्त्री जिस प्रकार के चिन्तन में मञ्च रहती है, उस 
प्रकार का परिणाम उसके बीज पर होकर उसी प्रकार की 
सन्तान उत्पन्न होती है, यह ‘qi पव्येव" उस अध्यर्धं Sars 
का तात्पर्य है१ भर्तारं दर्शयेदतः---उप्ाध्यायों वैद्यों वा इति 
झेषः। अर्थात्‌ उपाध्याय या वैद्य घर के लोगों को इस प्रकार 
की सूचना दे fear होने के पश्चात्‌ खी को सर्वप्रथम 
पति का दर्शन करावे । पतिव्रता aft के लिए पति परम- 
दैवत होता है--दुःशीलः कामबृत्तो वा wai परिवर्जितः । 
स्त्रीणामार्यस्व॒भावानां wy दैवतं पतिः ॥ ( रामायण ) । पति के 
अनुसार सन्तान होने में एक प्रकार का औचित्य है, इसलिए 
खत्री को उसी का दर्शन प्रथम' कराने के लिए लिखा है। 
परंतु केवर दर्शन से काम नहीं होता है, क्न के समय 
अनन्य मन होकर जब उसी का चिंतन किया जाता है, तब 
चिंतनाजुरूप सन्तान हो सकती है--भर्तारं पश्येदनन्यमनाः । 
तदा हि याइशमेव पदयति चिन्तयति वा तादृशं प्रसूत इति । 
( अष्टंगसंम्रह ) । अर्थात्‌ जब पतिसदइश सन्तान की इच्छा 
हो, तब पतिद्शन की औपचारिक विधि आवश्यक है-- 
इच्छन्ती weed पुत्र पश्येत्‌ पुरः पतिम्‌। ( अष्टाङ्गहदय ) । 
पुत्र से ei केवर सन्तान का ही अथं होता है-पुतरशब्दोऽ 
पत्यमात्रोपलक्षणारथोऽत्र | ( अरुणदत्त ) । परंतु पति के समान 
ga होने में सार्थकता नहीं है, उत्तम पुत्र होने में सार्थकता 
है; इसकिण चरकसंहिता में पतिदर्शन की विधि का निर्देश 
नहीं किया है और जिस प्रकार के पुत्र की इच्छा हो, उस 
अकार के रुप्रचरितादि का चिन्तन करने के लिए लिखा है 
( ऊपर ध्या या च यथाविधं पुत्रमाशासीत” इत्यादि देखो )-- 
इच्छेतां यादृशं पुत्र तद्रुपचरिताश्च तौ । चिन्तयेतां जनपदांस्तदा- 
चारपरिच्छदौ ॥ ( अष्टांगहृदय ) ऊपर सूत्र पञ्चीस में ऋतु- 
मती ख क विशेष भकार के आचारों से विशेष भकार के 
परिणाम बताये गये हैं । इनका आपस में कार्यकारण 
संबंध कहाँ तक सत्य या संभवनीय है, इसका निर्णय करना 
बहुत कठिन है। अंध, बधिर, विकृतदृष्टि, च्ल, उन्मत्त 





इत्यादि कई प्रकार के बालक जब दिखाई देते हैं तब 
इन विविध कार्यों के कुछ कारण जरूर होने चाहिएँ । 
आदुवैदाजुसार इनकी उपपत्ति fra प्रकार की हो 
सकती है । मनुष्यो का बीज ८ शुक्राणु या आतव ) 
अत्यन्त सूक्ष्म होने पर भी उसमें शरीर के सव 
अंग-अत्यंग व्यवस्थित रूप से ्रतिरूपित होते हैं-- 
मनुष्यवीज हि श्रत्यंगवीजमागसमुदायात्मक॑ खसदृशप्रलयगसमु- 
दावरूपपुरुषजनकम्‌ | ( चक्रपाणिदत्त ) । इस बीज में 
शरीर के जिस अंग का भाग उपतप्त होता है, बह गर्भ 
का भाग fage हो जाता है--यस्य यस्य हाङ्गावयवस्य बीजे 
वीजभाग उपतप्तो भवति, तस्य तस्याङ्गावयवस्य विकृतिरुपजायते, 
नोपजायते चानुषतापात्‌ | ( चरक, शा० ३) । ऋतुकाल में तीव 
कटु शब्दों को अधिक सुनना, रोना इत्यादि से कुपित हुए 
दोषों के कारण यदि बीजगत कान, आँख इत्यादि के भाग 
उपतप्त हो जायें तो संभव है कि उस बीज से उत्पन्न होने 
वाले बालक में इन अंगों की कुछ विकृति हो सके । अथवा 
हँसना, रोना, ज्यादा बकबक करना इत्यादि कर्मों 
के समय स्त्री के मन की या स्थिति या विचारों की बनावट 
जिस भ्रकार की होती है, उसी का परिणाम ऋतुकालछ के 
समय पूर्ण पक हुए खी के वीज पर होकर उसी के अनुसार ` 
उससे उत्पन्न हुए बच्चे की आकृति, प्रकृति और स्वभाव 
इत्यादि बनते हैं । माता पिता की मनःस्थिति का परिणाम 
बालक पर होता है, यह बात सरवंसम्मत है---37 impre- 
ssion upon the mother of any kind acts upon the 
child, Esoteric Anthropology. माता की मनःस्थिति 
का बालक पर परिणाम होने के तीन काल होते हैं। (१) 
माता के जिस बीज से बालक उत्पन्न होता 2, उस बीज के 
सुपक्क होने का कार अर्थात्‌ तुका । इस काल में खी 
को भावी सन्तान सवै भकार से उत्तम हो, इस दृष्टि से 
कैसे रहना चाहिए, इसका वर्णन यहाँ किया गया है। (२) 
गर्भधारणा से गर्भजन्म के समझ तक का याने खीका 
सगर्भावस्था का कारु | इस कार के रहन-सहन का 
विचार ३ अध्याय के 989 सूत्र में और १०वें अध्याय के 
दूसरे सूत्र में किया गया हैं॥ (३) जन्म के पश्चात्‌ जब तक 
बालक माता का दूध पीता है, तद त कां कार | इस काल 
के रहन-सहन का विचार मी 9०वें अध्याय के ३२वें सूत्र 
में किया गया है । इन तीनों कालो में से द्वितीय कार के 
रहन-सहन का परिणाम प्रथम और तृतीय की अपेक्षा 
अधिक स्थायी होता है, इसमें सन्देह नहीं है, परन्तु प्रथम 
काल की मनःस्थिति का परिणाम जरूर हो सकता हे ओर 
इसी सम्भवोपपत्ति की दृष्टि से २५वें सूत्र का अथं समझना 
चाहिए। उपर्युक्त कार्यों में सेएक आध काम करने पर बालक 
उस कमै के लिए बतलाये हुए परिणाम से पीडित होना 
चाहिए, यह कोई आवश्यक नहीं है क्योकि बालक की 
आकृति और श्रकृति की बनावट के असंख्य कारण होते 
हैं, जिनका अभी तक ठीक ठीक ज्ञान नहीं हुआ है 4; : ~ 
ततो विधान पुत्रीयमुपाध्यायः समाचरेत्‌ । 
कर्मान्ते च क्रमे द्येनमारमेत विचक्षणः ॥२८॥ । 
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८ युत्रीयविधि-- ) पश्चात्‌ उपाध्याय पुत्रीय विधान 
का संस्कार करे । ओर ८ युत्रीय ) कर्म के अन्त में बुद्धिमान्‌ 
( पति ) इस ( निन्नङ्खित ) क्रम को प्रारम्भ करे ॥२८॥ 

वक्तव्य-ततः-- खी का रान ओर पतिद्शन होने 
के पश्चात्‌ । खी के साथ दस रोज पुरुष का 
उत्सादनयुक्त खान, छुभ्रवखरपरिधान यह कर्म होना 
चाहिए---चतुर्ये<हन्येनामुत्साथ सिरस्कं लापयित्वा ger 
वासांस्याच्छादयेत्‌ पुरुष च । ( चरक ) । पुत्रीयविधानम्‌-- 
सुत्रकामेष्टि यज्ञ । इसका वर्णन चरक शारीर के <वें अध्याय 
में fa sear से किया है--तत कतिकः प्रायुत्तरस्थां 
दिदयगारस्य प्राक््रवणसुदक्मवणं वा प्रदेशमभिसमीक्ष्य गोमयो- 
zara स्थण्डिल्मुपलिप्य प्रोक्ष्य चोदकेन वेदीमस्मिन्‌ स्थापयेत्‌ । 
तां पश्चिमेनाहतव्रस््रसंचये तामे वाऽप्यजिन उपविद्‌ आ्राह्मण- 
भुक्तः, राजन्यप्रुक्तस्तु वैयात्रे चर्मण्यानडुहे वा, वैश्यप्रयुक्तस्तु 
रौरवे वास्ते वा । तत्रोपविष्टः पाछाशीमिरैह्रुदीमिरौदुम्बरोभिमांधू- 
कीभिवां समिद्धिरप्मिसुपसमाधाय कुशैः परिस्तीयै परिधिभिश्च 
परिधाय ot: शुद्ठामिश्च गन्धवतीभिः सुमनोमिरुपकिरेत्‌ । 
ततर प्रणीयोदपात्र पवित्रपूतमुपसंस्कृत्य सर्पिराज्याय यथोक्तवर्णानाजा- 
नेयादीन्‌ समन्ततः स्थापयेत्‌ ॥ ततः पुत्रकामा पश्चिमतोउद्निं 
दक्षिणतो ब्राह्मणमुपविश्यान्वालमेत सह wat यथेष्ट पुत्रमाशासाना। 
ततस्तस्या आश्ाासानाया ऋत्विक्‌ प्रजापतिमभिनिर्दिदय योनौ तस्याः 
कामपरिपूरणार्थ arate निवेतयेद्धिष्णुयोनिं कल्पयत्वित्यनयर्चा। 
ततश्ैवाज्येन स्थारीपाकमभिवायं त्रिजुंडुयाबथाम्नायम्‌ू_ 1 
अन्त्रोपमन्त्रितमुदपात्र तस्यै दब्याद्‌ सर्वोदकार्थान्‌ कुरुष्वेति । ततः 
समति कर्मणि पूर्व दक्षिणपादममिदरन्ती प्रदक्षिणमन्निमनुपरिक्रामेव्‌ 
सह wat । ततो ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाचवित्वाऽऽज्यजञेषं श्यात्‌ 
पूर्व पुमान्‌ पश्चाद्‌ स्त्री; न चोच्छषटमवशेषयेव्‌ ॥ यह युत्रीय होम 
केवल त्रैवर्णिकों के लिए है; शुरो के fea केवर नमस्कार 
होता हैहा ठ नमत्कारभव gaia ( देवाभिद्िजयरुतपसिि- 
सिद्धन्यः )। ( चरक, शारीर० ८ )। यह पुत्रीय विधि केवल 
ga के लिए नहीं, दुहिता के लिए भी हो सकती हे । यहाँ 


विधान में पत्रकामा शब्द का जो प्रयोग किया गया है, | 
उससे अपस्य अभिप्रेत है । समाचरेत्--संस्कारमाचरेद्‌। | 
--पुत्रकामेष्ट यज्ञ समाप्त होने पर | विचक्षणः--भतौ | 


क 
जो गर्भाधान के आहाराचार विहार इत्यादि के सम्बन्ध में 
काफी परिचित हो । 
ततोऽपराद्ं पुमान्‌ मासं ब्रह्मचारी सर्षिः- 
fara: सर्पिःक्षीराभ्यां शाल्योदन भुक्त्वा मासं 
ब्रह्मचारिणीं तैटन्निग्धां तैलमाषोत्तराह्मरां नारी- 
सुपेयाद्ात्रो सामादिभिरभिविश्वास्य; विकटययैवं 
चतुर्थ्यां पश्यामष्टम्यां दशम्यां द्वाददयां चोपेयादिति 
चुत्रकामः ॥२९॥ 
एपूक्तरोत्तरं वियादायुरारोग्यमेव च । 
अ्रजासी भाग्यमैश्वर्य बल च दिवसेषु वै ॥३०॥ 
wa: परं पञ्चम्यां सप्तम्यां नवम्यामेकादश्यां 
च खीकामः; चयोदशीगरश्रतयो निन्याः ॥३१॥ 





( पत्रेयज्ञ के पश्चात्‌ कमै-- ) फिर ( पुत्रेष्टि यज्ञ के 
दिन ) दो पहर में मास तक ब्रह्मचारी, घृतस्त्रिग्ध पुरुष घृत 
और दूध के साथ भात का भोजन करके मास तक 
ब्रह्मचारिणी, wafers, (at पहर में ) तैलमाषभूयिष्ठ 
आहार सेवन की हुईं खी को रात में अनुनयादि से 
आश्वासन देकर पुत्रार्थी ( पुरुष ) चौथी, छठी, आठवीं, 
दसवीं और बारहवीं ( रात ) गमन करे” इस नियम का मन 
में विचार कर ( फिर उससे ) सहवास करे ॥२९॥ इन 
दिवसों में भजा की आयु, आरोग्य, सौंदर्य, tat और बक 
अधिकाधिक समझना चाहिए ॥३०॥ इसके सिवाय पाँचवीं, 
सातवीं, नौवीं और ग्यारहवीं रात्रि में कन्यार्थी ( गमन 
करे ); तेरहवीं प्रभ्वृति निद्य ( होती हैं ) ॥३१॥ 

वक्तद्य--मासम--पुत्रेष्टि कम के पूर्व एक महीना भर। 
इससे ae aren होता है कि पृश्रेष्टि कम तथा धँ वर्णन 
किये हुए खाद्यपेयादि नियमों का परिषालन ऋतुमती की 
चयौ के समान स्त्री में whan होने के समय तक गति 
मास करने की विधियाँ हैं । जरद्मचारी--यहाँ विवाहित 
दम्पती का अह्मचर्य अभिप्रेत दे, अर्थात्‌ ऋतुकार में निय 
दिन छोड़कर वाकी सब दिनों में सहवास करना अह्मचर्य 
कहलाता है--निन्‍्धास्वष्टास चान्या लियो रात्रियु वर्जयन्‌। 
ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ ( मनुस्छ्ति )। Tad 
निशाः स्त्रीणां तस्मिन्युग्मासु संविशेत्‌ । ब्रह्मचार्येब पर्वण्याद्या- 
ATS वजयेत्‌ ॥ ( याज्ञवल्क्यर्खति ) । युग्मास्विति बहुवचनं 
सुचयार्थम्‌ | अतश्चैकस्मिन्नपि ऋतौ अप्रतिषिद्धास सवासु रात्रिषु 
गच्छेत्‌ | एवं गच्छन्नर्मचार्येव मवति ॥ ( विज्ञानेश्वर ) । तीसरे 
अध्याय के ५वें सूत्र के वक्तव्यम पुरुष का ब्रह्मचर्यं भी 
देखो । खी के सम्बन्ध में भी ब्रह्मचारिणी का यही अर्थ 
करना है | सर्पिःलिग्ः सर्पि:क्षीराभ्याम--घुरुष शरीर पर 
षत का मर्दंब करे और घृतक्षीरप्रधान भोजन सेवन करे, 
क्योकि “शुक्र सौम्यं' होने के कारण झुक्रोषण के लिए 
घृतक्षीरादि के समान सौम्य पदार्थ उसको प्रयुक्त करने 
चाहिएँ । defeat तैलमाषोत्तराह्ररास--प्ली शरीर पर 
तैर का मर्देन करे और तेल तथा उड़द जिसमें अधिक हो 
उस अकार का भोजन सेवन करे क्योंकि “आर्तवममाग्रेयस्‌! 
होने के कारण उसके पोषण के लिए तैछ माषादि के समान 
आम्मेय पदार्थ खरी के छिए भ्रयुक्त करने चाहिएँ । रात्रौ-- 
रात्रिग्रहणात्‌ दिवसप्रतिषेषः ॥ ( विज्ञानिश्वर )। आयुर्वेदानुसार 
मैथुन के लिए पूर्वरात्र विहित होती है और मध्यरात्र, 
अभात, संध्याकाल, मध्यदिन निषिद्ध होते हैं--सन्ध्या- 
पर्वस्वगम्यां च नोपेयात्‌ प्रमदां नरः। गोसगे चार्धरात्रे च तथा 
मध्यन्दिनेषु च ॥ (qa) । सामादिभिरभिविश्वाद्ध--खी के 
साथ मैथुन करने के पूर्व उसको सामादि से उभारना, प्रेम 
से विश्वास उत्पन्न करना, छज्जा दूर करना इत्यादि कमै बहुत 
आवश्यक होते हैं । विशेषतः ge ge में जब खी ओर ` 
पुरुष मिलते हैं, तब सामादि की बड़ी जरूरत Le 4 | 
खी में प्रेम उत्पन्न होने के पूर्व और रजा दूर होल । 
उसके साथ मैथुन करना एक प्रकार का रही 
समझना चाहिए। सामादि में कामोत्तेजक परिहासानुरागा- 


अध्यायः २ ] 





तमक बातें करना; गाल, स्तन, FAS, TET इत्यादि पर हाथ 
फेरना या इन स्थानों को गुदगुदाना, चुम्बन करना, 
आलिङ्गन करना, खुशवृूदार तेलों का, पुष्पों का, उबटनों 
का प्रयोग, ताम्बूल सेवन इत्यादि कायिक और मानसिक 
अनुनयात्मक कर्मों का समावेश होता है-रत्यय सव्येन 
बाहुनानुद्धतः परिष्वङ्गः | पूरव्रकरणसम्बदधैः परिद्ासानुरागैवंचोभि- 
tart: । गूढादीलानां च वस्तूनां समस्यया परिभाषणम्‌ । 


सनृत्तम्‌ , अनृत्तं वा गीतं वादित्रम्‌। कलासु संकथाः । विजने च यथोक्तै- 


रालिङ्गनादिभिरेनाञुद्धभेयेत्‌ । ततो नीवीविदलेषादियधोक्तयुपक्र- 
भेत्‌ । कुसुमसधर्माणों हि योषितः सुकुमारोपक्रमाः । तास्त्वनधिगत- 
विश्वासैः प्रसमसुपक्रम्यमाणाः सनपरयोगदेषिण्यो भवन्ति । 
तस्मात्‌ सान्नैवोपचरेत्‌ ॥ ८ वात्स्यायनकामसूत्र ) । किंवा 
छान्दोग्योपनिषद में मैथुन के दिङ्कारादि जो वर्णन किये 
हैं, उनके द्वारा खी को आश्वासित करके--उपमन्‍्त्रयते 
स दकारः | asad स प्रस्तावः । सिया सह शेते स उद्रीथः । 
प्रति सीं सह शेते स afte: । कालं गच्छति तन्निधनम्‌ । 
पारं गच्छति तन्निधनम्‌ | एतद्वामदेव्यं मिथुन प्रोतम्‌ ॥ (छांदोग्यो- 
पनिषद्‌ २।१३) | विकल्येवम्‌-पुत्रार्थी अमुक दिनों में 
सहवास करे, कन्यार्थं age दिनों मेँ सहवास करे; इस 
चैद्यकोक्त या, धमैशाखोक्त (gare एवा जायन्ते, लियोऽ- 
युग्मासु रैत्रिवु। तस्माइग्मासु पुत्रायां संविज्ञेदातवे स्वियस्‌ ॥ 
मनुस्खति ) नियम का स्मरण रखकर उसके अनुसार 
अपने मन का निश्चय कर। Og दिवसेषु--दिवस से यहाँ रात्रि 
अभिप्रेत है, अर्थात्‌ इन दिवसों के रात में खी से सहवास 
करने पर उत्पन्न हुए प्रजा का आयुरारोग्य इत्यादि । 
उत्तरोत्तर--चौथी रक्त में सहवास करने पर उत्पन्न हुए 
शत्र के आयुरारोग्यादि से छठी रात मँ सहवास करने से 
उत्पन्न हुए पुत्र का आयुरारोग्य अधिक होता है, इस तरह 


` अधिकाधिक होते होते बारहवीं रात मँ सहवास से उत्पन्न 


ga का आयुरारोग्य सब से अधिक होता है। कन्या के 
संबंध में भी यही नियम होता है। प्रजासौभाग्यम्‌--अ्जायाः 
कन्यायाः पुत्रस्य वा सौभाग्यं सौन्दर्यम्‌ । प्रजा का संबंध 
आयुरारोग्यादि सब के साथ है | अष्टांगसंग्रह में स्पष्ट लिला 
है--तायज्रोत्तरमायुरारो ग्यैश्ववेसौ भाग्यवलवर्णेन्द्रियसम्पद पत्यस्य 
भवति ॥ अतः परं तृत्तरोत्तरमेवायुरादीनां हासः ॥ लीकामः-- 


“कन्या ओर पुत्र की उत्पत्ति के संबंध में आगे तीसरे अध्याय 


के थव सूत्र में विवरण किया गया है । त्रयोदश्ीप्रय्ृतव:-- 
तेरहवीं तथा आदि की तीन रात्रियाँ सुश्वतमतानुसार 
निन्दित हैं । मनु के अनुसार प्रथम चार, ग्यारहवीं और 
तेरहवीं निंदित हैं--तासामाथाश्वतल्लस्तु निन्दितेकादशी च या । 
त्रयोदशी श्व, शेषास्तु प्रशस्ता ददा रात्रयः॥ ( मजुस्खति )1 
अष्टांगहदयानुसार प्रथम तीन और ग्यारहवीं निय हैं-- 
पूर्वास्तिल्लश्व निन्दिताः। एकादशी च ॥ अष्टंगसं्रह के अनुसार 
प्रथम तीन एकादशी ओर त्रयोदशी निद्य हैं--एकादशी- 
त्रयोदश्योस्तु नपुंसकं स्यात्‌ । याज्ञवल्क्य के अनुसार केवछ 
रथम चार निंद्य और बाकी दिन अमावास्या, पौणिमा, 
चतुर्दशी और अष्टमी को छोड़कर प्रशस्त होते हैं-- 
पवांण्याद्राश्वतत्नस्तु वजेयेत्‌ । ( याज्ञवल्क्यस्म्टति )1 इस तरह 


शारीरस्थानम्‌ | 
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“wiara ओर dus के विविध अंथकारो में कई मतभेद 
मिलते हैं । 


ततर प्रथमे दिवसे ऋतुमत्यां मैथुनगमनायुष्य 
पुंसां भवति, यश्च तत्राधीयते गमैः स प्रसबमानो 
विमुच्यते; द्वितीये ऽप्येवं सूतिकागृहे वा; ठतीयेऽ- 
प्येवमसपूणङ्गोऽल्पायु्वां भवति; zat तु संपू- 
ण्ग दीर्घायुश्च भवति | न च प्रवर्तमाने रक्के वीजे 
afag गुणकरं भवति यथा नद्यां प्रतिस्नोतः छावि- 
व्यं stad प्रतिनिवर्तते ated गच्छति तद्वदेव 
इष्टव्यम्‌ | तस्मान्नियमवतीं त्रिरात्रं परिदरेत्‌ । 
अतः परं मासादुपेयात्‌ ॥३२॥ 


( प्रथम त्रिरात्र में ख्रीसहवास का फल--) इन 
निन्द रात्रियों में से (aa) प्रथम दिवस में ऋतुमती के 
साथ पुरुषों का मैथुनकर्म आयुष्यनाशक होता है, और 
उस दिन के मैथुन में जो गर्भ स्थापित होता है, वह (नौ 
महीने के पश्चात्‌) प्रसव के समय (amit से) 
विमुक्त हो जाता है (मर जाता है )। दूसरे दिन में भी इसी 
अकार होता है अथवा सूतिकागृह में ( बालक मर 
जाता है )। तीसरे दिन में भी ऐसा ही होता है, fea 
असंपूर्ण अंगयुक्त या अल्पायु होता है । चतुर्थ दिन में तो 
सवांगसंपूर्ण और दीर्घायु होता हैं। ( नीचे की ओर ) 
बहते हुए आतंवशोणित में प्रविष्ट gon (gana) बीज 
ग्रुणकारक नहीं होता; जैसे नदी में sare के विरुद्ध फेंका 
हुआ तैरने वाला ( छकड़ी कागज के समान हलका ) 
पदार्थ वापस आता हे, ऊपर नहीं जाता वैसे ही ( ऋतु- 
मती ख््री के समागम की घटना में ) समझना चाहिए । 
इसलिए ( ऋतुमती के ) नियमों का आचरण करने वाली 
स्त्री को ( समागम के लिए ) त्रिरात्र वज्यै at) उसके 
बाद महीना भर (यथोचित रात्रियों में ) गमन करे ॥३२॥ 

qa मैथुनगमनम्‌--रजस्बलछा खी के 
साथ मैथुन करने का निषेध वैद्यक तथा धर्म॑शाख मे किया 
गया है, यहाँ तक कि चौथे दिन भी यदि रजःख्राव होता 
हो तो उस दिन सहवास का निषेध किया गया है--रज- 
स्वां प्राप्तततो नरस्यानिवतात्मनः । दृष्ट्यायुस्तेजसों हानिरधमंश्र 
ततो मवेत्‌ ॥ (gaa, fae २४ ) । रजस्वछामुपसेवमानस्य प्रकु- 
पिता दोषा मेढ़मागम्य aad जनयन्ति तमुपदंझमित्याचक्षते । 
( खुश्चत, निदान )“ । रजस्वलाभिगमनमलक्षमीमुखानाम्‌ | 
(चरक, सूत्र २५) दीर्ष॑रोगां चिरोत्खष्ट तथेव च रनखलाम्‌ । 
teat प्रमदां मोहाचो गच्छेत्‌ कामहष॑तः । ध्वजभङ्ग: भवर्तेते । 
( चरक, चिकित्सा ३० ) | वाग्भट के अनुसार wer 
गमन गुझरोंगों का एक कारण है--दोषाध्युषितसंकीर्णमलिना- 
चरजः-पथाम्‌ ॥ ( अष्टांगहृदय, उत्तर ३३ ) । रजसामिम्डतां 
नारीं नरस्व ह्युपगच्छतः । sar तेजो बलं seca दीयते ॥ 
a ४४१ ) । इन वचनों में रजस्वलागमन से. 

वारी आपत्तियों का जो वर्णन मिलता है, वह. Steet 
आने वास्तविक न होकर रजस्वलागमन निषेध + का 
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महस्वसूचक हे । तथापि इससे feat में श्वेतप्रदर और 
get में सूत्रप्रसेकशो थ (ste ) उत्पन्न होता है, इसको 
आधुनिक चिकित्सक भी मानते हैं । आधीयते गर्भ:--आतंव- 
स्राव के दिनों में समागम करने से गर्भधारणा होती है, 
इसका स्पष्ट निर्देश इस वचन में है । इस काल में समा- 
गम करने का रिवाज संसार भर में कहीं नहीं है। 'आतंब- 
ar समागम की दृष्टि से भयसूचक चिह्ध (Danger 
signal) माना जाता है | परन्तु विरही कामातुर बहुत 
काल के बाद मिलने के समय इस लार झंडे की परवाह 
न करके समागम करते हैं--कामाठुराणां न भयं न छज्जा। 
कलकत्ते की एक स्री के इस प्रकार के समागम से चार 
सन्तान हुए थे और वे सत्र तन्दुरुस्त थे । इसलिए यहाँ 
पर आगे श्रतिस्नोतः orf’ द्रब्य का जो दृष्टान्त दिया है, 
वह ऐकान्तिक नहीं मालूम पड़ता। इसका कारण यह है 
कि नदीम्रवाह् के विरुद्ध फेंका हुआ कागज या लकड़ी 
का डुकड़ा निर्जीव और गतिहदीन होने के कारण ऊपर 
कदापि नहीं जा सकता, परन्तु आर्तवसत्राव के विरुद्ध 
योनि में उत्सर्गित छक का gag asta और चञ्चल 
होने के कारण ऊपर गर्भाशय में जा सकता है। ऐसी अवस्था 
में आतंवस्राव के विरुद्ध योनि में प्रविष्ट हुए छक्र की 
आमतौर से क्या गति हो सकती है उसको स्पष्ट करना 
यही छाविद्वग्यदष्टान्त का उद्देश्य area पड़ता है । 
भरसवमानो विमुच्यते--प्राणैः इति देषः । असव होने की 
स्थिति में, गर्भाशय से योनिद्वार के बाहर आने के पूर्व 
अर्थात्‌ जन्म के समय बालक त (Still born) होता 
हे । दवितीयेऽम्येवम्‌--युरुष की आयु का नाच और बालक का 
खछतावस्था में जन्म ये दोनों घटनाएँ दूसरे दिन समागम 
करने से होती हैं। सूतिकागृहे वा--सूतिकाग्रह में जब तक 
माता का निवास होता है, तब तक। अर्थात्‌ दस रोज के भीतर 
अथवा अधिक से अधिक डेढ़ से तीन महीनों तक, क्योंकि 
इतनी अवधि तक माता सूतिका कहलाती है--एवं साध्य- 
धमाप्तमुपसंस्छृता क्रमेण तिुक्ताहारविहयारयन्त्रणा विगतसूतिका- 
भिधानास्यात्‌ | पुबरात॑वदर्शनादित्येके । ( अष्टांगसंग्रह ) । 
ठृतीयेडप्येवमू--घुरुष की आयु का नाञ्च, Base में जन्म 
ये दोनों, तथा सूतिकागृह में ay ये तीनों घटनाएँ 
तीसरे दिन के समागम से होती हैं। असम्पूर्णाज्:--जिसके 
शरीर की यथोचित परवरिश नहीं हुई है ऐसा अर्थात्‌ 
दुबल; किंवा जिसके अङ्ग परिपू नहीं हुए हैं अर्थात्‌ 
सहज ब्यंग (Congenital malformations) युक्त ( प्रथम 
खण्ड प्रष्ठ ४५० ); किंवा अस्वाभाविक fea आकार का 
(Monsters) | आधुनिक पाश्चात्य चिकित्सकों का कथन 
है कि ऋतुकाल में समागम करने से इस प्रकार के Pega 
कारी गर्भ उत्पन्न होने की अधिक संभावना होती है। 
यणकरम्‌- (3) गर्भाधानकरम्‌ | क्योंकि क्र का मुख्य गुण 
या कर्म गर्मो्पत्ति है-गर्मोत्वादश्च धातूनां जेष्ठ कमे क्रमात्‌ 
< स्छृतम्‌ | (अषटङ्गदय, सूत्र ११) । (२) किंवा सुख देना, 
कुछ विस्तार करना, कुछ की कीति बढ़ाना, पिता के तीनों 
ऋणों से मुक्त होना ये अपत्य के गुण Fae खलं 


+ 








खुश्व॒तसंहिता 
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जृत्तिर्विस्तारों विपुलं कुलम्‌ । यशो लोकाः सुखोदकस्तुिश्वापत्य- | 


संश्रिता:॥ ( चरक, चिकित्सा २ )। आगे भी र्वे छोक 
का वक्तब्य देखो । ये गुण जिस बीज से उत्पन्न 
हुए बालक में होते हैं, वह बीज गुणकर कहलाता है। 
आतंवकाल के प्रथम तीन दिनों में बोया हुआ बीज या तो 
अङ्कुरित नहीं होता, या अङ्करित होने पर उत्पन्न हुआ 
बालक अल्पायु होने के कारण पिता के ऋण से मुक्त नहीं 
हो सकता। इसलिए fear हे--न च गुणकरं मवति | goa 
बीज का वर्णन आगे ३५वें छोक में किया है--एवं जाता 
रूपवन्तः संत्छरवन्तश्चिरायुषः | wae मोक्तारः सत्ुत्रा 
पुत्रिणो दिताः ॥ मासात्‌--मासादिति “ऊर्ध्वम्‌? इति शेषः। 


अर्वाग्गमनं तु गर्भद्वारविघड्नेन स्थितमपि गर्म च्यावयति । ' 
(seam) । यदि यही अर्थ लिया जाय तो “अतः परं मासादु- 


पेयात्‌ इस वाक्य का ART इस प्रकार होता है--ऋतुकाल 
के अथम तीन दिन छोड़कर उसके पश्चात्‌ उचित रात्रियों 
मेँ गमन करे और इसके पश्चात्‌ खी रजस्वला होने के बाद 
फिर गमन करे दोनों का तापय एक ही है, परन्तु पूर्वापर 
संदर्भ से ऊपर अनुवाद में दिया हुआ अथं अधिक प्रशस्त 
मालूम होता है। वैद्यक या were के अनुसार महीने में 
सहवास कितनी बार करना चाहिए-कुछ रोगों का कथन 
है कि ऋतुकाल में पुत्र या कन्या की इच्छा Fagan सम 
या विषम रात्रि में एक ही बार सहवास करना चाहिए। 
परन्तु वैद्यक में या धर्मझास्त्र में इस अकार का नियम नहीं 
है। कन्या की इच्छा करने वाले के लिए “पश्मम्यां सप्तम्यां 
नवम्यामेकादइ्थांच'; वैसे ही घुत्र की इच्छा करने वाले को 
‘qgat पष्ठवामष्टम्यां दशम्यां द्वाददयरं च" इस तरह दिन 
बताये गये हैं। इन वाक्यों मे “च' का प्रयोग किया गया 
है, जिससे इन सम या विषम रात्रियों का समूह श्रदर्शित 
होता है । इसके सिवाय आयुर्वेद में ही उत्तम सन्तति और 
यावदिच्छ खीगमन के लिए बाजीकरण वर्णन किया गया 
है--तस्मादपत्यमन्विच्छन्‌ ग॒णांअ्वापत्यसंश्रितान्‌ । बाजीकरणनित्यः 
स्यादिच्छन्‌ कामसुखानि च ॥ पुमान्‌ यथा जातबलो यावदिच्छं 
लियो व्रजेत्‌ । यथा चापत्यवान्‌ सचो भवेत्तदुपदेश्यत ॥ ( चरक) । 
इससे यह स्पष्ट है कि महीने में एक बार गमन यद्यपि 








उत्तम हो सकता है, तथापि आयुर्वेद में अभिप्रेत नहीं है । ` 


धर्मझास्त्र के अनुसार प्रथम चार रात्रियाँ, ग्यारहवीं रात्रि 
और तेरहवीं रात्रि को छोड़कर तथा महीने भर में अष्टमी, 
चतुर्दशी, पौर्णिमा और अमावास्या छोड़कर पूरा महीना भर 
सहवास कर सकते हैं--ऋतुकालाभिगामी स्यात्‌ स्वदारनिरतः 
सदा पर्ववर्ज त्रनेचैनां तदू्रतो रतिकाम्यया ॥ तासामाद्ा- 
अतस्रस्तु निंदितैकादशी च या। त्रयोदशी च, दोषस्तु प्रशस्ता 


दशरात्रयः ॥ ( मनुस्खति ) । पोडशर्तुनिशाः सीणां तस्मिन्‌ 


aa संवित्‌ । ब्रह्मचार्थैव पर्वाण्यायाश्वतस्तस्तु वर्जयेत्‌ ॥ 


यथाकामी भवेद्वापि सीणां वरमनुस्मरन्‌॥ ( शाव ~ 


परवाण्वमावास्यादीनि aera । तानि वर्जयित्वा भा्ाप्ीतिनः 
यस्य स तद्रोऽनृतावषडुवेवाव्‌ ॥ ( कुल्लकभट ) ' छह 
वहुवचनं ससुचयार्भम्‌ | अतश्रैकस्मिन्नपि ऋतौ ate 

arg सर्वा रात्रिषु गच्छेत्‌ । ( विज्ञानेश्वर ) । ऋतावुपेयां 
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ait -च vai । ऋतादुपेयात्‌ सवत्र वा पतिपिद्धव्जम्‌ । 
(गौतमसूत्र ) | इससे धरम॑शाखानुसार भी महीने में केवल 
एक दिन सहवास करना इष्ट नहीं मालूम होता है। 
इसलिए “त्रयोदशीग्रभ्ृतयो निन्याः' इसका अर्थ तेरहवीं 
रात्रि के पश्चात्‌ सब रात्रियाँ निद्य हैं, यह अर्थ भी अयुक्त 
AIGA पढ़ता है। 

लब्धगर्भायाश्ैतेष्वहः सु लद्मणावटशुज्ञासहदे- 
वाविश्वदेवानामन्यतमं क्षीरेणाभिषुत्य त्रींश्वतुरो 
वा विन्दन्‌ दद्याइक्षिणे नासापुटे पुत्रकामायै, न 
च तान्निष्ठीवेत्‌॥३३॥ 

( पुंसवनविधि-- ) ओर इन दिनों में गर्भ प्राप्त हुई पुत्र 
की इच्छा रखने वाली खी के दाहिने नथने में लक्ष्मणा, 
बटझुज्ञ एँ वट के नवीन अङ्कुर ), सहदेवा ( पीतबछा ), 
विश्वदेवा ( श्वेतव्ठा ) इनमें से किसी एक को गौ के दूध 
के साथ कुचछकर (उसके) तीन या चार बूँद (स्त्री स्वयं) 
अदान करे ; उन्हें थूके नहीं ॥३३॥ 

चक्तव्य--छब्षग्भांयाश्रैतेष्वह सु--पूवं तीन चार सूत्रों 
में खीसंग के लिए निंद्य तथा श्रशस्त दिनों का विचार 
करके अन्त में प्रशस्त दिनों में dram करे, इस प्रकार 
का विधान हैं। उसी के सिलसिले में यह झब्द श्रयोग है; 
और ‘wv के प्रयोग से यह बात बिलकुल स्पष्ट होती है। 
इसलिए “उपर्युक्त बताये हुए प्रशस्त दिनों में पुरुपसमागम 
करने पर जिस में गर्भधारणा हुईं है, ऐसी खो केः 
यह इस शब्दप्रयोग का अर्थ है । पुंखबनविधि की काल- 
मर्यादा वतरने के लिए इनका प्रयोग नहीं है । छक्ष्मणा-- 
पुत्रकाकाररक्ताल्पविन्दुमिर्लान्छिदच्छदा। लक्ष्मणा पुत्रजननी वस्त- 
waste ॥ अभिषुत्य--गोदुग्घ के साथ कुचछकर 
उसका कटक बनावे फिर वचर मेँ ठेकर उसको खूब निचोड़ 
कर रस के बूँद नासा में छोड़ दे । पुत्रकामावै--यदि कन्यार्थी 
हो तो वाम नासापुट में उनके बूँद डाले । न निष्ीवेव-नासा 
में बूँद छोड़ने पर वे गले में आने से कुछ खराश या बेचैनी 
मालूम होती है। उस समय उनको थूकना न चाहिए, 
निगरना चाहिए। दययात--बूँद छोड़ने का काम पति या वैच 
या स्त्री या घर के कोई अन्य लोक करें, इसके संबंध में 
यहाँ कुछ भी लिखा नहीं है। चरक और वाग्भट में इस 
काम के लिए ‘er’ शब्द का प्रयोग किया है। इस पर 
अरुणदत्त लिखते हैं--श्षीरेण कस्क्ीकृत्य स्वयं ली दक्षिणे नासा- 
पुटे gard लिंचेत्‌ ॥ . 

इस सूत्र में पुंसवन कर्म का संक्षिप्त वणन किया गया 
है। यह विधि गर्भ को पुरुष बनाने के लिए की जाती है-- 
पुंसवनमिति पुंसत्वकारकं कर्म। ( चक्रगाणिदत्त ) 1 पुमांलब्धो 
जायते येन तत्‌ पुंसवनम्‌ । शिइन, भग इत्यादि लिगद्रौीक 
बाह्मांगों की और वृषण तथा बीजकोष (Ovary) इन लिंग- 
पोषक अन्तरंगों की उत्पत्ति का सूत्रपात होने के पूर्व यह 
विधि की जाती है। क्योंकि इन अंगों की उत्पत्ति का 
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सूत्रपात होने के पश्चात्‌ लिंगपरिवर्तन करना कठिन है-- 
तयोः कमणा वेदोक्तेन विवर्तनमुपदि३ वते प्राग्ब्यक्तीभावात्‌ प्रयुक्तेन 
सम्यक्‌ । तस्मादापन्नगर्भां स्तिवमभिसमीक्ष्य प्राग्व्यक्तीभावाद्र्भस्य 
पुंसवनमस्वै दयात्‌ । ( चरक, are ८ ) भ्राग्व्यक्तीभावादिति 
यावन्न seat Gea वा गर्भस्य व्यक्तं भवति तावदेव तद्वक्ष्यमाणं कर्म 
लिङ्गपरिदृत्तिकरं भवति । ( चक्रपाणिदत्त ) । रूब्धगर्मा चैनां 
विदित्वा प्राग्व्यक्तीभावाद्वमस्य पुष्ये पुंसवनानि प्रयुज्ञत । 
( अष्टांगसंग्रह ) । गर्भः पुंसवनान्यत्र पूर्व व्यक्तः प्रयोजयेत्‌ । 
( अष्टांगहदय ) | यह अब्यक्तावस्था (Indifferent stage) 
आधुनिक गर्भविज्ञान (Embyology) के अनुसार 
अधिक से अधिक छठे सप्ताह तक होती है-- 

This stage (which belongs to the middle of 
second month) of formation is often termed the 
indifferent stage, but itis quite possible to dis- 
tinguish the sex even now. Nevertheless, although 
there are sexual differences in small details at 
this stage, and even earlier, the fundamental, 
arrangement of these simple parts is the same for 
both sexes at this time, and in this way may be - 
said to be indifferent. Manual of Embryology 
by J.B. Trazer. = 

आयुर्वेद में अब्यक्त और व्यक्त अवस्था की कालमर्यादा 
इस प्रकार वर्णन की गई हे- व्यक्तिस्तु द्वितीये मासे भवति। 
यदुक्तम्‌ द्वितीये मासे घनः सम्पद्मते इत्यादि । किंवा तृतीये 
मासे अङ्गत्यङ्गाभिव्यक्तर््यक्तीमायो चेय: ; द्वितीये तु मासे अन्थ्या- 
fret गर्भ प्रत्यज्ञव्यक्तीमावो न व्यक्तः । ( चक्रपाणिदत्त ) । 
अव्यक्तः प्रथमे मासि सप्ताहात्‌ करली मवेत्‌ । गर्भः, पुंसवनान्यत्र 
पूर्व व्यक्तेः प्रयोनयेत्‌ । ( अष्टांगहृदय ) । सप्तादादनन्तरं 
यावन्मासस्तावदव्यक्ताकृतिः कल्ली भवेत्‌ । अत्र कललीभूते 
यावत्‌ स््रीपुरुषाइत्पत्तिलक्षणा व्यक्ति भवति तावद्‌ व्यक्तेः प्राक्‌ 
प्रथमे मासि पुंसबनादि प्रयोजयेत्‌ । ( अरुणदत्त ) | इससे यह 
स्पष्ट होगा कि आयुर्वेदोक्त अग्यक्तावस्था की कालमर्यादा 
पाश्चाच्य कालमर्यादा के साथ ठीक ठीक मिलती हैं, और इस 
अवस्था में पुंसवन की विधि करने के लिए जो लिखा है, वह 
भी युक्तियुक्त है । पुंसवन दो प्रकार से किया जाता हे । 
(9) नस्थ--छक्ष्मणादि का क्षीरयुक्त नस्य यहाँ वर्णन किया 
गया है। इसके सिवाय निम्न नस्य भी प्रयुक्त होते हैं-- 
तथा पुष्योद्भ्ृताया: श्रेतब्ृहत्या मूलकल्काद्रसं नावयेव । तद्वचो 
त्यछपत्र॑ कुमुदपत्रं लक््मणामूलं वटशुज्ञानि चाटौ च नावयेत्‌ । 
( अष्टंगसंम्रह ) । ` पुष्येभैव च शालिपिश्टस्य पच्यमानस्यो- 
wpa तस्यैव च पिषटस्योदकसंखष्टस्य रसे देहल्यामुप- 
निधाय दक्षिणे नासापुटे खयमासिन्रेत्‌ पिचुना ॥ ( चरक ) । 
(२) पान--इसमें विविध द्रव्यो का दूध दही इत्यादि के 
साथ सेवन किया जाता eas जातस्य न्यग्रोधस्य प्रायुत्त- 
राभ्यां झाखाभ्यां ओङ्गऽ्नुपदते आदाय दाभ्यं धानमाषाभ्यां 
सम्यदुपेताभ्यां गौरसर्षपाञ्यां वा सह दभि प्रक्षिप्य पुष्येण पिवेत्‌ । 
तथैवापरान्‌ जीवकर्षमकापामार्गसहचरकल्कां शच युगपदेकैकशों ययेष्ट ॥ 
वा5प्युपसंस्कृत्य पयसा। कुड्बकीटकं मत्स्यकं वोदकाअलों TPT 
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पुष्येण पिवेत्‌ , तथा कनकमयान्‌ राजतानायसां श्च पुरपकानञ्नि- | इसी तच्चु क आश्वार पर जहाँ जो चीज नैसर्गिक उत्पन्न नहीं 
वर्णानणुप्रमाणान्‌ दनि पयस्युदकाज्लो वा प्रक्षिप्य पिबेदनवशे- | होती, वहाँ छत्रिमतया शीतादि अनुकूल बनाकर उत्पन्न की 
षतः पुष्येण ॥ ( चरक, Ale ८ ) । पुंसवन के नस्यपानादि- | जाती हे । ऋतुचर्या के सम्बन्ध में भी यही तत्व वाग्भट में 
प्रयोग की अवधि के संबंध में कुछ मतभेद होता है । | छिखा है-देमन्तादिपु कुर्वीत खं सवं चाकालिकेष्वपि। विधिं तच्छी- 
कई आचार्यं कहते हैं कि ऋतुकाल के बारह दिनों में करना | लनं यस्माच्छीतादि इन्द्कारितम्‌ । ऋतुचर्यादिशीतोष्णवृष्टिदोष- 
चाहिए । कई कहते हैं कि इनमें भी केवर सम दिनों में | प्रतिक्रिया ॥ ( अष्टांगसंग्रह )। इस पर इन्दु लिखते हैं-- 
करना चाहिए। कई कहते हैं कि प्रतिदिन करना चाहिए। | यसिन्नेव माते शीतादयस्तस्सिज्नेव सा चर्या सेव्या । शीतादिदोष- 
कई कहते हैं कि दो महीनों तक बराबर करते रहना | प्रतिकार ऋतुचर्योक्ता न तु मासमाव्रमाश्ित्य ॥ (२) गर्म के 
चाहिए--दादररात्रमित्वन्ये तत्रापि युग्मदिनेष्विति केचित्‌। | आधान के लिए अनुकूल काछ--ऋतुनांम शोणितदर्शनोपलक्षितो 
अत्यद्मिति मपरे ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । तेन वक्ष्यमाणं ( पुंसवनं ) | गर्भधारणयोग्यः स्रीणामवस्थाविशज्ञेप:॥ ( कुल्लूकभट्ट | यह काल 
कर्म मासद्वयं यावत्‌ ॥ ( चक्रपाणिदत्त ) । इन लक्ष्मणादि | सोलह या बारह दिन का होता है। इन दिनों में खत्री में 
ओषधियों का नस्यपान ऋतुकाल में गर्भस्थापक और आगे | गर्भधारणा होने की अधिक संभावना होती है । इसलिए 
बढ़ने पर स्थितगर्भ में पुंस्थजनक होता है--रूब्धगर्भायाश्ष | इस कालविधि को गर्भधारण योग्य काल या अंकुर की 
कक्ष्मणाविनस्यदानं गर्मस्थापना्थम्‌ | मासत्रयाल्पान्तरे पुत्राप- | तुलना में ऋतु कहते हैं। परन्तु अंकुर की दृष्टि से जैसे ऋतू- 
त्यजननार्थ नस्यदानम्‌ ॥ ( डल्हण ) | पुंसवन की विधि | पलक्षित चैत्रादि मासों में योग्यता न होकर ऋतूपलक्षित 
(maa बार गर्भधारणा होने पर की जाती हे, अत्येक बार | शीतादि के सम योग पर झोग्यता निर्भर होती है, 
^ नहीं की जाती है--पुंसवनाख्य कमं गर्भचलनात्‌ पूर्वम्‌ । एते | वैसे ही गर्भ की दृष्टि से कदूपङ्श्चित सोलह या बारह 
च पुंसवनसीमन्तोन्नयने क्षेत्रसंस्कारकर्मत्वाव्‌ सकृदेव कार्ये, न | दिनों में योग्यता न होकर sa Rath खीके शारीरके 
प्तिगर्भस्‌ । यथाह देवल:---सक्च संस्कृता नारी सवगर्भषु संस्कृता! | भीतर जो चीज बनती ह, उसके उपर योग्यता निर होती 
यं यं गर्म प्रसंयेत स सर्वः संसक्तो मवेत्‌ ॥ (विज्ञानेश्वर याज्ञ- | ई । यदि वह चीज ates दिनों ॐ भीतर बनती हो 
वल्क्यसखति ५।१२ ) । पुंसवन से गर्भ के fer का परि- | तो सोलह दिन गर्भधारण के क्क धोग्य हो 
ada हो सकता हे या नहीं, इस विषय का विवरण तीसरे | सकते हैं; यदि वह चीज सोलह दिनों के बाहर बनेगी 
अध्याय के थवें सूत्र के वक्तव्य में किया गया है । तो सोलह दिन गर्भधारण के लिए योग्य न होकर रोष मास 
श्र॒व॑ sant सान्निष्यद्व्मः स्यद्विचिपूर्वैकः | गर्भधारण के लिए योग्य याने अक्रतु भी ऋतु बन जायगा; 
ऋतक्षेत्राम्बुबीजानां सामग्र्यादकुरो यथा ॥३४॥ और यदि वह चीज सम्पूर्ण महीने में न बने तो पूरा महीना 
गर्भधारण के लिए अयोग्य बनेगा + जिस चीज के ऊपर 
(गर्भोत्यत्ति की सामग्री--) जैसे ऋतु, क्षेत्र, जल और Sedma होती शेर वह चीज व 

ज इन चारों के सामि से अकरनिशिति से (विधि: गर्भधारणा होती है, वह चीज आर्तव या खीवीज (Ova) 
६ कहलाती है । इस विवरण से यह स्पष्ट है कि गर्भ के 

पूर्वक उत्पन्न) होता हे, वैसे ही ऋतु, क्षेत्र, जल और बीज सा पीजी अमित है से 
इन चारों की सक्थि से गर्म निश्चिति से विधिं | लि्‌ ऋ ज अभिमत Sl ea के: संबंध को 
कुछ अधिक विवरण आगे तीसरे अध्याय के छठे सूत्र के 


< papi 4 | गर्भ वथा जर sau होने | पक्तस्य में किया गया हे । कषत-(9) age की उत्पत्ति 


जो सामग्री आवश्यक होती है, उसका वर्णन किया | और उत्तम बृद्धि के लिए जिस प्रकार की भूमि आवश्यक 
ड ati की घटना समझाने ट किए इस छोक में | होती है, उस प्रकार की भूमि। (२) गर्भ की उत्पत्ति और 
दिया हुआ अंकुर का दृष्टान्त बहुत ही सुन्दर, सृष्टि के सूक्ष्म | वृद्धि जिस स्थान में होती हे, वह स्थान अर्थात्‌ गर्भा- 
निरीक्षण का साक्ष्य देने वाला तथा सुप्रजानिर्माण दाख | शय या गर्भशय्या । परन्तु यह अर्थ कुछ संकुचित है। 
की दृष्टि से उद्धोधक है। इस ste Hage हुआ प्रत्येक | इससे गर्भाशय जिस शरीर का एक हिस्सा होता है, 
शब्द गर्भ तथा अंकुर दोनों के लिए उपयुक्त हे, केवछ | वह शरीर याने खी यह अर्थ अधिक योग्य है । आयुर्वेद 
सान्निध्य शब्द गर्भ के लिए और सामभ्य शब्दं अंकुर के लिए | में ख्री के लिए क्षेत्र शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है-- 
हैं, परन्तु ये दोनों शब्द पयाथ्रवाची हैं। ऋत--(५) अंकुर | वाजीकरणमग्र्यं च क्षेत्र खो या प्रहर्षणी ॥ ( चरक, चि० २ )। 
की उत्पत्ति के लिए अनुकूल कारु । जैसे--शाकति के किए | इस पर चक्रपाणिदत्त लिखते हैं--्षेत्रमिव क्षेत्रम्‌, ततर शुक्र- 
वर्षा की ऋतु, चने के लिए शिशिर ऋतु इत्यादि। ऋतु से | रूपबीजप्ररोहणात्‌॥ स्छतिग्रन्थों में भी खी के लिए क्षेत्र 
यहाँ ऋतूपलक्षित चैत्रादि महीनों का अभिप्राय नहीं हे, | की उपमा दी जाती है--झ्षेत्रभूता स्छृता नारी बीजभूतः स्यूतः 
परन्तु तदुपलक्षित आर्द्वता, शीतता, उष्णता इत्यादि वाद्य | पुमान्‌ । बीज़क्षेत्रसमायोगात्‌ संभवः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ( मनु- 
परिस्थिति के सम योग का हे । यदि ऋतूपलक्षित मास योग्य | स्ति ९३३ ) । इस पर कुल्छक॒मट्ट लिखते Foto 
होने पर शीतादि का अतियोग या मिथ्यायोग हो तो अंकुर | त्वत्तिस्थान क्षेत्र agen ली मुनिभिः स्वृता ॥ स्वक्षेत्र संच्कतायां 
अच्छी तरह से उत्पन्न नहीं हो सकता या नष्ट होता हे । | ठ स्ववमुत्यादयेदि यम्‌ । तमौरसं विजानीयात aR Aa 
यदि मासोपलक्षित ऋतु विपरीत होने पर भी सीतादि परि- | ( मजुस्ख्ति ९१६६ ) । साहित्य में भी क्षेत्र शब्द खी 
स्थिति योग्य हो तो अंकुर उत्तम प्रकार से उत्पन्न होता हे । ` के छिए अयुक्त होता है--अपि नाम कुलपतेरियमसबेर्गक्षेत्र-... 
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संभवा स्यात्‌ ॥ ( शाकुन्तछ 9 ) । तस्मै हिमाद्रेः प्रयतां तनूजां 
यतात्मने रोचयिवुं यतस्व । योपित्सु तद्ीर्यनिषेकभूमिः सेव क्षमे- 
त्यात्मयुबोपदिष्टम्‌ ॥ कुप्तारसंभव ३।१६) । वेदों में भी खो 
के लिए क्षेत्र की उपमा दी ad है--तां पूषन्‌ शिवतमा- 
Fora यस्यां बीजं मनुष्या वपन्ति या न ऊरू उशती Prasat 
यस्यामुशन्तः प्रहराम शेषम्‌ ॥ ( ऋग्वेद १०।८५।३७ ) । 
इस शाख ओर ग्यवहारप्रामाण्य के सिवा गर्भ की दृष्टि 
से क्षेत्र का अर्थ at करने का दूसरा महत्त का कारण यह 
है कि गर्भाशय गर्भ के निवास का केवल स्थान है, उसका 
पोषण ot के शरीर से होता है | इसके सिवा स्त्री 
का आहार, विहार, विचार इत्यादि का भी परिणाम गर्भ 
पर होता है | अम्बु--अंकुर की दृष्टि से केवल जल | उसका 
पोषण जिन zeat से होता है, वे zea क्षेत्र से मिलते हैं । 
गर्भ की दृष्टि से आहाररस । गर्भ का पोषण गर्भाशय से 
न होकर माता के आहाररस से होता Fara रस- 
वहायां नाड्यां गर्भनाभिनाडी प्रतिबद्धा । साऽस्य मातुराहाररस- 
वीरयमभिवद्तति । तेनोपलञेहेनास्यामिबरदिर्भवति । इसलिए 
अम्बु से अग्रव्यक्षतया माता का योग्य आहार भी अमि- 
भरेत होता है । बीज--शालि, यव, गोधूम इत्यादि जिनसे 
अंकुर उत्पन्न होता है-तीदयः चाल्यो मुद्गास्तिछा माषास्तथा 
यवाः | aegis प्ररोहन्ति लशुनानीक्षवस्तथा ॥ ( मनुस्छति ) 1 
गर्भ की दृष्टि से करणु (७०७०४६००) जिससे गर्म- 
धारणा होती है। परन्तु यहाँ पर भी जैसे क्षेत्र से खो का 
अहण किया जाता है, वैसे ही बीज से पुरुष का अहण करना 
चाहिए---बीजभूतः ea: पुमान्‌ ॥ ( मनुरुखति ) । यद्यपि 
रेतो बीजं तथापि तदधिकरणत्वात्पुरुषो बीजमिति व्यपदिदयते ॥ 
( कुल्लूकभट्ट )। इसका कारण यह है कि वीज की गुणसम्प- 
ज्ञता पुरुष के आहार, आचार, विचार, मानसिक विकारों पर 
निर्भर होती है। अब इन चारों का यदि फ़िर से विचार 
किया जाय तो अंकुर की दृष्टि से ऋतु, क्षेत्र, जल और बीज 
ये चारों स्वतन्त्र होते हैं और अंकुरोत्पत्ति के छिए इन चारों 
का सान्निध्य या संनिपात होना आवश्यक होता है। गर्भ की 
इष्टि से ऋत, क्षेत्र और अम्बु एक खी मेँ समाविष्ट होते हैं 
और बीज पुरुष में अछाहिदा होता Si इसलिए गर्भाव्यत्ति 
के लिए केवल खी ओर पुरुष दोनों का संयोग काफी है। 
इसी लिए मनुस्स्धति में लिखा है--बीउल्षेत्रसमायोगात्‌ संभवः 
सर्वदेहिनाम्‌ ॥ सामव्य--गुणसंपन्नता, उच्छृष्टता, दोषराहित्य, 
अनुपघात--आ्रायेण सामम्यविधौं युगानां पराछ्यखी विश्ववजः 
प्रदृत्ति॥ (कुमारसंभव ) । यह दोषराहित्य जव खी और पुरुष 
दोनों में होता है, तब उत्तम प्रजा निर्माण हो सकती है-- 
विशिष्टे कुत्रचिद्वीज ख्रीयोनिस्त्वेव कुत्रचित्‌। उभयंतु समं यत्र सा 
waft: प्रशस्थते ॥ (मनुस्खृति) | बीज में उक्ृष्टता या गुण- 
संपन्नता उपस्थित होने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना 
चाहिए । (१) सी ओर पुरुष के कुल--छी और पुरुष दोनों के 
` कुछों के विद्यमान तथा अविद्यमान मनुष्य स्वस्थ, दीर्घायु 
और स्पिरेन्द्रिय होने चाहिएँ। क्वैन्सर, वातरक्त, हीमो- 
'फायलिआ (०१०7111१), रक्तभाराधिक्य, राजयक्ष्मा, 
कुष्ठ, मधुमेह, elt तथा अन्य शारीरिक विकार, अप- 





स्मार, विविध प्रकार से उन्माद, उद्विझ्नता, अव्यवस्थित- 
चित्तता, मस्तिष्कदौर्बल्य, को रिआ (Chorea), पक्षाघात, अप- 
तन्त्रके तथा अन्य मानसिक विकार, कंटा होढ, फटा तालु 
तथा अन्य शारीरिक व्यङ्ग इन आदिबल्प्रवृत्त या खान- 
दानी रोगों से अलिप्त होने चाहिए। खो जर पुरुष के कुछ 
अतुल्यगोत्र होने चाहिएँ । तुल्यगोत्रविवाह (Inbreeding) 
कुलज दोपप्रबृत्ति को बढ़ाता है। कभी कभी at ओर 
पुरुष विवाह के पूर्व समय स्वस्थ होते हैं; परन्तु इसका 
अर्थ यह नहीं है कि उनके शरीर में कोई कुछज रोग नहीं 
है, जो उनके बीज द्वारा सन्तति में आ सङ । कुछ कुलज 
रोग एक दो पीढ़ी के बाद आ जाते हैं, कुछ कुलज रोग 
अनुकूछता a होने पर उत्पन्न होते हैं और कुछ goa 
रोग खी की पुरुषसन्तति में आते हैं। इन कारणों से यह 
हो सकता है कि खी ओर पुरुष दोनों ही स्वस्थ रहते हैं; 
परन्तु उनके कुछ में कुछ विकार हों तो उनकी सन्तति में ` 
वे स्वयं पीड़ित न होने पर भी आ सकते हैं । इसलिए 
वधूवर कितने भी स्वस्थ क्यों न हों, उनके कुछ का स्वास्थ्य 
जरूर देखना चाहिए---010 ०७ of a mate must take 
into account the principles of heredity. Ideal 
Birth by Van De Velde. इस विषय के संबंध में आयुवेद 
तथा धरमैलाख का मत और विदोष विवरण सूत्र २४।५ 
के वक्तव्य में ( प्रथमखण्ड में १४८।१५० पृष्ठ पर ) किया 
गया है, उसको देखो । (२) खी और पुरुष का खारथ्य-- 
खी और पुरुष दोनों ही स्वस्थ होने चाहिएँ। उनमें उपर्युक्त 
कुछज विकार न होने चाहिएँ; उनमें Agi, मात्सर्य, 
कामान्धता, क्षिप्रकोपता, अनवस्थितचित्तता, उद्विञ्नता, 
अहंकार, समाजविरोधी वर्तन करने की प्रवृत्ति, तथा अन्य 
yan के मानसिक विकार न होने चाहिएँ । मोग, गोजा, 
अफीम, शराब तथा अन्य नशीली चीजों के सेवन की 
gra a होनो चाहिए । संक्षेप में दोनों ही स्वस्थ, सुन्दर, 
gate, खुशमिजाज ( जनप्रिय ) और व्यसनरदित होने 
चाहिएँ--सुरूपा यौवनस्था या लक्षणै्या विभूषिता । ( चरक )1 
वयोरूपगुणोपेतां तुल्वशीलां कुछान्विताम्‌ (चरक) । रूपशीललक्षण- 
स्पन्रामनूनाविनष्टदन्तौषठकर्णनासानखकेशस्तनीं मृदुमरोगप्रकृति- 
महीनाधिकाङ्गी विधिनोदहेत्‌ ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । ये जो खीके 
लिए गुण वणन किये हैं, उन्हीं गुणों से युक्त पुरुष भी होना 
चाहिए---तस्मात्‌ कन्यामभिजनोपेतां छाष्याचारे कुछे प्रसूतां 
रूपशीलक्षणसम्पन्नामन्यू नाधिकाविनष्टदन्तनखक्णैकेदाक्षस्तनी- 
मरोगिप्रकृतिशरीरां तथाविध एव शतवान्‌ शीलयेत्‌ ॥ ( वास्स्यायन 
कामसूत्र )। पतरेव युभै्ुकतः, युवा धोमान्‌ जनप्रियः | 
( याज्ञवल्क्यस्खति ) । जनप्रियः स्मितपूर्वमृद्वभिभाषणादि- 
भिरनुरक्तजनः । ( विक्ञनिश्वर ) । (३) जननेन्दिय 
का स्वारथ्य--दीजवाहिनी, गर्भाशय, योनि, शिइन, 
उषण इत्यादि _ जननेन्द्रिय के seit peti स्वस्थ ओर 
इद्ध होने चाहिएँ । रक्तप्रदर, , उपदंश, 
fem, सोजाक इत्यादि विकारों से प्रजननमार्ग 
अनुपहत होना चाहिए । जननेन्द्रियाँ पूरणं परिपक |होनी _ 
चाहिएँ; अपरिपक् (Under developed) न होनी चादि । ¦ 
यौवनावस्था में जननेंद्रियपूर्ण प्रगल्म न होने को अपरि 








ae कहते हैं। अषटागहदय में खीजननेद्विय की छदि के 


संबंध में लिखा है--ुदे गर्भांशये मार्ग रक्ते ashe हदि । 
वीर्यवन्तं सुतं सूते ॥ (शा० १) । गर्भस्याशयो गर्भाशयः । तस्मिन्‌ 
ge निर्मले बातादिमिरदुष्टे, तथा art प्रकृतत्वादपत्यमार्गे 
बातादिभिरदुष्टे ॥ ( अरुणदत्त ) । खीजननेन्दरय दुष्ट होने पर 
उससे विविध ara स्रवते हैं । ऐसे अपत्यमार्ग में गिरा 
rl घुरुष का शुक्राणु उसके स्राव से निप या शृत होता 
ङ 1 (४) खरी पुरुषों का प्रथम सन्तानोत्पादक काल--ख्री और 
घुरुष दोनों ही यौवनावस्था में पदार्पण करने के पश्चात्‌ 
कुछ साल तक अपरिपूर्णवीर्य होते हैं । जब तक वे परिपूर्ण- 
वीयं नहीं होते, तब तक उनका बीज भी परिपूर्णवीरय॑ नहीं 
होता । खी ओर पुरुष दोनों का परिपषूणवीयै होने का 
कारु भिन्न भिन्न होता है। gaa और अष्टांगसंग्रह के 
अनुसार पुरुषों का वव २५ और लियो का १६ होता है-- 
gaia ततो af पुमान्‌, नारी तु Wes । समत्वागतवीयों 
तौ जानीयात्‌ कुशलो मिषक्‌॥ (सुश्रुत प्रथमखण्ड पृष्ठ १९५ 
देखो ) । तस्यां षोडशवर्षायां पत्नविंशतिवर्षः पुरुष: पुत्रां 
sata ( अष्टांगसंग्रह ) । उत्तम बीज उत्पन्न होने की 
आयुर्वेदशाखराजुसार यह वयोमर्यादा दै । कौटिलीय अर्थ- 
शास्त्र में पुरुष के लिए यही मर्यादा बतछाई है-- 
जक्मचय॑माषोडशादर्षांत्‌ अतो गोदाने दारकर्म च॥ पाश्चास्य 
झास्ज्ञों के अनुसार (अथात्‌ उनके देशों के लिए ) पुरुषों 
में ३० और feat में २३ वयोमर्यादा मानी जाती है-- 
The most favourable age for procteation for 
the transmission of mental abilities for the off 
spring is, according to Vaerting, the thirtieth 
year inthe men, in the woman, not before the 
93rd year. Ideal birth by Van De Velde. 
यह मयौदा भारतवर्ष जैसे उष्णदेश के लिए कुछ 
अधिक है। इसलिए १६ से २० वर्ष स्तलियों के लिए और २५ से 
३० पुरुषों के छिए उचित वयोमर्यादा मालूम होती है। इस 
वयोमर्यादा के पश्चात्‌ दीधैकार तक ची ओर पुरुष विवाह 
न करं तो उस अतिपरिपक्त अवस्था में विशेष करके et 
में, वीज कुछ खराब हो जाता है ओर उत्पन्न हुईं संतति 
gis होती है। इससे यह स्पष्ट है कि उत्तम सतति होने 
के छिए एक विशेष alata आवश्यक है--ऊनषोडश- 
वर्षायामप्राप्त: पत्नविंशतिम्‌ । यचयाधत्ते पुमान्‌ ग्मः कुक्षिस्थः 
स वियते ॥ जातो वा न चिरं जीवेज्जीवेद्ा दुर्बलेन्द्रियः ॥ अति- 
वृद्धायां (Old, particularly old primiparae) दीर्ष- 
रोगिण्यामन्येन वा विकारेणोपदष्टायां गमधिानं नैव कुर्वीति । 
युरषस्यापि एवबंविधस्य त एव दोषाः संभवन्ति ॥ ( सुश्चुत ) । 
Children born before the mother is twenty 0०९ are 
decided by inferior invitality to those of women 
in the next five years. Similarly late marriage 
is unfavourable for the women and her offspring. 
‘The new born children of the old, particularly 
excessively old primiparae, are even in the case 
of robust mothers not exactly strongly developed 
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and resemble the children of too young primipera. 
Moreover, the theory that there is a deterioration 
of the germ in old mother is not to be rejected 
lightly and would haye an influence on the qua- 
lity of the offspring. Ideal birth by Van De 
Velde. (५) ait और पुरुष में अन्तर--भारतीय वैद्यक और 
ahora के अनुसार वर की अपेक्षा वधू उमर में छोटी 
होनी चाहिए--अविप्ठुतजनक्षचर्यो लक्षण्यां ख्रियमुद्ेत्‌। अनन्य- 
पूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌ ॥ ( याज्ञवल्क्यरूषति ) । 
यवीयसीं बयसा प्रमाणतश्च न्यूनाम्‌ ॥ ( विज्ञाने श्वर )। पाश्चास्य 
शाख्त्ज्ञों का भी मत है कि उत्तम प्रजा उत्पन्न होने के लिए 
स्त्री पुरुष की अपेक्षा उमर में कुछ छोटी हो--1707 psycho- 
logical and social, but also for purely biological 
reasons, it is to be desired further that the woman 
should be a few year younger thanéhe man, for she 
reaches physical and mental maturity relatively 
earlier than the man and her sexual capabilities 
die out earlier. Ideal birth. अब दोनों में निश्चित 
अन्तर कितना होना चाहिए इसका ठीक प्रमाण कहना 
कठिन है परन्तु साधारणतया यों कह सकते हैं कि खी 
और पुरुष में यौवनावस्था me होने के समञ्च डो अन्तर 
होता है, उससे कम अन्तर न होना चाहिए । यौवनावस्था 
का आरम्भ faa में आतंवदर्शन से और पुरुषों में शुक्रो- 
त्पत्ति से होता है | आतंवदर्शन ख्त्रियों में साधारणतया 
१२ साल में ओर झुक्रोत्पत्ति पुरुषों में १६ ate में होती है; 
वधू और वर में कम से कम अन्तर इसलिए चार साल का 
होना चाहिए; अधिक से अधिक अन्तर नौ साल का, जो 
सुश्चतने दिया है, होना चाहिए । अर्थात्‌ वधू और वर में 
चार सार से कम और नौ सार से अधिक अन्तर कदापि 
न होना चाहिए । वात्स्यायनकामसूत्र में वधूवर में 
कम से कम तीन साल का अन्तर बतलाया है--त्रिवर्षांत्‌ 
भति न्यूनववसम्‌ | टीकाकार यश्ञोधर अपनी जयमङ्गला टीका 
में वधूवर का अन्तर चार से आठ देते हैं--चतुर्थादष्टम॑ 
यावत्‌ कनिष्ठा वत्सरे वरात्‌ । कन्यां परिणयेच्छस्तां नेतरातिवयाश्च 
याः॥ (६) दो saat में अन्तर--जल्दी जब्दी सन्तान 
उत्पन्न होने से स्त्री के स्वास्थ्य में बिगाड़ हो जाता है, 
और ऐसे गिरे स्वास्थ्य में उत्पन्न हुई सन्तान कमजोर होती, 
है । इसलिए दो गर्भधारणा के बीच में कुछ नियमित अन्तर 
होना बहुत आवश्यक है । इस विषय पर विचार करने से 
यह कहना पढ़ता है कि प्रसव के कारण खराब हुआ खी का 
स्वास्थ्य जब तक बाऊक उसका दूध पीता है aa तक ठीक 
नहीं हो सकता क्योंकि खी जो कुछ अन्न सेवन करती है, 
उसके एक अंश से वच्चे का भी पोषण होता है--यचदश्नाति 
मातास्य भोजन हि चतुर्विधम्‌ । तस्मादन्नाद्रसीभूत वीर्य वेषा 
वर्तते । मागः शारीरं पुष्णाति स्तन्यं भागेन वर्धते ॥ ex 
इसलिए बालक जिस समय से माता का दूध SA २५4 + 

दे, उस समय से एक वर्ष भर माता को 

खाना पीना मिलने पर उसका स्वास्थ्य Tame जात है... 
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और वह उत्तम वीज उत्पन्न करने में समर्थ होकर दूसरी 
बार उत्तम गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है । इसलिए 
दो सन्तानों के बीच में*२, ३ साल का अन्तर होना बहुत 
आवश्यक है। आगे १०वें अध्याय के १५वें सूत्र के वक्तव्य 
में “मैथुनः की टिप्पणी में भी इस विषय का विचार किया 
गया है, उसको देखो । इस तरह उपर्युक्त छः गुणों से युक्त 
स-पुरुषं का बीज उत्कृष्ट और सर्वंगुणसम्पन्न होता है 
और उनके संयोग से उत्तम प्रजा उत्पन्न होती है। अंकुर की 
दृष्टि से बीज का सामभ्य कृभिवातादि से अजुपदग्धता में, 
जल का सामम्रय योग्य समय पर मिलने में, क्षत्र का साम्य 
योग्य sar की भूमि और योग्य खाद्‌ मिलने में और 
ऋतु का सामभ्य उचित हेत्य या उष्णता में होता है-- 
यथा बीजमकालाम्बुकृमिकीटादिदूषितम्‌ | नाविरोहति ae तथा 
शुक्र शरीरिणाम्‌ ॥ ( चरक, चिकित्सा ३० ) । सामभ्य में 
इन चारों के संयोगः का बोध होता है और सान्निध्ये 
सामग्य का बोध होता है । विषिपूर्वकः--यथाविधि, 
यथाशाख् अर्थात्‌ सुग्रजानिर्माणशासत्र (Eugenics) के 
अनुसार जैसा होना चाहिए, वैसा । 
एवं जाता रूपवन्तः संत्त्ववन्तश्विरायुषः । 
अवन्त्युणस्यु मोक्तारः सतुता पुत्रिणो दिताः ॥३५॥ 
ऐसे ( यथायोग्य चारों पदार्थो के संयोग से ) उत्पन्न 
हुए ( बालक ) रूपवान्‌ , सस्ववान्‌ , दीर्घायु, ऋणमोचन 
करने वाले, सत्पुत्र और पिता के हितकारी होते हैं ॥३५॥ 
वक्तव्य--सत्तवन्तः--गर्भ में निम्न गुण सत्व से 
उत्पन्न होते हैं--शुढुमृत्वजानि शौचमास्तिकतवं कृतज्ता दा- 
क्षिण्य व्यवसाय: शौर्य गाम्भीर्यं ated स्ट्ृति: शुद्वर्त्मरुचिमक्ति- 


- रमिपज्ञाभावस्तमोग्रुणविपर्ययश्च | ( अष्टांगसंग्रह )। इन गुणों 


से युक्त । कणस्य मोक्तारः--घुत्र के लिए देव, पितृ और ऋषि 
इनके तीन ऋण होते हैं। इन ऋणों का परिमार्जन करना 
पुत्र का कर्तव्य है। इस कतंम्य को करने Tea 
ह वै जायमानस्निभिऋणवाज्ञायते, यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यः, 
स्वाध्यायेनर्षिभ्यः ॥ अथवा केवर पिता की दृष्टि से विचार 
क्रिया जाय तो विवाह कर सन्तति उत्पन्न करके प्रजातन्तु 
को अविच्छेद्‌ रखना--अ्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । पिता की 
तयु होने पर उसको पिण्ड प्रदान, यदि हो सके तो गया 
में जाकर करना--पितुर्ण पिण्डदानात्‌ । ष्टव्या बहवः पुत्रा 
यणवन्तो agam: । तेषां वै समवेतानामपि कश्चिद्रयां जजेत्‌ ॥ 
(रामायण ) । और पिता के पैसे का भी ऋण हो तो उसको 
देना--पितरि प्रोषिते रेते व्यसनामिप्ठतेऽपि वा । पुत्रपौत्रैकंण 
देयं निहव प्नाक्षिभावितम्‌ ॥ ( याज्ञवल्क्यस्ट्ति ) | इन ऋणों 
का शोधन करने वाके । सत्पुत्रा:--इस प्रकार ऋणमोचन 
करके पिता की रक्षा नरक से जो करते हैं, वे सत्पुत्र हैं-- 
अतः पत्रेण जातेन स्वार्थमुत्सज्य Aaa: । ऋणात्‌ पिता मोचनीयो' 
यथा नो नरकं जेत्‌ ॥ पुन्नान्नो नरकायस्मात्‌ पितरं त्रायते सुत:। 


तस्मात्‌ पुत्र इति परोक्तः पितृन्‌ यः पाति सवतः ॥ ( रामायणं )1 




















अतः सब से उत्तम ऋणमोचन का मार्ग उत्तम प्रजाउत्पन्न 
करना है-- प्रजननं वै मरतिष्ठा । लोके साश्व प्रजायास्तन्तुं तन्वानः 
पितृणामनणो मवति । तदेव तस्यानृणं तस्मात्‌ प्रजननं परमं 
वदन्ति । ( तैत्तिरीय आरण्यक ) । 

तत्र तेजोधातुः सर्ववर्णानां sway ख यदा 
गर्भात्पत्ताबब्धातुप्रायो भवति तदा गर्म गौरं करोति, 
प्रथिवीधातुप्रायः eet, प्रथिव्याकादाघातुप्रायः 
कृष्णयामं, तोयाकाशधातुप्रायो गौरद्यामम्‌ | 
यादग्बणमाह्यरसुपसेवते गर्भिणी ताहग्बर्णप्रसवा 
भवतीययके भाषन्ते ॥३६॥ 

( गर्भ के गौरकृष्णादि वर्णो की उत्पत्ति-- ) पंचमहा- 
भृतों में से तेजोधातु सर्व वर्णो का उत्पत्ति हेतु । जब वह 
गर्भोत्पत्ति के समय जरधातुमधान होती है, तब गर्भ को 
गौरवर्ण करती है; ( जब ) प्रथिवीधातुप्रधान ( होती है, 
तब गभ को ) कृष्णवर्ण ( करती है ); एथिव्याकादाधातु- 
मधान कृष्णश्याम करती है; जलाकाशधातुप्रधान गौर- 
इयाम करती हे । कई आचार्यो का कथन है कि जिस वर्ण 
का आहार गर्मिणी सेवन करती है, उस वर्णयुक्त संतति 
को उत्पन्न करने वाली होती है ॥३६॥ 

चक्तव्य--शवंवर्ण--झरीर के स्वाभाविक वर्ण--क्ृषष्णः 
कष्णश्यामः इयामावदातो्वदातश्वेति प्रकृतिवर्णां: शरीरस्य भवन्ति। 
(चरक )। ये शरीर के स्वाभाविक वर्ण स्वचागत मेल्यानिन 
(Melanin) नामक रंगद्न्य की न्यूनाधिकता के अनुसार 
हुआ करते हैं । ताइग्वर्णप्रसवा--ताइग्वर्णः gaa: अपत्यं 
यस्वाः सा । उसी वर्ण का अपत्य जिसको होता है, ऐसी खी 
( त्वचा के वर्ण के लिए ४ अध्याय के ३ सूत्र का वक्तव्य 
देखो ) । इस सूत्र में बालकों के शरीर के वर्णो में अन्तर 
क्यों पढ़ता है, इस विषय का कुछ तात्त्विक विवरण किया 
है । इस विषय का विचार करने पर वर्ण में अन्तर पढ़ने के 
fra कारण aren होते हैं । (9) कुछ, जाति या वंश 
(8&०४)--जैसे, नीम की. सन्तान काली होती है, 
जापानी चीनी की पीली होती है और यूरोपियन की गौर- 
वर्ण होती है। भारतवर्ष में भी कुछ जातियाँ गौरवण, कुछ 
श्यामवण और कुछ Gort होती हैं । (२) बीज (Hereda- 
tory or Germin: ger और कृष्णवर्णं at 
के सहवास से गौरवर्ण संतति होती है, यह बीजाजुगत वर्ण- 
भेद का उदाहरण है। (३) आहार--आहार से गर्भ की 
बृद्धि होती हे, त्वचा भी बनती है और त्वचागत रंगद्रब्य 
भी बनता है। इसलिए माता के आहार का परिणाम गर्भ 
के अन्यान्य शारीरिक और मानसिक विकास पर जैसे हुआ 
करता हे, वैसे उसके वर्ण पर होना भी युक्तियुक्त है। जाति- 
गत या कुछगत सन्तति में साधारणतया एक प्रकार का 
शरीरवण उत्पन्न होने के कारणों में उनका जातीय आहार 
एक कारण जरूर होता हे । अंग्रेज, चीनी या जापानी चाहे 
बे किसी देश में हों अपने जातीय वर्ण के अनुसार सन्तान _ 
उत्पन्न करते हैं क्योंकि जहाँ तक हो सके, वे अपने आहार मे ¦ 
बद्र नहीं करते हैं । (४) देश Climatic) आंत 
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की आबहवा जैसी होती है, वसी तद्देशीय रोगों की त्वचां 
की रंगत बदलती है। जैसे, ठंडे मुल्क में होने वालों की 
तथा उनकी सन्तान की त्वचा गौरवर्ण होती हे । कारा 
आदमी जब ठंडे मुल्क में रहता है, तब उसकी तथा उसकी 
संतान की त्वचा कुछ गौरवर्ण हो जाती है । वैसे ही उष्ण 
प्रदेश में रहने वालों का वर्ण कुछ कृष्ण होता है और गोरा 
मनुष्य भी उष्ण प्रदेश में रहने पर कुछ काला हो जाता 
है । (७) व्यवसाय और रहन-सहन--जिन मनुष्यों को 
अपना व्यवसाय करने के लिए नंगे वदन से काम करना 
पड़ता है, या गरीबी के कारण शरीर पर पूरा कपड़ा नहीं 
मिलता तथा धूप में काम करना पडता है, वे मनुष्य तथा 
उनकी सन्तान कुछ कारी हो जाती है। इसके विरुद्ध जो 
छाया में काम करते हैं, शरीर पर पूरा कपड़ा पहनते हैं, वे 
मनुष्य तथा उनकी सन्तान कुछ गौरवर्ण होती है । (६) 
चिन्तन--गर्भाधान के समय में तथा उसके पश्चात्‌ सगर्भा- 
वस्था में खी जिस वर्ण के aes का मन से चिन्तन 
करती है, उस चिन्तन का अभाव बालक के वण पर होता ह । 
इसी तत्त्व के आधार पर सौदागर जिस रंग का बच्चा 
घोड़ी से चाहते हैं, उसी रंग का घोड़ा घोड़ी के सामने 
गर्भाधान के समय खड़ा करते हैं ओर धोड़ी की आँखों में 
पट्टी बाँध देते हैं। जब दूसरे घोड़े से गर्भाधान हो चुकता 
है, तब आखों की पड़ी खोल देते हैं । पट्टी खोलने से घोड़ी 
की नजर सामने वाले घोड़े पर पड़ती है और उसी रंग का 
बच्चा प्रायः होता हे । मनुष्यों में भी इसी प्रकार चिन्तन 
का प्रभाव बच्चों पर कभी कभी होता है । कृष्णवर्ण 
स्त्री-पुरुषों की गौरवर्ण संतान और गौरवण स्त्री-पुरुषों की 
क्रृष्णवर्ण संतान की उत्पत्ति का समर्थन इसी तत्त्व पर हो 
सकता है। इस विषय में यूरोपियन की एक आख्यायिका 
afte है। एक यूरोपियन दम्पती के यहाँ काले रग की 
सन्तान हुईं। कारण यह साबित हुआ कि गर्भाधान के 
समय खी की दृष्टि पछंग के सामने टंगे हुए एक हबशी 
के चित्र पर पड़ी थी । आयुर्वेद में भी छिखा है-- 
इच्छेतां यादृशं पत्रं तदरूपचरितांश्च तौ । चिन्तयेतां जनपदां- 
स्तदाचारपरिच्छदौ ॥ ( अष्टांगहृदय ) । माता के चिन्तन 
का परिणाम wes पर कैसे होता है, इस विषय के अधिक 
विवरण के fea श्रथम खण्ड का ३५१ पृष्ठ देखो । इन 
कारणों का dite निर्देश अष्टांगसंग्रह' में निम्न प्रकार से 
मिलता है--तत्र शे ae weet वा गर्भस्य गौरत्वं, 
तलामे कृष्णत्वं, मध्वामे इयामत्वम्‌ । तथा क्षीरादिमघुराणासुप- 
योगान्मारुदकमिहाराच्च गौरता, तिलाज्नविदाहिना geo, 
व्यामिश्राणां श्यामता । देशकालानुदृच्वितश्च वर्णभेदः | कषायनित्या 
sari ( जनयति ) 1 ( चरक ) । 


aa दृष्टिभागमप्रतिपन्नं तेजो जात्यन्धं करोति, 
` तदेव र्गाजुगतं tag, पित्तालुगतं पिज्ञाक्षं, 
स्लेष्माजुगत॑ ged, वाताजुगते विहृताक्ष- 
मिति ॥३७॥ 





( नेत्रवर्ण की उत्पत्ति--) इृष्टिभाग में अप्राप्त तेजो- 
धातु (aes at) जन्मांध करती है। वही रक्तानुगत 
( होने पर ) रक्ताक्ष, पित्तानुगत ( होने पर ) पिङ्गाक्ष 
( पीली आँखों वाखा ), शेष्मानुगत ( होने पर ) weer 
(और ) वाताजुगत (होने पर) विक्ृताक्ष ( करती 
है ) nasn 

बक्तव्य--इस सूत्र में आँखों की जन्मजात Praha 
वर्णन की हैं। ये विक्ृतियाँ गर्भावक्रान्ति के समय आँखों 
की यथोचित बृद्धि न होने से होती हैं । जात्यन्ध-- 
जन्मान्धता नेत्रों की उत्पत्ति न होने से ( अनेत्रता 
#70700810705),. इष्टिनाडी,. इष्टिपटक. (8000७) 
या दृष्टि के लिए आवश्यक अन्य अंगों की ठीक 
बृद्धि न होने से होती है । यह अन्धता पूर्ण 
या अपूर्ण दोनों भकार की हो सकती है । रक्ताक्ष, पिङ्गाक्ष, 
शुक्धक्षम--ये तीनों भेद कृष्णमण्डल (iris) के वर्णानुसार 
किये हुए मास पढ़ते El छृष्णमण्डर संकोचविस्तार- 
शील नेत्र का सच्छिद्र पर्दा है, जो प्रकाश की तीव्ातीव्रता 
के अनुखार सदैव सिकुड़ा और फटा करता है । इस पर्दे 
की बीच की तह अनेच्छिक मांसतन्तुओं से बनती हे । 
इनके संकोचविकास से एरी छोटी और बड़ी होती है । 
इन मांसतठन्तुओं के पिछले ve पर दोहरी सैल्लें की एक 
तह होती है। इनके अगले प्रष्ठ पर संयोजक धातुओं की 
खेलों की तह होती है, जिसमें रक्तवाहिनियाँ और नाड़ियों 
के अग्र होते हैं और इस तह के अगले पृष्ठ पर भी सेलों 
की एक वह होती है। इस तरह इस पदं में चार तदहे होती 
हैं, और मांसतन्तुओं की तह छोड़करूशेष तीनों की सेलों 
में स्वाभाविक अवस्था में रंग (Pigment) कण काफी 
होते हैं, जिनके कारण आँखें काली काली दिखाई देती हैं । 
यही आँखों का प्रकृतिवण है । जब रंग मध्यम होता है, 
तब आँखें पिङ्गर या धूसर दिखाई देती हैं wa रंग कम 
होता है, तब फीकी ( झुकृलवर्ण ) दिखाई देती हैं और जब 
बहुत ही कम होता है, तब (Albinism) भीतरी रक्त- 
वाहिनियों के रक्त के कारण गुछाबी या छाल छाल दिखाई 
देती हैं। इस तरह तेजोधातु से नेत्रगत ingen ठीक न 
बनने से ये तीन वर्ण के दोष उत्पन्न होते हैं । विकृताक्षम-- 
औैंगापन, frac, पछक का छोटा बड़ा या टेढ़ा होना 
इत्यादि नेत्र के आकार में खराबी करने वाले विकार । 

भवन्ति चात्र-- 
चुतपिण्डो यथैवाश्रिमाश्रितः प्रविलीयते | 

विसर्पत्यातेवं नार्यास्तथा gat समागमे ॥३८॥ 

जैसे कि ah के आश्रित होने से safes द्ववी भूत 
होकर फैलता है, वैसे ही पुरुषों के समागम से खयो का 
ania (पक होकर पिण्ड याने कोष से बाहर ) sar 
करता हे ॥३८॥ ] त a 

वक्तव्य--ऋत॒काल के प्रारंभिक तीन दिनों 
से बाहर बहने वाला रक्त और उसके पश्चात्‌ शरीर के भीतर 
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उत्पन्न होकर ओर भीतर ही रहकर गर्भधारणा में भाग छेने 
वाखा पदार्थ ये आतव शब्द्‌ के दो अर्थ होते हैं, इसका उल्लेख 
इस अध्याय के चौथे सूत्र के वक्तव्य में किया गया है । 
यहाँ आर्तव का दूसरा अर्थ अभिप्रेत हे ओर इस अथ से 
आतव को खी-बीज कहते हैं और Saat मे aire 
(Ova) कहते ह । आतंव क्वा है -जैसे कि पुरुषों में 
झुक्रोत्पत्ति के लिए दो झुक्रप्रंथियाँ ( बृषण ) होती हैं, वैसे ही 
ख्त्रियों में गर्भाशय के पाश्चिक बंधनों म स्थित दाहिनी ओर 
एक ओर बाई ओर एक-दो आर्तवग्नन्थियाँ या बीजकोष 
होते हैं। इनका आकार ओर परिमाण चिड़िया के अण्डे 
जैसा होता है । इन बीजकोषों में खी के जन्म के समय 
७०००० के छगभग अपक्र बीज होते हैं, जो धीरे धीरे पक 
होते जाते हैं । जो बाल्यावस्था में पक होते हैं, वे 
कोष के “बाहर नहीं आते, भीतर ही भीतर क्षीण 
होते हैं । जो बीज युवावस्था में पक्र होते हैं, वे कोष की 
दीवार को तोड़कर बाहर आते हैं। प्रायः एक मास में एक 
ही बीज पक्क होकर कोष के बाहर निकलता है और इसको 
बीजविपाक (Ovulation) कहते हैं । वीजविपाक का 
प्रायिक कारु मासिक राव के समय से बारह दिनों का 
माना जाता है  बीजकोष से बाहर आया हुआ विपक बीज 
का व्यासं दशन इंच के छगभग होता है ओर नंगी 
आँखों से यह एक सूक्ष्म बिन्दु जैसा दिखाई देता है। जो 
बीजकोष के बाहर आता है, वह या तो sq में नष्ट 
होता है, या बीजवाहिनी में प्रवेश करता है जहाँ झुकराणु 
से उसका संयोग होकर गर्भ उत्पन्न होता है या गर्भाशय 
और योनि में से शरीर के बाहर चखा जाता हे । यह वस्तु 
अतिसूक्ष्म होने के कारण इसके वास्तविक स्वरूप का वर्णन 
यद्यपि प्राचीन अन्धं में नहीं मिछता और गर्भात्यादक 
ada का उछेख साधारण आतवशञ्योणित से. ही किया जाता 
था तथापि वह मलरहित, बीज मूत, सूक्ष्म, आतंवशोंणित 
का स्राव बन्द होने पर फिर खी के शरीर में उत्पन्न होने 
वारी और अपने स्थान से प्रसर्पित होकर oe के साथ 
मिलने वाली, पुरुष के समागम से जिसकी उत्पत्ति जल्दी 
होती है ऐसी, आतंवस््राष प्रारम्भ से केवर सोलह दिन 
स्त्री के शरीर में रहने वाली वस्तु है, इतना स्वरूपनिदशक 
वर्णन अन्थों में मिछता है। इस वर्णन का आधुनिक शरीर- 
कार्यविज्ञान की दृष्टि से विचार करने पर आयुर्वेदोक्त गर्भ- 
जनक arta सत्रीबीज (Ova) होता है और इसी अर्थ से 
यहाँ आव झब्द प्रयुक्त हुआ है । डल्हणाचार्य साफ लिखते 
हैं कि ख्रीपुरुपसमागम से श्रवर्तित हुआ onda ges 
साथ मिलकर गभैसंभवदेतु होता t—ag पुराणमार्तवमुप- 
यादिनत्रयं सुत्वा स्वयमेव विनिवृत्तं नूतनं खल्यंस्त्यानोभूतमिव 
अवर्तितुमक्षम तत्‌ कथमातैवसंचारो येन aE शुक्त गभंजननसमर्थं 
मवतीत्याशङ्याद-्तेत्यादि | पुंसां समागमे इन्द्रियद्ववसंघर्षजे- 
नोष्मणा विलीनमातवं विसर्पति। तच विसर्पितं gated गर्भा- 
आयमनुप्राप्त जीवोपगतं गर्मसमवहेतुभेवति । इस शोक का 
arn यह है कि गर्भजनक आतंव sada या आधुनिक 











परिभाषानुसार बीजविपाक का कार्य जो खीदरीरगत 
अनेक स्वाभाविक सहायक कारणों के द्वारा एक नियत 
समय पर हुआ करता है, खी का पुरुष के साथ समागम 
होने से नियत समय के पूर्व होता दै । अर्थात्‌ खरी का पुरुष 
के साथ समागम बीजविपाक कायं को उद्दीपित (Provoke) 
करके वीज को दीघ्रता से कोष के बाहर प्रवर्तित करता हे । 
आधुनिक पाश्चात्य ares का मी यदी कथन है-- 

In general, I believe T admit that in the maj- 
ority of cases the oyum is set free from the 
Graafian follicle on the twelfth day after the 
commencement of the last menstruation. While 
it may perhaps happen more frequently that, if 
an orgasm in copulation happens to take place, 
the follicle bursts prematurely. I would regard 
it as probable that the said boy births came 
from premature ovulations provoked by- coitus 
which produce ova not yet quite mature. Ideal 
birth. 

इस उपमा में श्ृतपिण्ड बीजकोष के लिए, ga 
बीज के लिए और at मैथुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। 
कुछ प्राचीन टीकाकार इस छोकगत anda से ge 
समझते है--अन्वे तु--घुतकुम्मों यथैवाप्मिमाश्रितः प्रविलीयते । 
विसर्पत्यात॑व॑ पुंसां तथा स्त्रीणां समागमे--श्यत्र यथा5#तैवशब्देन 
शुक्रम॒च्यते तथा सीणां चारतवमित्यद्रापि आतंवशब्द: शुक्र एव 
तते न तु रजसि । (शिवदाससेन ) । परन्तु यहाँ पर भी छक्र 
शब्द shatters गर्भोत्यादक वस्तु के कि ही श्रयुक्त हुआ 
है । खीशरीरगत गर्भोत्यादक वस्तु के लिए झुक शब्द कभी 
कभी भ्रयुक्त होता है--स्लीपुंसयो: सुसंयोगे यादों विसजेत्ुमान्‌। 
क्रं ततः पुमान्‌ वीरो जायते बलवान्‌ दृढः ॥ अथ चेदनिता पूर्व 
विसजेद्रक्तसंचुतम्‌ । ततो रूपान्विता कन्या जायते इढसंहता ॥ 
( दारुवाह, अरुणदत्त की शारीर १-५ की टीका में उद्धृत )1 
fadt के झुक्रस्ववण के सम्बन्ध में इल्दणाचायं इस छोक 
की टीका में निम्न छोक उद्धूत करते हैं--योषितो5पि aaa 
करं पुसां समागमे area तन्न किक्नित्तु करोतीति न चिन्त्यते ॥ 
( बद्धवाग्भट ) | इस छोक का तात्पर्य यह है कि जैसे खी 
के समागम में घुरुष से शुक्र निकलता है, वैसे ही पुरुष के 
समागम में खी से शक निकलता है परन्तु वह wala 
न होने के कारण उसका विचार करने का कारण नहीं हे । 
वाग्भटाचार्य के इस छोक का विचार करने के पूर्व 
समागम के समय ख्त्री-पुरुषजननेंन्द्रिय से जिन चीजों का 
स्राव होता है, उसके संबंध में आधुनिक शाखो ने जो कुठ 
विवरण किया है, उसका ज्ञान आवश्यक है। पुरुष जब मैथुन 
करने र्गत है, तब उसके मूत्रद्धार से स्वच्छ छसदार तरक 
की कुछ वदं निकला करती हैं । यह तरल अष्ठीला (?,०- 
state) और कौपर की अंबियों का खाव होता है, जो मैथुन 
की रगड़ को कम करने के fea रोगन की तरह काम में 
भाता है। इसमें gag नहीं होते। थोड़ी देर पीड शुन 
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के अन्त में दूसरा अत्यन्त चिपचिपा ओर छसदार तरल 
वेग के साथ आता है। यह तरर छुक्र हे, जिसमें Fag 
होते हैं। मैथुन के समय स्री की योनि से भी कुछ तरल 
निकलता है। यह तरक योनि की Bae त्वचा से तथा 
योनिद्वारसमीपवर्ती अन्थिरयो (Bartholian glands) से 
निकलता है ओर योनि को तर रखकर शिक्ष की रगढ़ से 
उसकी रक्षा करता हे । थोड़ी देर पीछे जव मैथुनजन्य 
आनन्द परमोच्च कोटि तक पहुंचता हे, तव घुरुषों के समान 
खी के गर्भाशय से दूसरा anita चिपचिपा पदार्थ उत्सर्गित 
होता है । इस तरल का ग्भोत्पादन से कोई संबंध 
नहीं है-- 

The process of erection in women is accom- 
opanied by the pouring out of fluid which copi- 
ously bathes all parts of the valva round the en- 
trance to the vagina. This isa bland more or 
Jess odourless mucus which under ordinary cir- 
cumstances slowly and imperceptibly suffuses 
the parts, There is however a real ejaculation of 
fluid, which as usually described, comes largely 
from glands, situated near the, mouth of the 
vagina. Psychology of sex by Havelock Ellis. 

इस सब विवरण का तात्पयं यह 2 कि इस छोकगत 
आतव का अर्थ खीवीज है, जिसके लिए कभी कमी झुक्र 
झब्द का भी प्रयोग होता है और चयो में खक का अथं खी- 
बीज या योनिगत ara होता है और संदर्भ के अनुसार उनसे 
उचित अथै निकालना चाहिए। 


बीजेऽन्तर्वायुना fre दौ जीवौ कुक्षिमागतौ । 
यमावित्यभिधीयेते धर्मेतरपुरःसपै ॥३९॥ 


( अनेक गर्भोत्यत्ति हेतु-- ) अन्तर्वायु के द्वारा वीज 
विभक्त होने पर गर्भाशय में अवतीर्ण हुए दो पापी जीव 
यम कहलाते हैं ॥३९॥ 

वक्तव्य--अन्तर्वायु-पक्काशयान्तर्गत वायु अर्थात्‌ 
अपान जिसका संबंध आतंव, झुक्रगर्भ इत्यादि के 
साथ tat । किंवा पञ्चमहाभूतान्तरग॑त वायु जिसके द्वारा 
गर्भ मे विभजन का काये होता है---त॑ चेतनावस्थितं वादुर्विभ- 
जति । ( झ्ञारीर ५।२)। बीजे मिन्ने--इसके दो अर्थ हो सकते 
हैं और उनके अनुसार अनेक गर्भोत्यत्ति होती है । (१) 
खीवीज gare थक्‌ होने पर । साधारणतया भ्रतिमास 
बीजकोप से केवल एक वीज बाहर निकलता है और जब 
उसका संयोग झुक्राणु के साथ होता हे, तव गर्भ उत्पन्न 
होता है । कभी कभी वाम और दक्षिण बीजकोष से एक 
एक या कभी एक ही से दो बीज बाहर आते हैं । इस तरह 
साधारणतया एक ओर कचित्‌ दो या तीन बीज हर महीने 
में बाहर आते हैं । खीसमागम के समय sala छक्र में 
करोड़ों gag होते ह जर एक बीज को फलित 
(Bertilize) करने के लिए केवर एक ही झुक्राणु की 








आवश्यकता होती है । शाखां की यह राय है कि जन्म 
के समय खी के वीजकोष में ७२००० के छगभग अपक्त वीज 
होते हैं । इनमें से खी. की गर्भ॑धारणयोग्य आयु में 
केवर ४०० तक बीज पक्त होकर बाहर आते हैं ओर उनमें 
aca बारह बीज सफर होते हैं। इस प्रकार असंख्य 
gary ओर अनेक खीवीज होने पर भी feat में कई 
महीनों तक गर्भधारणा नहीं होती या गर्भधारणा होने 
पर प्रायः एक ही गर्भ का आधान होता है । इसका कारण 
यह है कि बाहर आये हुए बीज कई बार उदरणुहा में ही 
नष्ट हो जाते हैं। जो बीजवाहिनी में आकर झुक्राणु के 
साथ मिलते हैं, वे ही सफल होते हैं । अतः अनेक पक्क वीज 
बाहर आने पर भी बीजबाहिनी में आने में असमर्थ होने 
के कारण बहपत्यता (Multiple pregnancy) उत्पन्न नहीं 
होती । जब अनेक बीजवादिनियों में आ सकते हैँ, तब यह ` 
घटना उत्पन्न होती है। इस प्रकार दो, स्वतन्त्र बीजों से 
उत्पन्न हुए यमक द्विवीजात्मक (Binovular) और 
स्वतन्त्र बीजों से उत्पन्न हुए त्रिक, चतुष्क अनेक बीजात्मक 
(Multiovular) कहलाते हैं । प्रतिमास बीज का seat 
करना, उसको यथामार्ग बीजवाहिनी में ठे जाना, गर्भ का 
उस्सगै, प्रतिमास आर्तव का. उत्सर्ग ये कर्म अपानवायु के 
है--पकाधानाल्योऽपानः काले कर्षति चाध्ययन 4 समीरणः 
रज्ल्मूतञ्ुक्रगमां चैवान्यधः ॥ (gaa, निदान 9 ) । | इसलिए 
बडुबीजाव्मक बह्भपत्यता अपानवायु के कारण समझ सकते 
हैं। (२) दूसरे भकार से भी बह्भपत्यता होती है। एक ही 
बीज झुक्रसंयुक्त होने के बाद दो भागों में पूणैतया विभक्त 
(Complete division) होने से | इस प्रकार से उत्पन्न 
हुए अपत्यों को एकबीजात्मक (Usliovular) eet हैं । 
इसमें भी दो प्रकार हैं--दो केन्द्रयुक्त बीज से होने वाले, 
और एक केन्द्रयुक्त बीज gay से संगत होने के बाद दो 
आागों में पूणैतया विभक्त (Complete dichotomy) होने 
पर होने वाले । इस प्रकार की बह्पत्यता पंचमहाभूतात्मक 
वायु के कारण समझ सकते हैं । 

एकबीजात्मक अपत्यो की विशेषताएँ--($) एक बीज से 
साधारणतया दो ही गर्भ हुआ करते हैं, परन्तु कचित्‌ तीन 
भी हो सकते हैं-- 

Triplets may be developed from three 
ova or from two ova, one of which has a 
double nucleus or conceivably from a single 
ovum. Ten Teacher's Midwifery. 

(२) युग्म बालकों में एकवीजात्मक अपत्यों का प्रमाण 
बहुत कम होता है। द्विकेन्द्राव्मक बीज से होने वालों का 
प्रतिशत प्रमाण बारह और एककेन्द्रात्मक बीज से होने 
वालों का *८ होता है। (३) दोनों अपत्यों का लिङग एक 
होता है और अपरा (Placenta) भी एक ही होती हे । 
(४) इनकी बृद्धि ठीक नहीं होती, कभी कभी froma ` 
होती है और इनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं ye (७) 
इनमें कालपूर्व असव होने की संभावना भी अधि 
होती है। ` ` +=. 
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अनेंकबीजात्मक अपत्यो की feria) इसमें 
. अस्येक गर्भ झुक्रसंयुक्त स्वतन्त्र बीज से उत्पन्न होता है । 
(२) युग्मो में द्विबीजात्मक अपत्यो का प्रमाण एकबीजा- 
त्मक अपस्यो की अपेक्षा छः से आठ गुना अधिक होता है; 
अर्थात्‌ ९० प्रतिशत युग्म बालक द्विबीजात्मक होते हैं । 
(३) दोनों का fee एक या भिन्न हो सकता है । परन्तु 
अपरा और गर्भ के आवरण सदैव स्वतन्त्र होते हैं । (४) 
इनकी बृद्धि ठीक ओर समान होती है, दोनों का ate 
समान होता है और प्रायः स्वास्थ्य भी ठीक होता है । 
(५) प्रायः योग्य समय पर प्रसव होता है । 

TIT का प्रमाण--अनेक देशों के cat के 
इतिब्ृत्तों का विचार कर हेलिन नामक ares ने यह 
आनुमानिक नियम बनाया है कि प्रत्येक अस्सी प्रसवों में 
एक युग्म (Twins) उत्पन्न होता है, Ware ६४०० प्रसवं 
में एक त्रिक (74191) उत्पन्न होता है, ओर पत्यक 
५१२००० असवों में एक चतुष्क (Iwadruplet) उत्पन्न होता 
दै । पंचक (1८०1०) और षङ (Gixlet) अपत्य बहुत कम 
होते हैं इसलिए उनके सम्बन्ध में नियम करना कठिन है-- 

` We may mention as a curiosity, that accord- 
ing to a formula given by Hellin, there is one 
twin bisth® in 80 births, one triplet in 80x80 
and one quintlet in 80X80X80. Ideal Birth. 
बडुप्रसव राष्ट्र में युग्मों की संख्या उपयुक्त प्रमाण से 
भी अधिक हुआ करती है-- 
_ 4s a rule, the more fertile a nation the more 
‘twin pregnancies, will there be. Zen Teacher's 
Midwifery. 
` -इनकी आयुमैर्वादा- साधारणतया युग्म ares सजीव 
प्रसूत होते हैं और साधारण अपत्य के समानु आयुर्मयांदा 
' होती है। त्रिक बालक भी सजीव प्रसूत होते हैं और युग्म 
के समान जी सकते हैं। चतुष्क, पञ्चक और पड बालक 
सजीव प्रसूत हो सकते हैं, परन्तु प्रायः जीते नहीं। एक 
fat at से छः अपत्य हुए थे। उनमें पाँच पुत्र और 
एक कल्या थी। उनमें एक वाल्क दो दिन तक जीवित 
(रहा, चार तीन दिन तक जीवित रहे भौर एक चार रोज के 
arg मर गया। 
` बहपत्यता के हेत--अनेक अपत्य क्यों उत्पन्न होते है ? 
इस विषय का संतोषजनक उत्तर आज का विज्ञान नहीं 
दे सकता । तथापि निम्न कारण सहायता करते हैं। (१) 
कुल्जप्रवृत्ति--बह्लपत्वता में कुछ कुछजप्रवृत्ति सिद्ध हुईं 
. है। यह कुलजप्रवृत्ति खी मे अधिक होती है, क्योकि 
आखिर में अनेक अपत्य होने का कार्य खीवीजगत प्रवृत्ति 
पर निभर होता है परन्तु ae sate पुरुष के बीज में भी 
कभी कभी दिखाई देती है, क्योंकि एक घर के कई भाइयों 
को युग्म हु है और एकं पुरुष से अनेक feat में भी 
चुम iy lger के झुक्राणुओं में यह safe कैसे उत्पन्न 
होती हे, इसका भी संतोषजनक उत्तर देना कठिन है क्योकि 
nae समय असंख्य स्त्रीवीजों Ht ave करने के लिए 





पर्याप्त शुक्राणु योनि में विष्ट होते हैं । (२) आयु--इक्कीस 
से अदस सार की आयु में युगम अधिक होते हैं। अधिक 
उच्रकी सी मे प्रथम प्रसव में अधिक होते हैं । (३) प्रसव- 
क्रम--अथम प्रसव में युग्म होने की सम्भावना सबसे 
अधिक होती है, दूसरे प्रसव में सब से कम होती है और 
तीसरे से फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जिस नीओ खी 
के छः अपत्यों का ऊपर निर्देश किया गया है, उसको प्रथम 
बार चार, दूसरी बार तीन, तीसरी बार तीन और चौथी 
बार छः, इस तरह चार प्रसवों में कुछ सोलह अपत्य हुए 
थे । agree के कारण एक ख्री के ४४, उसकी एक बहन 
के ४३ और दूसरी बहन के २९ अपत्य हुए थे । 

आयुर्वेद मे बहपत्यता की उपपत्ति--बह्मपत्यता के एकबीजा- 
me और अनेकवीजास्मक करके दो कारण इस वक्तव्य के 
प्रारम्भ में आधुनिक पाश्चास्य कल्पना के अनुसार बताये 
गये हैं । आयुर्वेद में इसके संबंध में fra वचन मिलते हैं--- 
मिनत्ति यावद्वहुधा प्रपन्नः gard वायुरतिप्रवृद्ध:। तावन्त्य- 
पत्यानि यथाविभागं कर्मत्मकान्यस्ववरात्‌ sat ॥ (चरक, 
शारीर २ ) । शुक्ार्तवेडनिलेन खण्डशो भिन्ने यथाविभागमपत्याना- 
मुल्तत्तिः। ( अष्टांगसंग्रह, शारीर २ )1 मिश्रीभूर्त च शुक्रा्तव॑ 
खविचिष्टदेठकोऽनिरो यदा खण्डश: करोति तदा बहूनामपत्यानां 
संमवः। ( इन्दु ) । Danes पुन: । वायुना बहुशो भिन्ने यथास्वं 
बहपत्वता | ( अष्टांगहृदय, शारीर 9 ) । यदा तु aes वायु- 
स्तद्‌ द्विधा कुरुते बङी 1 यमौ तदा संभवतः कृष्णत्रेयवचो यथा ॥ 
(मेडसंहिता, शारीर $ )। इन वचनां में “मिश्रीभूतं शुक्ता- 
a? “कललः ( तीसरे अध्याय का scat सूत्र और उसका 
वक्तव्य देखो ) इत्यादि जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उनसे यह 
स्पष्ट होता हे कि आतव और झुक संयुक्त होने के पदचात्‌ 
उसमें विभाग होने के कारण बह्वप्यता उत्पन्न होती है, 
यह आयुर्वेद के सब अंथकारों का मत है । यह मत आघु- 
निक परिभाषा के अनुसार एकबीजात्मक (Uniovular) 
अप्यो के लिए लागू है । इस दृष्टि से “बीजेउन्तवांयुना 
भिन्न इसका स्पष्टीकरण “अतिबृद्धेनान्तर्वायुना मिश्रीभूते शुक्रार्तवे 
for खण्डशो भिन्ने सति" ऐसा होता ह । व्यवहार में यद्यपि 
एकवीजास्मक बहूपत्यता हुआ करती हे तथापि उसका 
प्रमाण बहुत कम होता है और अनेकवीजात्मक बहपत्यता 
अधिक हुआ करती है । तिस पर भी आयुर्वेद में अनेक- 
बीजात्मक agian का उल्लेख नहीं हे । इसका कारण 
यह हे कि आयुर्वेद के अजुसार पुरुष के छक में और खी के 


arta मं प्रत्यक्ष समय एक ही बीज ( उत्पादक अंश ) 


होता है, ऐसी कल्पना होती है। इनके संयोग से एक 
अपत्य उत्पन्न होता है और जब इनके संयोग के कई विभाग 
हो जाते हैं तब कई अपत्य उत्पन्न होते हैं। पञ्ओं की 
बहृपत्वता के सम्बन्ध में भी आयुर्वेद की यही कल्पना है, 
जिससे उपयुक्त कथन की सत्यता स्पष्ट होती है--उकरसार- 
मेबादिजातिषु त्वनेनैव विधिना सदाऽनेकपत्यता । ( अरुणदत्त, 
अष्टांगहृदय, We 9) । वायुस्त्वश्चवरादाणां देहेषु वलवान्‌ घुनः । _ 
सतत्र aes मित्वा करोति बहुपुत्रताम्‌ ॥ (भेडसंहिता, झा०4) ॥ ५ 


इसमें संदेह नहीं कि जानवरों में agian मजुष्यों के, 


४६ ] 


खुश्रुतसंद्विता 
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समान हुआ करती है, इसलिए मनुष्यों की agra की 
आयुवद की कल्पना जैसी एकदेशीय है, वैसी जानवरों की 
agra की भी हो जाती है । वास्तव में मनुष्यों में बह- 
पत्यता अधिकतर अनेक बीजों से होती है और सूकर सार- 
मेयादि पश्चओं में भी ऐसी ही होती है। सूकरसारमेयादि 
जाति में बह्लपत्यता स्वभाव है। मनुष्य-जाति में, यद्यपि 
उसको विकृति नहीं कह सकते तथापि यह स्वभाव नहीं है 
अर्थात्‌ स्वभावविरोधी कार्य होने में कुछ कारण होना 
चाहिए । आयुर्वेद इसके लिए पूर्वकर्म या पूवैपाप कारण 
मानता है--कर्मात्मकान्यस्ववशात्‌ प्रसूते | ( चरक ) । तीसरे 
अध्याय का ४५वाँ छोक ओर उसका वक्तन्य देखो । 

यमो में न्यूनाधिक इद्धि का देतु--जब दो अपत्य एक बीज 
के विभिन्न होने से होते हैं, तब प्रायः एक अपत्य दूसरे से 
ate में अधिक रहता है । इसका कारण यह होता है कि 
दोनों की अपरा एक होती है और दोनों के रक्तपरिश्रमण 
का आपस में संयोग होता है। जव एक का हृदय दूसरे से 
अधिक प्रबल होता है, तव प्रवर गर्भ का रक्त निवैर गर्भ 
के शरीर में प्रवेश करके उसके रक्तप्रवाह में बाघा उत्पन्न 
करता है। इससे दूसरे गर्भ की ठीक वृद्धि नहीं होती, या 
saat ay dat वह झुष्क हो जाता है। इस झुष्क गर्भ 
को फ़ीटस पेपिरेसिअस (००४८५ papyraceous) या 
Mize कॉम्प्रेसस (Compressus) कहते हैं--आह्रमाम्ोति 
यदा न गर्मः शोषं समामोति परिछुतिं वा । ( चरक ) । कभी 
कभी यह आपत्ति दूसरे गर्भ में आकार की विचित्रता उत्पन्न 
करती हे । प्रबल गर्भ से fide गर्भ में रक्त आने के कारण 
धीरे धीरे Fras गर्भ का हृदय बंद हो जाता है, जिससे उस 
गर्भ के हृदय, ऊध्वंशाखाओं और सिर की इद्धि रुक जाती 
है परन्तु नाभि के पास दूसरे गर्भ से जो कुछ रक्त आता है, 
उससे उदर-विभाग और अधोशाखाओं की इद्धि होती है। 
इस प्रकार के गर्भ को हृदयहीन (Acardiac monster) 
कहते हैं । चरकसंहिता में न्यूनाधिक afe ओर तदनुषगिक 
अन्य परिणामों का कारण पूर्वकर्म fear है--कर्मात्मकत्वा- 
दविषमांशमेदाच्चुकराखजं इद्धिम॒पैति gat एकोधिको न्यूनतरो 
द्वितीय एवं यमेऽप्यभ्यधिको विशेषः ॥ आधुनिक विज्ञान भी एक 
हृदय cae क्यों होता है, इसका उत्तर जब तक ठीक नहीं 
दे सकता, तब तक पूर्वकर्म मानना ही उचित है । 


धर्मेंतरपुरःसरौ--माता के गर्भाशय जैसे मलमूत्राशयसमी - 
qadi संकट स्थान में मलमृत्रशेष्मादि से सक्त स्थिति में, 
माता से मिलने वाले आहार, प्राणवायु, निदा इत्यादि पर 
निर्भर होकर शरीर की संकुचित अवस्था में नौ दस महीनों 
तक रहने में जीव को बहुत पीड़ा होती है। ऐसे संकट 
स्थान में जब दूसरा जीव मेहमान होकर आता है, तब दोनों 
की भी तकलीफ दुगुनी हो जाती है। तिस पर ये परायः 
अ्सव के समय आड़े या टेढ़े आते हैं, जिससे ग्रसव में 
विलंब होता है और उनको भी तकलीफ होती है। तथा 
स्वयं आकार में छोटे और दुर्बल होते हैं, जिसके कारण 
जन्म ठीक होने के पश्चात्‌ भी बे हमेशा बीमार हुआ करते 





ततत स 


हैं और कभी कभी बाल्यावस्था में ही मर जाते है । जीव 
जब इस तरह यम में अवतीर्ण होते हैं, तब उनको इतनी. 
अधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती है। यह कार्य पूर्वजन्मकृत ` 
अधमं के सिवा नहीं हो सकता । पूर्वजन्मकृत 'धर्माधर्म या 
कर्म जीव के साथ साथ रहता है और उस धर्माधरे के 
अनुसार जीव योग्य gard में श्रवेश करता है-- 
सूतैश्चतुर्भिः सहितः सुसक्ष्मैमनोजवो देहम॒पैति देहात्‌ । भूतानि 
चत्वारि तु कमेजानि यान्यात्मलीनानि विशन्ति गभम्‌ ॥ ( चरक yt 
कर्म धमाधर्मरूपं यत्रैनं भोगार्थं नयति तदेव देहमयं यातीलयक्तं 
मवति । (चक्रपाणिदत्त ) । इसलिए इतनी पीड़ा जिन जीवों 
को सहन करनी पड़ती है, वे पूर्वजन्म में जरूर अधर्मी पापी 
होने चाहिएँ। इसलिए लिखा है--धर्मेतरपुर:सरौ। 
अब छीब के छः प्रकार वर्णन करते हैं-- 
पित्रोरत्यल्पवीजत्वादासेक्यः पुरुषो भवेत्‌ । 
स शुक्र प्राश्य लभते ध्वजोच्छरार्यमसंशयम्‌ ॥४०॥ 
( आसेक्य-- ) माता पिता के fds बीज से आसेक्य 
( नामक ) पुरुष ( उत्पन्न ) होता है। यह झुक्र सेवन करने 
से ध्वजोच्छाय को पाता है ॥४०॥ 
वक्तव्य--पित्रो:--माता और पिता । setae 
में केवर पिता या केवर माता के क्षीणबूछबीज से 
‘ate’ की उत्पत्ति बताई है | जब दोनों अल्पबलबीज 
वाले होते हैं, तब “वक्रध्वज' नामक षण्ड उत्पन्न होता है-- 
TSI: Tats: Sessa वा नाया 
व्यवायप्रतिषातं करोति तद्विधा वा नारी पुंसस्तदाऽ्तेक्यो नाम 
मवति | यदा पुनरुभावषि मवतः खीपुसौ तद्विधौ तदा वक्रध्वजो 
भवति । तस्य नेव ध्वजः स्तभ्यते । चरक॑ में आसेक्य को "वक्रो" 
कहा है--माठ॒र्ब्य॑वायप्रतिघेन वक्री स्याद्वीजदौर्वल्यतया पितुश्च ॥ 
शुक्र ङ्य ुरुषोऽन्यपुरुषान्निजयुखेन व्यवायं कारयित्वा ततः 
सिक्तं DA प्रादव आस्वाच ध्वजोच्छायं लिङ्गोत्थानं लभते । 
आसेक्यनामायं wet सुखयोन्यपरपर्यायः ॥ (डल्हण) । स 
स्वमन्यमवं वा शुक्रं सुखे आसिच्यास्वादनाद्‌ ध्वजस्य मेढ़्स्यो- 
=e रमते ॥ ( इन्दु ) 1 
यः पूतियोनौ जायेत स सौगन्धिकं क्षितः । 
स योनिदोफसोगीन्धमाघ्राय लभते वलम्‌ ॥४९॥ 
( सौगन्धिक--) जो दुर्गन्धित योनि में उत्पन्न होता है, 
वह सौगन्धिक नामक (Str) है । यह योनि और मेद्‌ 
की गंध सूंवने पर ( खी के साथ मैथुन करने के लिए ) 
बर को श्राप्त करता है ॥४१॥ 
वक्तव्य --मयं सोगन्धिकनामा षण्डो नासायोन्यपरपर्याय:। 
( डल्हण ) । स स्वरुग्धेन ध्वजगन्धेन योनिगन्धेन वा स्ञीगमने 
बलं रमते । ( इन्दु ) । 
खे गुदे्रह्मचर्यायः स्त्रीषु पुंवत्‌ वतेते | 
कुम्भीकः स च विज्ञेयः-- न्‌ 
( म्भीक-) अबरह्मचय के कारण जो पुरुष चिवो म. ` 
उनकी गुदा में पुरुष की तरह प्रत्त होता है, वहं ऊम्भीक ` 
जानना चाहिए। हे 1 
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वक्तव्य--स्ते यदे--इसके दो अर्थ किये गये हैं-- 
(9) यः पुरुषः स्वे यदे स्वकीयपायौ अग्रह्मचरयौदन्यपुरुषपार्श्ाद्‌ 
व्यवायं कारयित्वा पश्चात्‌ लषु विषये पुमानिव saat पुरुषवद्‌ 
व्यवाये करोति स कुम्भीकनामा षण्डो शेयः । (२) जन्ये तु प्रथमं 
ahy विषये तासामेव स्वकीयगुदविवरे पशुवत्‌ पृष्ठभागे शिथिले- 
जैव मेहनेन प्रवर्तते। किनिमित्तमेत दित्याइ--अब्द्वाचयांत्‌ कडैब्यात्‌ 
संजातशुक्रस्याप्रवृत्तित्वात्‌ । ततश्वानया विप्रकृत्या ध्वजोच्छाये 
संजाते स एवं सखीषु पुरुषवत्‌ प्रवर्तते । स कुम्भीकनामा नपुंसक- 
भेदः। युदयोनिरयम्‌ (seen) । कुम्भीक की उत्पत्ति-- 
अरजस्कां यदा नारीं Berta त्रजेदृतौ । अन्यसक्ता भवेत्‌ प्रीति- 
जायते कुम्भिलस्तदा ॥ ( काइयप ) | डल्हण के अनुसार 
चरकोक्त "वक्री" कुम्भीक है । 
ईष्यंक org चापरम्‌ ॥४२॥ 

दष्ट वयत्रायमन्येषां व्यवाये यः प्रवतेते । 

ईष्येकः स च विज्ञेयः-- 

( ईष्यंक--) और फिर des (के रक्षण ) को सुन 
खो ॥४२॥ जो दूसरों का मैथुन देखकर मैथुन में प्रवृत्त 
होता है, वह dete जानना चाहिए । 

वक्तव्य--इग्योनिरयमीष्यंकापरपर्यायः । ( डल्हण ) । 
ईष्येक की उत्पत्ति--ईष्यांभिभूतावषि मन्दहबांवीष्यांहयस्यापि 
वदन्ति हेतु, leh चरक ) | 
षण्डकं णु पञ्चमम्‌ ॥४३॥ 
यो भार्यायातौ मोहादझ़नेव प्रवतेते | 
ततः ख्रीचेष्टिताकारो जायते षण्डसंक्ितः ॥४४॥ 

( नरषण्ड-- ) पाँचवाँ षण्डक सुनो ॥४३॥ जो ged 
(अपनी ) स्त्री में ऋतुकाल में मोहवश खी की तरह पदृत्त 
होता है, तब ची के समान हावभाव करने वाखा ओर आकार 
का षण्ड नामक (ga) उत्पन्न होता है ॥४७॥ 

वक्तव्य--अज्ननेव--मैथुन के समय खीं नीचे उत्तान 
और पुरुष ऊपर होना चाहिए--उत्ताना तन्मना योकफित्तिष्ठे 
at: सुसंस्थितिः | (अष्टांगहदय ) | पुरुष को at के नीचे 
होने का वैद्यक में निषेध किया है--न चासावधस्तिष्ठेत । 
तथाहि site: पुमान्‌ जायते Fae St । ( अष्टांगसंग्रह ) । 
अङ्गनावदुत्तानो भूत्वा व्यवाययति | (See) | कामशाख में 
इसका निषेध नहीं है। इस प्रकार के आसन को 'पुरुषायित” 
कहते हैं और यह आसन पुरुष तब ग्रहण करता है, जब 
मैथुन के समय वह थक जाता हे परन्तु उसकी कामेच्छा 
पूरी नहीं होती--नायकस्य सन्तताभ्यासात्‌ प्रिश्रममुपल्म्य 
रागस्य AeA, अनुमता तेन तमधोऽवपात्य पुरुषायितेन 
साहाय्य दयात्‌ ॥ ८ वास्स्यायनकामसूत्र ) । खीचेष्टिता- 
कारः--स पमान्‌ सत्याक्ृतिः सीचेषटितश्च ख्रीवदधो भूत: स्वमे द्स्योध्व॑- 
अदेशे5परपुरुषाद्‌ वीर्वच्युतिं काययति । (seen । खरी के 
समान शरीर का आकार, खी के समान हावभाव करना, 
, वेष करना और पुरुष से प्रेम करना इत्यादि । 

, ऋतौ पुरुषवद्वाऽपि sada यदि । 
तत्र कन्या यदि भवेत्‌ सा भवेन्नरचेष्टिता ॥४५॥ 








नारीषण्ड-- ) अथवा यदि खी. भी ऋतु समय में 
(ater) पुरुष की तरह प्रदृत्त हो, तो यदि कन्या 
उत्पन्न होगी तो वह पुरुष के समान चेष्टा करने वारी 
होगी wen 
वक्तडय-पुरषवत्‌--पुरूष को नीचे करके स्वयं पुरुष 
के समान ऊपर होकर--पुरुषमधः कृत्वा व्यवार्य कुरूते यदि । 
नरचे्टिता--लौरूपाऽपि पवत्‌ सियमारुदय तथोनौ स्वयोनिषर्षण 
करोति । (seen) | पुरुष के समान हावभाव करना, वेष 
करना ओर खी से प्रम करना इत्यादि । 
aera खुगन्धी च कुम्भीकश्चष्यकस्तथा | 
सरेतसस्त्वमी ज्ञेया अश्ुक्रः पण्ड(ण्ड) संक्ञितः॥५६॥ 
(age और sas षण्ड-- ) aaa, सौगन्धिक, 
कुम्भीक तथा ईष्यंक ये ( चार नपुंसक ) सशझुक्र जानने 
चाहिएँ; षण्ड नामक ( नपुंसक ) करित हे ॥४६॥ 
वक्तव्य--शशुक्र--आसेक्‍्यादि चार पुरुषों में एक 
विशेष अवस्था में सिर्फ ध्वजोच्छाय होता है और उस 
समय झुक भी गिरता है याने ये प्रजोत्पादन में समथ हैं । 
पंचम षण्ड में प्रायः ध्वजोच्छाय नहीं होता तथा झुक्र भी 
नहीं गिरता; अर्थात्‌ यह प्रजोत्पादन में असमर्थ है । यह 
वन्ध्य (Sterile) कहलाता है । आसेक्यादि पुरुष एक 
विशेष अकार के नपुंसक (Impotent) 1 इनका विशेष 
विचार आगे के छोक के वक्तव्य में किया गया है । 
अनया freer तु तेषां शुक्रवदाः सिराः । 
हर्षात्स्फुटत्वमायान्ति ध्वजोच्छा पस्ततो भवेत्‌ ॥४७॥ 
(ध्वजोच्छुय की उपपत्ति-- ) इस विग्रकृति के द्वारा हर्ष 
(उत्पन्न होने ) से उनकी झुक्रवह frat ge जाती हैं, 
जिसके कारण ध्वजोच्छाय होता है ॥४७॥ 
वक्तव्य--इस शोक में आसेक्यादि नपुंसकों में ध्वजो- « 
spre की युक्ति वर्णन की है। शुक्रह्सिरा--ब्रृषण और 
शिक्षणत रक्तत्राहिनियाँ । ध्वजोच्ड्राय--शिक्षोत्थापन 
(Erection of the penis) | ध्वजोच्छाय मैथुन के 
समय की एक प्राकृतिक ओर आवश्यकीय स्थिति है । 
ध्वजोच्छाय के बिना मैथुन नहीं हो सकता feat में 
भी मैथुन के समय उनकी भगशिक्षिका (Clitoris) का 
उच्छ्राय होता है; परन्तु feat निश्वेष्य होने के कारण 
उच्छ्राय के बिना भी मैथुन हो सकता है--कतां हि पुरुपोऽधिक- 
रणे युवतिः । ( कामसूत्र ) । अनया विप्रकृत्या--झुक्रप्राशनादि 
उपयुक्त विपरीत प्रक्रियाओं केद्वारा । इन प्रक्रियाओंका वैपरीत्य 
समझने के लिए ध्वजोच्छूय में शिक्ष में होने वाला परि- 
ada स्वाभाविक तौर से कैसे होता है, इसका ज्ञान बहुत 
आवश्यक है । ध्वजोच्छाय में शिक्षणत परिवतैन--मैथुच के 
अतिरिक्त समय में शिक्ष शिथिल, छोटा और सिकुड़ा हुआ 
aul laa = eure = Lo तव शिक्ष 
पहा द्‌, मोटा ओर रबा हो जाता है । पुरुष का 
शिक्ष कितनी ही मोटा और रूम्बा क्‍यों न हो ( 
कितनी ही चौड़ी क्यों न हो, जव तक शिश्न खूब सख्त नहीं ` 
होगा, तब तक उसका Fae योनि में नहीं होगा और मैथुन. 
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भी असंभव होगा । शिक्षोत्थान ठीक न होना यह नपुंसक 
(Impotent) का एक लक्षण है । शिश्न की बनावट में मूत्र- 
असेकधरा (Corpora spongiosa) एक और शिक्ष- 
पाश्चिका दो (Corpora cavernosa) इस तरह तीन पेशियाँ 
भाग छेती हैं । स्पंज के समान इन पेशियों में बहुत से 
अवकाश (Caverns) होते हैं, जो शिथिलावस्था में रिक्त 
रहते हैं । जव पुरुष का मन मैथुनप्रवण होता है, तब ये 
अवकाश रक्त से भरकर तन जाते हैं ( स्फुटस्वमायान्ति )। 
रक्त आने का मार्ग खुलने के साथ साथ रक्त लौटने का मार्ग 
बंद हो जाता है । जैसे, क्यानवस ( एक प्रकार का मोटा 
कपड़ा ) की एकमुखी निका में पानी भरकर दूसरा मुख 
कसके बाँधने से उस नली में सख्ती आ जाती है, वैसे ही 
शिक्ष के अवकाश विस्फुटित होकर उनमें रक्त भरकर 
छौ ने का मार्ग बंद होने से शिक्ष में सख्ती आ जाती है। 
यह सख्ती मैथुन समाप्त होने के समय तक याने वीर्य 
निकलने के समय तक रहती है। उसके पश्चात्‌ रक्त कौट 
जाता है ओर शिक्ष पहिले के समान शिथिल पड़ जाता है । 


शिक्षगत ये परिवर्तन कैसे होते है --शिक्षगत ce 
परिश्रमण का नियन्त्रण मस्तिष्क और कटिविभागगत 
केन्द्रों के द्वारा होता है। सुंदर ख्री, खी का क्णमघुर 
गान, सुगन्धित फूलों की गंध, ताम्बूछ सेवन, ख्रीशरीर 
का स्प इन कामोत्तेजक अर्था का संबंध पाँचों ज्ञानेन्द्रियों 
से होने पर उनकी सूचनाएँ इन इन्द्रियों के केन्द्रों में 
पहुँचती हैं, वहाँ से सोचने के स्थान में जाती हैं । आधुनिक 
विद्वानों का कथन है कि कामुक विषयों की सूचनाओं का 
मनन करने का कोई एक स्थान या केन्द्र नहीं है, मस्तिष्क का 
संपूर्ण बाहेस्तर (Cerebral cortex) यह काम करता है-- 


The higher sexual centres are situated in the 
brain. ‘Their exact location is not known. It 
seems that the whole contex is capable of receiy- 
ing and transmitting sexual stimuli. The human 
mind is omni-sexual, Riddle of Sex. 


कामुक कामन से ग्रहण होने पर बुद्धि से 
haa करने का निश्चय हुआ हो तो मस्तिष्क से सूचना 
तारों द्वारा कटिविभागगव सुषुन्ना के जननेन्द्रियसंवंधी 
केंद्र को जाती है । यहाँ से जननेन्दरियसेवन्धी रक्तवाहि- 
frit को जाती है, जिससे wattage में रक्त पहुँचाने वाली 
वाहिनियाँ विस्फारित होकर उनमें काफी रक्त भर जाता है 
और जननेन्द्रिय से रक्त ठे जाने वाली वाहिनियाँ संकुचित 
हो जाती हैं, जिससे आया हुआ रक्त छोट नहीं सकता और 
faa का उत्थान होता है । कटिविभागगत सुघुन्नाकेन्द् 
जननेन्द्रिय से नाड़ियों द्वारा आईं हुईं सूचना के अनुसार 
अत्यावतैन क्रिया (Reflex ४०४००) के द्वारा जननेन्द्रिय को 
star करने में स्वतन्त्र होता है। इस तरह स्पर्शादि 
कामुक विषयों का इन्द्रियों द्वारा अहण मन को उत्तेजित 
करने का प्रधान मार्ग है और उत्तेजित मन मैथुनकर्म का 





प्रधान आश्रय है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान में 
रखना चाहिए कि शब्दस्पर्शादि बाह्य अर्थ प्रत्यक्ष होने की 
até आवश्यकता नहीं है। यदि मन इन अर्थो को चिन्तन 
द्वारा मानसप्रत्यक्ष कर छे, तब भी वह उत्तेजित हो सकता 
है। इस तरह शब्दस्पर्शादि कामुक अर्थों का ज्ञानेन्द्रियों 
द्वारा या चिन्तन द्वारा प्रत्यक्ष करके उत्तेजित होकर मैथुन 
करने में समर्थ होना यह मन की प्रकृति है, इससे विपरीत 
विभति है । अब एक एक अर्थ का विचार किया जाता है। 

(१) रूप--झुंदर, sate, जवान, वख्नारुंकार से विभूषित 
या an at; खी का मुख, केाकलाप, स्तन, नितम्ब, 
जघन इत्यादि अंग; स्त्री के aa अछंकार या अन्य पदार्थ; 
at की- तस्वीरें था सूर्तियाँ तथा अन्य कामोत्तेजक वस्तुओं 
में से एक या अनेकों के प्रत्यक्ष दशन या मानसिक चिंतन 
से शिक्षोत्थापन होना प्रकृति है । इसके सिवाय 
मनुष्यों के या जानवरों के मैथुनिक कमै चित्र में या अत्यक्ष 


देखने पर शिक्षोत्थापन होना यह भी प्रकृति है। परन्तु जब. 


उपरिनिर्विष्ट दृश्यों में से एक दृश्य के अल्यक्ष दर्शन के 
सिवाय अन्य द्यो से उत्थापन नहीं होता जर Saw उसी 
इश्य से होता है, तब वह विश्नकृति हो जाती दै । dele 
इस प्रकार की विप्रकृति है। दूसरे का व्यवाय देखने से 
इषित होने की विश्नकृति को अंग्रेजी में Scopiophilia or 
mixoscopia or voyeurism कहते हैं-- 

Founded on the sense of vision also we find 
a phenomenon bordering on the abnormal which 
is by Moll termed Mixoscopy. This means sexual 
pleasure derived from the spectacle of other pers- 
ons engaged in natural and perverted sexual actions. 
Studies in the Psychology of sex by Havelock 
Ellis. FE: 

(२) रस-कामोत्तेजक अर्थात्‌ वाजीकरण द्रव्यो के 
सेवन से काम को और बढ़ाना इसमें कोईं खराबी नहीं 
होती है; परन्तु किसी पदार्थविशेष के सेवन के बिना 
मैथुन में असामर्थ्य उत्पन्न होना यह विग्रकृति है। आसेक्य 
इस प्रकार की विगरकृति है, जिसमें मुखमैथुन (7०11५८१५) 
ae gaat के सिवा काम, हं और उत्तेजना प्राप्त 
नहीं होती । छक में वाजीकरण के गुण कुछ ऐसे विपरीत 
लोगों में दिखाई देते हैं-- 

Semen is thus a natural stimulant and phy- 
siological, aphrodisiac. When held for some 
time inthe mouth, remarked John Hunter, it 
produces warmth similar to spices which lasts 
for some time. The stimulation produced by the 
injestion of semen would appear to form in 
some cases a part of the attraction exerted by 
Fellatio, De sade emphasized this point and in 
a case recorded by Howard semen appears to 
have acted as a stimulant for which the craying 
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was as irresistible as that for alcohol in dipso- 
mania. Ibidem. 

(३) गंध--सर्प तथा अन्य जानवरों में त्राणेन्द्िय 
बहुत तीक्ष्ण होती है और इस तीक्ष्णता के कारण वे aro 
fra का अनेकविध उपयोग कर ठेते हैं । मनुष्यों में घ्राणे- 
न्द्रिय उतनी तीक्ष्ण नहीं है और उसकी उपयोगिता बहुत 
कम है तथापि सुगन्धित तेल, इत्र, पुष्प इत्यादि की गंध 
से मन प्रसन्न होता है और सम्पूर्ण मस्तिष्कसंस्थान कुछ 
उत्तेजित हो जाता है। अपने पुराने ग्रन्थों मे सरी ओर पुरुष 
के शरीर की गंध वर्णन करके गंध के अनुसार पद्मिनी, 
चित्रिणी इत्यादि भेद किये हैं--पश्मिनी पद्मगन्धा स्वान्मधुगन्धा 
च चित्रिणी । अङ्गिनी क्षारगन्धा स्यान्निम्बगन्धा च. हस्तिनी॥ 
भवति कमलनेत्रा नातिका aac अविरल्कुचयुग्मा चारुकेशी 
salt । *्मृदुवचनसुशीका गीतवाचयानुरक्ता सकछतनुसुवेशा 
प्मिनी पद्मगन्धा ॥ ( रतिमंजरी ) । यह गन्ध की कल्पना 
कुछ रोगों को केवर काल्पनिक माम होगी, wa 
आधुनिक विद्वानों का भी कथन है कि खी और पुरुष दोनों 
में युवावस्था में एक विशेष प्रकार की गन्ध उत्पन्न होती है-- 

In both gexes, puberty, adolescence, early man- 
hood and womanhood are marked by a gradual 
developesemt of the adult odour of skin and exe- 
reta, in general harmory with the secondary sex- 
ual developements of hair and pigment. Psycho- 
logy of Sex. 

अब मैथुन की दृष्टि से गंध का विचार किया जाय तो 
यों कहना पड़ता है कि, घ्राणेन्द्रिय और जननेन्द्रिय में जरूर 
कुछ सम्बन्ध है और एक के उत्तेजित हो जाने से दूसरा भी 
उत्तेजित हो जाता है। जानवरों में प्रायः शरीर की, विशेष 
करके जननेन्द्रिय की, गंध को सूँघकर ही aga में प्रवृत्ति 
और उत्तेजना आती है; क्योंकि उनकी शरीर की गंध और 
घ्राणेन्द्रिय दोनों ही तीक्षण होती हैं । मनुष्यों में शरीर 
की गंध तथा घाणेन्द्रिय दोनों ही उतनी dena होने के 
कारण मैथुन में शरीर की गन्ध को सूँघकर प्रदृत्त होने 
की श्वृत्ति याने प्रकृति नहीं होती। हाँ, मैथुन के समय 
सुगन्धित तैर, इत्र, पुष्पमाला इत्यादि का उपयोग खी के 
शरीर पर करने से उनकी गन्धो का कामोत्तेजक प्रभाव 
जरूर कुछ पड़ता है और मैथुन में कुठ सहायता होती है, 
परन्तु यह प्रभाव गौण है | कुछ लोगों में गन्ध का, 
विदश्येष करके जननेन्द्रिय की गंध का कामोत्तेजक प्रभाव 
बहुत अधिक दिखाई देता है और ये छोग प्रायः उस गन्ध 
के सिवाय मैथुन करने में असमर्थ होते हैं, यह विग्रकृति 
है। सुगन्धी नपुंसक इसी वर्ग का है-- 

Olfactory influences play a certain part in 

x various sexually abnormal tendences and practices 
which do not proceed from an exclusively olfac- 
tory fascination. Thus, Cunnilingus and Fellatis 
derive part of their attraction more especially in 
some individuals from a prediliction for odours 





of sexual parts. In many cases smell. plays no 
part in attraction. ‘I enjoy. cunnilingus if. I 
like the girl very much inspite of the smell.’ We 
may associate this impulse with the prevelonce 
of these practices among sexual inverts. in whom 
olfactory attraction. are often specially marked. 
It is certain also that a great many neurasthenic 
people and Particularly those who are sexually 
nourasthenic are particularly by susceptible to 
olfactory influences. A neurasthenic sonsitive- 
ness to odours is frequently accompanied by Inck 
of sexual vigour. Studies in the Psychology’ of 
Sex. 3 
(३) खक्चं--यह कामोत्तेजन का बढ़ा प्रभावशाली इन्द्रि- 
चार्थं हे । पुरुष का खरी के शरीर से और खी का पुरुष के शरीर 
से स्पश होते ही दोनों के शरीर में बिजली की सी 
चमक Yar होकर मनं कामप्रवण होता है-। कण्डूयन 
( गुदगुदाना ), चुम्बन, आलिङ्गन और प्रत्यश्च मैथुन 
aa के ही विविध प्रकार हैं । यद्यपि शरीर की सम्पूर्ण 
स्वचा में कामोत्तेजक झक्ति होती है तथापि कुछ स्थान ऐसे 
हैं कि जहाँ यह शक्ति विशेषरूप से होती है। इनको काम- 
कटिबन्ध (Eiogenie ४००९३) कहते हैं। ये कामकटिबंध 
अधिकतर उन स्थानों में होते हैं, जहाँ बाह्य त्वचा का 
Sus त्वचा से संयोग होता है। जैसे--सुख, योनिमुख, 
गुद, saa इत्यादि । इनके सिवाय ऊर, कक्षा आदि अन्य 
स्यान भी होते हैं । इन कटिबंधों का आपस में या जनने- 
न्द्िय सरे संयोग होने पर कामवेग बढ़ता है । इसलिए समा- 
गम के समय ख्री-पुरुष कामवेग को बढ़ाने के लिए इन 
स्थानों की संयोगपरिदृत्ति (Permutations and Com- 
binations) करते हैं । अर्थात्‌ योनिचुम्बन, स्तनचुम्बन, 
गुदमैथुन, मुखमैथुन इत्यादि कार्य, जो प्रायः अस्वामा- 
विक कहलाते हैं, वास्तविक स्वाभाविक हैं। परन्तु यदि 
इन कर्मों का उपयोग मैथुन के बदले किया जाय, या इनमें 
से एकाध कर्म के सिवाय अन्य कामुक इन्द्रियार्थों से 
शिक्षोत्थान न हो तो यह विग्रकृति हो जाती है । कुम्भीक 
agas इस विग्रकृति का उदाहरण है, क्योंकि गुदमैथुन 
के सिवाय उसमें शिक्षोत्थापन नहीं होता। (५) रब्द-- 
कर्णमधुर गान, खी के बोल, कोकिला के शब्द सुनकर 
तबीयत cee होती है और कामवेग बढ़ता है; यह भक्ति 
है। परन्तु यदि किसी विशेष शब्द के सिवाय कामवेग 
बिलकुछ ही न बढ़ता हो तो वह विप्रकृति हो जाती है । 
इस भकार का यहाँ कोई उदाहरण नहीं है। - ? 
कामुक निग्रकृति--उपयुक्त आसेक्यादि चतुर्विध पुरुष 
के जो अनेक ग्रकार होते हैं, उनमें से 
एक श्रकार की विश्रकृृति के उदाहरण हैं । कामुक विग्नकृति 
को जैग्रेड़ी मे Sexual aberrations या Pervetsions 
कहते हैं। आसेक्यादि जिस fasts के उदाहरण हैं, उसकी ¦ 
विज्लेपता यह होती है कि एक विशिष्ट अवस्था में सिर्फ मनुष्य 
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मैथुन करने में समर्थ होता है और उसके सिवाय षण्ड 
रहता है। इस अवस्था को Fotishism ( फेटीशिझम ) 
कहते हैं । यह अवस्था मानसिक die के कारण 
होती है-- 

Although the man be imptotent under what 
might be termed ordinary or usual circumstan- 
ces, he is able to perform the sexual act under 
unusual or special conditions. This condition of 
affairs is a psychoneurosis, the man being impo- 
tent unless there are special and unsual ciroum- 
stances attending the act, and to this state of 
affairs the name fetishism is given. Index of 
differential diagnosis by Herbert French. 

चरकसंहिता मे संस्कारवादी नाम से इसी विग्रकृति 
का वर्णन किया है--युक्राशयदार विषद्टनेन संस्कारवादं कुरुतेड- 
fea ( शारीर २) । संस्कार का अर्थं अष्टागसंगह में 
इस प्रकार वर्णन किया है--तत्र संस्कारो वाजीकरावस्तयोऽभ्य- 
वहारश्रेतोदर्षणानि च | विशिष्ट संस्कार के पश्चात्‌ जिसकी 
छक्रवह सिराएँ विस्फुट होकर मैथुन में साम्यं आ जाता 
है, वह संस्कारवाही है--संस्कारेण बस्तिवाजीकरणादिना परं 
यस्य शुक्रमदुष्द्वारं सत्‌ प्रवर्तते स संस्कारवाह:। ( चक्रपाणि- 
दत्त ) । संस्कारेण वाजीकरणादिना स्त्रोगणनाय संवाहयत इत्यर्थः | 
( इन्दुः ) । अत्र च संस्कारवाहेन सुअ॒तोक्ता आसेक्यसौगन्विक- 
कुम्भीका अन्तमावनीयाः, यत एतेऽपि संस्कार विश्ेषेणैव ga 
त्यजन्ति । ( चक्रपाणिदत्त ) । इस अवस्था का कारण विक्त 
वायु है । स्वाभाविक वायु 'सर्वेन्द्रियाणामुब्ोजकः, इर्षोत्सा- 
हयोयोनि:” है, ओर विक्ृत होने पर “मनो व्यावत॑यति" 
अर्थात्‌ मनोव्यावर्तन इस अवस्था का कारण सिद्ध होता 

। यही कारण आधुनिक परिभाषा में Psycho neurosis 
करके उपयुक्त हवैटं फ्रेंच के उद्धरण में दिया हे । अतः 
Fetishism के किए '“संस्कारवादिता” शब्द्‌ प्रयोग कर 
सकते हैं । 

aes और नारीषण्ड-ये भी कामुक विग्रकृति के 
उदाहरण हैं । पुरुषषण्ठ देखने मे खी के समान होता 
है। उसकी मानसिक स्थिति भी खी के समान होती है। 
खी के समान चेष्टा करने की उसकी इच्छा होती है और 
स्त्री के समान पुरुष के साथ प्रेम करता है और उसी से 
मैथुन भी करवाता | ऊपर ४७-४५वें छोक के वक्तव्य में 
डल्हण की टीका देखो। नारीषण्ड की इससे विपरीत 
स्थिति होती है। वह खी दोने पर भी सब काम मर्दाना 
करना चाहती है। शारीरिक कोई भी वैपरीत्य न होकर 
खी में पुरुष के और पुरुष में खी के गुणधम उपस्थित होना 
इस कामुक वैपरीत्य को नरनारीषण्ड कहते हैं । पाश्चास्य 
'परिभाषा में इस कामुक विग्रकृति को सेक्छमल इन्वरीन 
(Sexual inversion), होमो (Homo- 
lity) या हदो फील्ड की परिभाषा मे सायको SaaS 

“हर्माफोडिटिझ्म (Psycho-sexual hermaphroditism) 
कहते El इन षण्डो की शारीरिक और मानसिक स्थिति 





के सम्बन्ध मे उपर डल्हण का जो कथन दिया है, ठीक 
वैसा ही कथन Bee cee’ अपनी पुस्तक में 
छिखते हैं-- 

In male inverts there isa frequent tendency 
to approximate to feminine type and in female 
inverts to the masculine type. This occurs both 
in physical and psychic respects. 
inverts there is some approximation to the 
masculine altitude and temparament though this 
is by no means always conspicuous. Psychology 
of sex. 

नरषण्ड ays है ओर अनुमान से नारीषण्ड अनातंवी 


Among female — 


होती है, अर्थात्‌ पुरुष वन्ध्य ओर नारी वन्ध्या दोनों ही 


अजोत्पादन में असमर्थ होते हैँ । यह कथन भी ठीक माल्म 
होता है। कारण यह है कि इन नरनारीषण्डों की अन्त- 
aia जननेन्द्रियाँ अपक या दौदावीय (Infantile) हुआ 
करती हैं-- 

The sexual organs in both sexea are sometimes 
over developed, or perhaps more usually, under 
developed, in a slight approximation to the in- 
fantile type. Many of these physical“atid psychic 
characteristics may be said to indicate some 
degree of infantalism. Psychology of sex. 

जिस मनुष्य में Ss ae अपने लिङ्ग के मनुष्य 
की ओर होता है, उसे समलिङ्गी (Homosexual) ओर 
उख अवस्था को समणिङ्गता (Homosexuality) कहते 
हैं। जब यह अवस्था सहज या जन्मज होती है, तब उसे 
छैज्िक विपर्यास (Sexual inversion) कहते हैं | 
avis thea की इस व्याख्या के अनुसार नरनारीषण्ड' 
Sexual inversion के उदाहरण हैं | जो समलिज्जी मनुष्य 
सहज प्रकृति के नहीं होते, वे अज्क्र नहीं होते । वे खी 
और पुरुष दोनों की ओर आकर्षित होते हैं | इसलिए 
द्वििङ्गी (Bisexuals) कहछाते हैं । इन समलिज्ञियों 
में इस्तमैथुन, गुदमैथुन, मुखमैथुन इत्यादि अनेक Sirs 
विपयेय मिलते हैं और संस्कारवाहित्व भी हो सकता है । 
इसलिए, आसेक्यादि पुरुष समलिङ्गियों के विविध प्रकार 
समझ सकते हैं। 

कामुक या लैङ्गिक विप्रकृति (Sexual aberration) के 
प्रकार--आधुनिक काल में पाश्चात्त्य विद्वानों ने कामुक- 


विश्रकृति की ओर काफी ध्यान देकर उसके कई प्रकार ` 


निर्णीत किये हैं । उनका विवरण संक्षेप में नीचे दिया 
जाता है-- 
(अ ) कामेच्छा का विपयंय ( अयोग और अतियोग)-- 


(3) कामजड़ता (Sexual frigidity)—ga विपर्यय में. 


मनुष्य की कामवासना बहुत कम रहती है या कभी-कभी 
उसका अभाव होता है। (२) कामोत्तटता = (Hroficisia, 
Satyriasis, Nymphomania)\—gaa पुरुष यो जी 
कामवासना से उन्मत्त हो जाते हैं। - 
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(आ ) काम का मिथ्यायोग (Parasthesia sexualis)— 

(१) रक्षयविपययः-- 

(क ) स्वणिङ्गता (Auto-sexuality\—gat पुरुष 
था ot का कामुक आकषण अपने शरीर की ओर होता है 
और हस्तमैथुन, दिवा या रात्रि के स्वभ, काञुकचिन्तन 
इत्यादि कै द्वारा इसकी शान्ति होती हैं उसको अन्य 
व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती । 


(ख) समरिक्गता (Homosexuality, sexual in- 
version) —(%) दिलिज्ली--इसमें पुरुष और खी दोनों की 
ओर आकर्षण होता है । (२) इसमें केवल अपने लिङ्ग क 
व्यक्ति की ओर आकर्षण होता है । (३) मानसिक प्रकृति 
दूसरे प्रकार के fee के ब्यक्ति के समान होती है । (४) 
eg आकृति दूसरे प्रकार के लिङ्ग के व्यक्ति के समान 

ries 


नारीषण्ड ओर नरषण्ड इस प्रकार के हैं-- 

( ग ) जानवरों की ओर आकर्षण होना (Bestiality) — 
कुत्ता, बिल्ली, सूअर, गौ, घोड़ी, बकरी इत्यादि जानवरों 
का उपयोग किया जाता है । इसको “तिर्यग्योनिगमनः 
कहते हैं । 

(ष ) छौंडेबाजी (7910०7\1;9)--छोटे छोटे कोमल 
बच्चों के उप गम करना । 

(७ ) सुरदेवाजी (Necrophilia\—aa झरीर पर प्रेम 
करना । 

(२) देठनिपशवः-- 

(च) fra ओर योनि के अतिरिक्त अन्य स्थानों से 
आनन्द ota करना ( अयोनिगमन ), या किसी असाधारण 
वस्तु या क्रिया से नन्द्‌ प्राप्त करना (Fotichism) | 
आसेक्यादि चतुधिध पुरुष इसी वग में आते हैं । 

(छ ) श्रदर्शनीयता (।४४००७८८)--इसम मनुष्य 
में अपने quia दूसर को सार्वजनिक स्थानों मैं दिखाने की 
safe होती हे । 

(ज) इसमें काञुकविपयैय के अतिरिक्त दूसरे पर 
कर्णनासाच्छेदन, प्रहार करना इत्यादि क्रूरकर्म करने की 
प्रवृत्ति होती है (Sodism, Masochism); कामक्रूरता । 

(क्ष) काम का विपरीतकालोद्धव (Parodoxia sex- 
४७॥७)--इसमें अकाल में कामवासनाओं का उद्धव होता 
है । जैसे--च्ियों में बारह सार के पूर्व और पुरुषों में 
पंद्रह सार के पूर्व कामवासना प्रबल होना। किंवा Tar 
वस्था में काम फिर से प्रबछ होना । 

इन Se विपर्ययों के उदाहरण उपयुक्त सुश्रुत के 
शोको के अतिरिक्त और भी मिलते हैं--कामार्ता दि प्रकृति- 
कृपणाश्चेतनाचेतनेषु | ( मेघदूत ५ )। नहि जातवल्: सर्वे नराश्वा- 
पत्यभागिनः | बृहच्छरीरा वलिनः सन्ति नारीषु ster: ॥ सन्ति 
Aaa: Sty बलवन्तो बहुप्रजाः । परकृत्या चावलाः सन्ति सन्ति 
चामयदुबंला: ॥ नराश्चटकवत्‌ केचित्‌ वरजन्ति बहुशः लियम्‌ । 
गजवच्च प्रसिज्नन्ति केचिन्न बहुगामिनः ॥ कालयोगवलाः केचित्‌ 
केचिदभ्यसनशरुवाः | केचित्‌ प्रयल्लैब्य॑ज्यन्ते कृषाः केचित्‌ स्वभावतः ॥ 
(चरक, चिकित्सा २) । नान्ययोनिं नायोनौ व्यवायं गच्छेत्‌ । 





(चरक ) । तियंग्योनावयोनौ च श्राप्तशुक्रविधारणम्‌ | दुष्टयोनौ 
विसर्ग तु बलवानपि वर्जयेव्‌ ॥ ( सुश्रुत ) ।.तिर्यग्योनिरजादिः । 
अवोनि मुखमैशुनम्‌ , यथा दाक्षिणात्याः खियो सुखे मैथुनं कारयन्ति । 
( डल्दहण ) । योगेभैव पुरुषाणामपि अलब्धदृत्तीनां वियोनिषु 
विजातिषु खीप्रतिमासु केवलोपमर्दनाज्वाभिप्रायनिवृत्तिन्यांख्याता । 
भत्रियिकां सखीं दासीं वा युरुषवदलृत्याङृतिसंयुक्तैः कन्दमूलफला- 
वयवैरपदरनयैवांऽत्मामिप्रायं निवर्तयेयु: ॥ वियोनिषु बाछोरुकक्षादिषु, 
विजातिषु एडीवडवादिषु । ख्रोप्नतिमासु स्त्री्रतिक्ृतिपु saat 
लीलिक्गादिषु । कन्दा आइ्ककदल्यादीनाम्‌। मूलं ताककेतकीनाम्‌ | 
फलमलाुककंटीनाम्‌ । ( बात्स्यायनकामसूत्रस्य जयमंगला- 
टीकायाम्‌ , यशोधरः ) । लियमवोनौ गच्छतः पूर्वस्साइसदण्डः, 
पुरुषमभिमेदतश्च । tga द्वादशपणः तिर्यग्योनिष्वात्मनः। दैवत- 
प्रतिमानां च गमने द्वियुण: स्मृतः । खीपुंसयोमथुनार्थनाङ्गविचेषटायां 
रहदशीलसंभाषायां वा चतुर्विशतिपणः लिया दण्डः, पुंसो द्वियुण:। 
केशनीवीदन्तनखावलन्वनेपुपूर्वस्सादसदण्डः | ( कौटिलीय अर्थ- 
शास्त्र । इसके सिवाय “ओपरिष्टकम्‌' और “प्रहणनयोगा! 
इत्यादि कामसूत्र के द्वितीय अधिकरणगत प्रकरण भी कामुक 
विपर्यय के ही हैं । उनके अन्त में वात्स्यायन छिखते हैं-- 
कष्टमनार्यदृत्तमनाइत्त्यमिति वात्स्यायन:। तथादन्यदपि ( प्रस्तराद्या- 
tad) देशसात्मयातम्युक्तमन्यत्र न प्रयुज्षीत ॥ तदेंतत्तु न कार्य 
समयविरोधादसम्यत्वाच | 


ये ङ्गक विपयेय अत्यन्त प्राचीन काल से अब तक, 
क्या सभ्य और क्या असभ्य, सभी रोगं में संसार भर में 
प्रचलित हैं, क्योंकि कामातुर मन क्या करेगा, इसका कोई 
ठिकाना नहीं--अर्थस्वास्य रहस्यत्वाचत्वान्मनसस्तथा | कः 
कदा, कि कुतः यादिति को ज्ञाठमहति ॥ (वात्स्यायनकामसूत्र) | 
कामातुराणां न मयं न eat । (सुभाषित ) । wert 
विषयस्तावद्यावन्मदरसा जनाः । प्रवृत्ते रतिचक्रे तु नैव शास्त्र 
न॒ च. कमः ॥ ( वात्स्यायनकामसूत्र ) । लेङ्गिक विप- 
यास के कारण--इन Sie विपर्यस्तों (Sexual porv- 
erts) को धार्मिकदृष्टया पातक का डर दिखाया जाता 
था, सामाजिक tie से रोग उनको घृणा से देखते ये और 
राजकीयद्टथा विपर्यस्त काम करने पर उनको दण्ड दिया 
जाता था और अव भी इन तीन उपायों द्वारा उनकी 
संभावना होती हे । परन्तु ये छोग इन उपायों का प्रयोग 
होते हुए भी श्राचीनकाल में थे, वर्तमानकाल में हैं, और 
अविष्यकाल में होंगे। पाश्चात्त्य देशों में गत अधंशताब्दी 
में मानसश्ासत्र के साथ साथ amare a भी काफ़ी 
विचार हुआ है; और कुलछजप्रवृत्ति, गर्भावक्रान्ति, शारीर- 
कार्यविज्ञान इत्यादि अनेक शास्त्रों की सहायता से मन के 
इन कामुक विपर्ययों का विचार करने पर पाश्चात्त्य Tres 
इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि यद्यपि वाल्य और युवावस्था में 
खराब संगति के कारण मनुष्यों को खराब आदते कग सकती 
हैं, तथापि अधिकसंख्य छोग अपनी आन्तरिक श्रकृति के 
कारण ही विपयैस्त होते हैं; अर्थात्‌ उनकी प्रकृति विपरीत 
होती है। इस विग्नकृति के तीन कारण माने AE ˆ `. ‡ 

(3) आदिवल्प्रदृत्तिदोष ( माता पिता के बीजों का 
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दोष Heredity) —aren पिता के धन के लिए जैसे उनकी 
अजा अधिकारी होती है, वैसे ही उनके शारीरिक और 
मानसिक स्वास्थ्य ओर अस्वास्थ्य के किष भी उनकी प्रजा 
अधिकारी होती हे । यह स्वास्थ्य या अस्वास्थ्य उनके 
बीज के द्वारा संतति में afte होता है । कामुक विपर्यास 
युक्त माता पिता की प्रजा में कामुक विपर्यास 
उत्पन्न हो सकता है। (२) जन्मबल्प्रबृत्ति (8७७000168 of 
developement) —Arat के उद्र में स्थित “गर्भ में माता 
के आहार-विहार आचार-विचार के कारण या अन्य कारणों 
से विविध मानसिक और शारीरिक विकार जैसे उत्पन्न होते 
हैं या उनका सूत्रपात होता है, वैसे दी Sis विपर्यास भी 
उत्पन्न होते हैं या उनका सूत्रपात होता है और जन्म के 
पश्चात्‌ बाल्यावस्था ओर युवावस्था में खराब संगति के 
कारण या ज्ञानेन्द्रियों द्वारा श्राप्त संवेदनाओं द्वारा उनकी 
बृद्धि होती है । (३) अन्तःलावी अंबियों (12०१०५१७ 


glands) के दोष--गर्भ में gea और ख्त्रीत्व के लिए योग्य | 


बाह्य और आभ्यन्तरीय जननेन्द्रियाँ उत्पन्न करना, जन्म के 
पश्चात्‌ योग्य वय में उनकी बृद्धि करना, दाढ़ी सूछे, स्तन- 
बृद्धि इत्यादि ब्यज्षकविशेषों की बृद्धि करना तथा खी जोर 
ger के लिए योग्य मनोढ़त्ति को बनाना इत्यादि सब कार्य 
शरीरगत कुछ विरोष अंथियों के अन्तःखाव से होते हँ । 

` इन अंथियों में खी्व के लिए बीजगंथि (Ovary) का चाव 
और पुरुषत्व के लिए gam का ara मस्व का हे । इनके 
सिवाय अधिन्कगरंथि (Suprarenal), औवासंथि (Thyroid), 
थायमस (Thymus), पोषणकग्रंथि (Pituitary) इत्यादि 
अनेक अंथियाँ sis कायं में सहायता करती हैं। गर्भावस्था 
में तथा जन्म के पश्चात्‌ इनका कार्य वित होने से नरनारी- 
षण्डता, स्वलिज्ञता, कामजढ़ता, कामोन्मत्तता, द्विलिङ्गता 
इत्यादि अनेक Sire विपर्यय उत्पन्न होते हैं। इन गथियों 
की विक्ृति प्रायः आदिबल और anaes के कारण ही 
इआ करती है। इसलिए आधुनिक विद्वानों का यह कथन है 
she Papin ग्रकृतिग्रभव होती हैं और विग्रकृति 
और agit वास्तव में एक ही प्रकृति के तरतमदृष्टि से 
उत्पन्न हुए भेद हैं-- 

1 The elements of pathology are already to be fo- 
und in the physiological, and pathological processes 
are still following the laws of physiology. Every 
normal man in matters of sex, when we examine 
him carefully enough, is found to show some ab- 
normal elements and the abnormal man is merely 
manifesting in a dis-ordered or extravagant shape 
some phase of the normal man. Psychology of sex. 

| Sis विपयंयों की उत्पत्ति के संबंध में पाश्चात्य शाखो 
के अनुसार ऊपर जो तीन कारण दिये हैं, वे ही तीन कारण 
आयुर्वेद में भी मिलते हैं। यही बड़ी आश्चर्यजनक ओर संतोष- 
जनक बात है । (3) आदिबलप्रवृत्ति दोष--यदा तु fear: 
झोणितगर्भाक्षयौ दोषाः tat परदूषयन्ति तदा यो गर्भो मवति 





तस्य गर्भस्य यस्य यस्य॒ मातृजस्यावयवस्य बीजे बीजांशे वा दोषः 
भ्रकोपमाप्ते तं तमवयवं विृतिराविशति । एवमेव पुंसो यदा 
झुक्राख्ये वीजे बीजं प्रदुष्यति, इत्यादि योजयेद्न्धयं पृतिप्रज॑ तथा 
पुरुषाकृतिप्रायं पुरुष तृणसुखिनं नाम जनयति | ( अष्टांगसंग्रह ) । 
इसके सिवाय सुश्रुत म आसेक्यादि षड्विध पण्ड ओर 
चरक में द्विरेता, वक्री इत्यादि षण्ड छुकशोणिवदोषजन्य 
ही वर्णन किये हैं । (२) जन्मबलगप्रवृत्ति दोष--बीजात्म- 
कर्माशयकालदोपैर्मातुस्तदाहारविद्वारदोपै: | कुर्वन्ति दुष्टा विविधानि 
दोषाः संस्थालवर्णेन्द्रिवैक्ृतानि ॥ ( चरक ) । इसमें इन्द्रिय- 
वैकृत के भीतर Sire विपथय आ जाते हैं । शुक्राशयं गरम- 
aged गत्वा करोति वायु: पवनेन्द्रियत्वम्‌ | वास्वश्निदोषाद्डषणौ तु 
यस्य नाड गतौ वातिकयण्डकः सः । शुक्राशयद्वार विघट्टने न संस्कार- 
वां हि करोति वायुः । व्यवायशीला ( गर्भिणी ) दुर्वपुषमहीक॑ 
Soi वा । अभिध्यात्रौ परोपतापिनमिर्ष्यु aot वा । फड़कनित्या 
दुबंड॒मल्पशुक्रमनपत्यं वा । ( चरक ) । “(३) खीकर और 
युरुषकर भाम दोष--यदा तु अस्याः शोणिते गर्भाशयबीज- 
भआागावयवः सीकराणां च अरीरवीजभागानामेकदेशः प्रदोष- 
मापते तदा स्याङृतिमूविष्ठामस्ियं वार्त नाम॒ जनयति । यदा 
त्वस्य बीजे बीजमागावयवः पुरुषकराणां च शरीरबीजभागानामेक- 
देशः प्रदोषमापते तदा पुरुषाकृतिभूविष्ठमपुरुषं तृणपुत्रिकं नाम 
जनयति। (चरक) । खीकर शरीर भाग के संबंध Sarre 
feast staat ररीरवीजमागानामिति खीत्वव्यज्जकस्तनो- 
पर्थोमराज्यादिजनकवीजमागानाम्‌ | वैसे ही “ुरुषकराणामिति 
पुरुषत्वव्यज्जकदमश्रूपस्वलोमराज्यादिजनकवीजभागानाम्‌” भी कह 
सकते हैं । संक्षेप में स्तन इमश्रु इत्यादि ara पुरुषत्व- 
व्यञ्जक अंगों की उत्पत्ति करने वाले भांग का दोष। आधुनिक 
झारीरकार्यविज्ञान के अनुसार यह सिद्ध हुआ है कि 
gers a dra व्यञ्जक अंगों की उत्पत्ति का काम 
fare अन्तःखरुधवी अंथियों के रस से होता है-- 

* The main spring of puberty lies in the sexual 
hormone, the hormone, so we have learned, is a 
product of internal secretion by the sex glands. The 
testicles in the male and the ovaries in the female 
ate the workshops and supply stations of sexual 
hormone. Now, sexual hormone is not a new 
ingredient of puberty. It has existed before and 
some authorities have reserved for it the formid- 
able task of sex differentiation in the embryo. 
It decides the issue between male and female. 
Secondary sexual characteristics one being deve- 
loped. The larynx grows longer. The voice gets 
deeper. A crop of hair appears on the १५०० and 
upperlip of the male. The testicles grow larger. 
The female breasts swell. The girdle becomes 
fuller. The Riddle of the sex. aa 

चक्रपाणिदत्त के कथन का मेल इस उद्धरण ais ॥ 
पर खीकर और घुरुषकर भाग आधुनिक पाश्चात्य परिभाप 
के अनुसार Sexual glands समझ सकते हैं । 3 दि 
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चतुर्विध पुरुष नपुंसक हैं । उनमें एक विशेष संस्कार से | 
ध्वजोच्छाय होता है, अन्यथा उनमें ध्वजोच्छाय नहीं होता। 
इस अवस्था को संस्क्रारवाहित्व (Fetichism) कहते हैं। 
AGAR (Impotence) का यह एक कारण है। इसके 
सिवाय और भी कई कारण होते हैं, उनका यहाँ संक्षेप में 
विचार किया जाता है। 

नपुंसकता (Impotence) के कारण--(१) शिक्ष और बृषण 
के विकार--मेढ़ामयात्‌ । ( अष्टांगसंग्रह )। वदन्ति शेफसइछेदात्‌। 
( चरक ) । जैसे शिक्ष का सहजब्यंग, निरुद्धप्रकाश, बृषण- 
क्षय, Rea का अभाव, शिश्च का कैन्सर, छोपद, जलबृषण 
( सूत्रजबृद्धि ) इत्यादि | 

(२) शारीरिक विकार--रसादीनां च संक्षयात्‌। वाता- 
दीनां च वैषम्यात्तबैवानशनाच्छूमात्‌ । ( चरक )। अतिस्थौल्यात्‌ । 
( अष्टांगसंग्रह ) । जरया, क्षयात्‌। ( चरक ) । मधुमेह, बात- 
रक्त, जरा, पिच्युटरीं अथि का कार्य ठीक न होना (Hypo- 
pituitrism ), अतिस्थौल्य, फिरंग की चौथी अवस्था के 
मस्तिष्क qgama विकार, एक्स किरण का परिणाम, 
घातक रक्तक्षय, राजयक्ष्मा, फिरंग और विषमज्वर दौर्बल्य 
इत्यादि । 

(३) मानसिक विकार--चिन्तया, स्त्रीणां चातिनिषेवणात्‌ + 
Sora, situate, अरसश्तवात्‌ , शोकचिन्ता- 
भवत्रासात्‌। ( चरक ) । अतिदर्षात्‌, जोणामकौ लात्‌, कोषतः | 
(अष्टांगसं्रह ) । मन, मस्तिष्क ओर मैथुनकर्म के संबंध में 
पीछे इसी वक्तव्य के प्रारम्भ में जो विवरण fear गया है, उससे 
मानसिक विकारों का नपुंसकता के साथ कितना घना संबंध 
है, इसका बोध हो जाबगा । जब तक पुरुष का मन मैथुन 
की ओर नहीं लगेगा, तब तक जननेन्द्रिय में खूब रक्तसंचय 
नहीं होगा और ध्वजोच्छाय भी ठीक नहीं होगा। इसलिए 
मैथुन के समय “तन्‍्मय' होना बहुत आवशयके है--उत्सगे- 
मैथुनाहारशोधने स्या तन्मनाः। (aaa) उप्यक्त मान- | 
सिक विकारों से पुरुष का मन मैथुन से पराङ्मुख हो जाता 
है, जिससे ध्वजोच्छाय ठीक न होने के कारण मैथुन नहीं 
हो सकता | इस विषय का कुछ अधिक विवरण सुश्रुत 
चिकित्सास्थान के २५वें अध्याय में होगा । वंध्यता के भी 
श्रायः ये ही कारण होते हैं । पीछे २ सूत्र का वक्तव्य तथा 
३ अध्याय के ३ सूत्र के वक्तव्य में पुरुष की मनःस्थिति की 
टिप्पणी भी देखो। 
आहाराचारचेष्टाभियादशीमिः समन्वितौ | 
स््रीपुंसी समुपेयातां तयोः पुत्रोऽपि ताइशः wen 


( आहाराचारचेष्टा का सन्तति पर परिणाम-- ) जिस 
भकार के आहार, आचार ओर चेष्टाओं से युक्त होकर सखी 
और पुरुष समागम करते हैं, उस प्रकार की सन्तान उनसे 

होती है ween | 
... eat या पुत्र-पुतरशब्दोऽपत्यमावो- 
पलक्षणाऽपोऽत्र । ( अरुणदत्त ) । समुपेयाताम--इससे केवल 
समागमकाल अभिप्रेत नहीं है, समागमपूवैकाक भी 





इसमें समाविष्ट है । इसको गर्भधारणकाल (Proore- 
ation period) कहते हैं इस काक की अवधि 
आयुर्वेद के अनुसार अधिक से अधिक एक महीने 
की समझ सकते हैं--मास बरह्मचारी, मासं ब्रह्मचारिणीम्‌ । 
( सूत्र २९ देखो )। यह एक महीने का काल ot की 
दृष्टि से उचित हे, क्योंकि एक महीने भँ केवर एक 
बीज कोष से पक्त होकर बाहर निकलता है, जिससे mi- 
धारणा हो सकती है । पुरुष की दृष्टि से एक महीने की 
अवधि कुछ अधिक है, क्योंकि उसके gan में प्रतिदिन 
असंख्य Ba उत्पन्न होते हैं । परन्तु ब्यवहार के लिए 
अधिक से अधिक एक महीने की अवधि दोनों में भी 
उचित समझी जा सकती हे । पाश्चात््य mag मद्य, 
अफीम इत्यादि नशीली चीजों का त्याग गर्भाधान के पूर्व 
एक महीना भर करने को कहते हैं-- 

Prospective parents who in intentional pro- 
creation wish to give life to a child with the best 
possible predispositions must be advised not. to * 
drink aleohol for « long time—at least four weeks. 
This period is not chosen arbitrarily. It is based 
at least for the women, on the consideration that 
a poisened follicle and vitellus developed from it 
might damage and endanger embryo and pregna- 
ney. This abuse (opium and morphia, etc.) 
might be discontinued at least for the period (one 
month) claimed above for preparation for the act 
of procreation. Ideal Birth. 

इस एक महीने के काल में खी ओर पुरुष का जिस 
प्रकार का आहार होगा, विहार होगा, मानसिक स्वास्थ्य 
होगा; उसी के अनुसार अपस्य भी स्वस्थ या अस्वस्थ, सबल 
या निर्बल, आनंदी या दुःखी, sae या स्थिर हो जायगा ॥ 
इसलिए जिस प्रकार के अपस्य की इच्छा हो, उस प्रकार के ¦ 
अपत्य के लिए उचित आहार, विहार, आचार, fran, 
चिन्तन इत्यादि शारीरिक और मानसिक कर्म खी ओर पुरुष 
दोनों को ही एक महीना भर के छग॒भग करने चाहिएँ--इच्छेतां 
यादृशं पत्रं तदरूपचरितांश्च तौ । चिन्तयेतां जनपदांस्तदाचारपरि- 
च्छदौ ॥ ( अष्टंगहद्य ) | 14०५1 Birth में भी लिखा है-- 

By procreation, we want to transmit our ego. 
and make it go on living in our children and 
children's children. And therefore because we 
want toand must give our best we should sot ५ 
certain time for concentration ‘on the duty im 
which we prepare body and mind. ४ 

पीछे सूत्र २७वें का भी वक्तव्य देखो। - 
यदा नार्यावुपेयातां aera saat 
सुचन््यौ झुक्रमन्योन्यमनस्थिस्तत्र जायते ॥४९॥ .. 

( अनस्थिगर्भोत्यत्तिहेतु-- ) जब अत्यन्त कामाठ॒र हुई - 
दो feat समागम करती हैं और किसी तरह से एक दूसरे, ` 


{ten 


ae] 


खुश्चुतसंदिता 
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Ham का उत्सग करती हैं, तब अनस्थ (mi) पैदा 
होता है wean 
चक्तव्य--शपस्वन्ती--ब्ृषभ की इच्छा करने वाली 
गौ, यह इसका योगार्थ है। सरी की इष्टि से वृष के समान 
मैथुन कर्म में बलवान्‌ पुरुष के साथ समागम की इच्छा 
करने वारी अर्थात्‌ अत्यन्त कामातुर--इषं पुरुषमात्मार्थ- 
मिच्छन्ती' इति वृषस्यन्ती | रावणावरजा तत्र॒ राघवं मदनातुरा । 
अभिपेदे निदाघार्ता व्यालीव मल्यद्रमम्‌ ॥ कलत्रवानहं बाठे 
कनीयांसं मजस्वं मे । इति रामो वृषस्यन्ती वृषस्कन्धः शशास ताम्‌ ॥ 
( रघुवंश ५२) । शुक्र-ख्त्रियों में मैथुन के आनन्द से 
योनिगर्भादाय से एक प्रकार का चिपचिपा स्राव aaa है, 
इसमे कोई सन्देह नहीं है। परन्तु यह पुरुषों के समान 
गर्भजनक झुक्र नहीं है, न इसका गर्भोत्पत्ति से कोई संबंध 
है; इस बात का स्पष्ट निर्देश आयुर्वेद में किया गया है-- 
योषितो5पि arate शुक्र पुसां समागमे । गर्भस्य तन्न fairy 
करोतीति न चिन्त्यते ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) | इस विषय के संबंध 
में अरुणदत्त अष्टांगहृदय की टीका में छिखते हैं--तदेवं 
तरुणीनां कुखमदाराक्रान्तमानसानां तथाविधेन पुरुषसंयोगेन 
विनाऽपि केवलाद स्छतिसंस्पर्शददीनाचचितिपरज॒तरेतसां क्रिमिति 
गर्मो न जायते १। garda fe गर्भकारणम्‌ । तच्च सन्निदितमेवेति 
केचित्‌ । तान्‌ बूमहे । पुंशुक्राभावात्‌ । gaa दि लीरेतोरक्तयुक्तं 
गर्मकारणम्‌ । न च तदत्रास्ति । तदभावाद्रमस्याऽनुत्पत्तिः । 
तथा च संग्रहेउप्यध्यगी४--1 यूरोप में ३७वीं शताब्दी तक मैथुन 
के समय के इस योनिगर्भाशयगत चाव को खरीक ही 
कहते थे और गर्भधारणा के लिए उसे आवश्यक मानते थे-- 
‘This mucous ejaculation was in former days 
regarded as analogous to the seminal ejacula- 
tion in men and hence essential to conception. 
" The belief that mucus poured out in women 
during sexual excitement is femenine semen and 
therefore essential to conception had many 
remarkable conjectures and was wide spread 
until the seventeenth centuary. Studies in the 
Psychology of sex. 
` आयुर्वेद में इस भ्रकार का अज्ञान tgs के संबंध 
में नहीं था, यह उपयुक्त अरुणदत्त और वाग्भट के वचनं 
से स्पष्ट | अनस्थि--अस्थिविरदित, कोमकास्थियुक्त या 
विक्ृतास्थियुक्त। अ' से अभाव, अल्पता और अप्राशस्त्य 
तीनों का बोध हो सकता है । 
इस शोक में नारीषण्ठों (Female Homosexual) 
का उल्लेख हे | नारीषण्ड feat से प्रेम करती है, feat से 
कामुक चेष्टा करती हे, वेष आकृति इत्यादि में पुरुषों का 
अनुकरण करने की इच्छा करती हे । जो द्विलिङ्गी नारीषण्ड 
(Bisexual) होती है, वह स्त्री से भी प्रेम करती है और 
` किसी पुरुष की पत्नी होकर भी रह सकती है । इस शोक 
का अभिप्राय--(१) dye से गर्भात्यत्ति का विचार 
किया जाय तो इस कथन को अत्यक्षविरोधी, 
और अनार्ष मानकर इस शोक को ग्रक्षिस्त समझ सकते हैं। 








(२) यदि अनस्थि याने कोमलास्थि विक्वतास्थि युक्त बालकों 
के बिकारों (F8—Rickets, Osteogenesis Imperfecta 
Fragilitas Ossium इत्यादि ) की दृष्टि से विचार किया 
जाय तो at कह सकते हैं कि इस प्रकार के कुकम के साथ 
इनकी उत्पत्ति का संबंध किया गया होगा, जैसे कि नरनारी- 
षण्ड की उत्पत्ति मे माता पिता के कुछ विपरीत करम का 
संबंध छगाया गया है । पूर्वापर संदर्भ से द्वितीय अर्थ 
अधिक उचित aren पढ़ता है। 


ऋतुस्नाता तु या नारी ax मैथुनमावहेत्‌। 
आतंबं वायुरादाय कुक्षौ गर्भ करोति दि ॥५०॥ 
मासि मासि विवर्धेत गर्भिरया गर्भलक्षणम्‌ | 
करलं जायते तस्या वर्जित पैठकैगुंणेः ॥५१॥ 

( विक्ृतगर्भोत्पत्ति--) परन्तु यदि ऋतुखाता श्री 
स्वम में मैथुन का अनुभव करे तो वायु arta को गर्भाशय 
HS जाकर गर्म को उत्पन्न करता डे ॥५०॥ ( इस प्रकार 
की ) गर्मिणी के गर्भ के छक्षाण rated प्रतिमास बढ़ते जाते हैं, 
( परन्तु ) उसका (वह गर्म ) पिठ्गुणविरद्तित ( केवल ) 
कछल बनता है ॥५९॥ 

वक्तव्य--खमे मैडनमाबछेव---घुरुषसमागम के समय 
तथा समागम का चिन्तन करने से जैसे चिचक योनि 
गर्भाशय से झुक्रस्नाव होता है, वैसे ही स्वम में मैथुन का 
इर्य देखने पर पुरुषों के समान feat में भी योनिगर्भाशय 
से gears होता है-- 

Inquiries into the lives of girls reveal numer- 
ous incidents of orgiastic dreams resulting, pro- 
bably, in secretions from cervix’and other parts, 
such as seen in normal intercourse. Riddle of sex. 

गर्भलक्षण-ज्आतंव का बंद होना, ्रातव॑मन इत्यादि 
जो तीसरे अध्याय के भवे सूत्र में वर्णन किये हैं । 
पैठकैगुंगे:--गर्भ में केश, wg, नख, अस्थि, सिरास्रायु 
इत्यादि धातु पिता से उत्पन्न होते हैं; तीसरे अध्याय का 
wal सूत्र देखो। इन धातुओं से fea गर्भ उत्पन्न 
होता है । 

इन Stat के भी पिछले छोक के अनुसार दो अर्थ कर 
सकते हैं। (१) खी के आर्तव के साथ स्वप्न में मैथुन कर्म 
अनुभव करने पर उत्पन्न हुए खी के छक का संयोग 
गर्भात्यादन के लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसका विचार पिछले 
छोक के वक्तव्य में किया गया है। अतएव इन stat को 
अनार्ष या afte मानना | सुश्रुत के प्राचीन टीकाकार 
जेज्जटाचार्य इन छोकों को नहीं पढ़ते हैं--इमौ द्वावपि शोकौ 
जेज्जटाचार्येग न पढितौं । ( इल्हणटीका ) । (3) अथवा 
अस्थि ag इत्यादि से विरहित विरत गर्भ की उत्पत्ति 
के लिए विवाहित ot का स्वम्रमैथुन कारण मानना | 
पूर्वापर संदर्भ से दूसरा अर्थ प्रशास्त है । हे at „ 3 

कर्मो से मनुप्यां को gage करने के छिए 7 
aa अपने अधिकारानुसार उसका खराब फल. 
है। जैसे--अर्थशास्त्र gad के रिए दण्ड देता, है, धर्मराज 
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प्रायश्चित्त या दूसरे जन्म में नीच योनि या रोग की उत्पत्ति 
बतछाता है और वैद्यशासत्र इसी जन्म में रोगोत्यत्ति या 
संतति में रोगोत्पत्ति बतछाता है । जैसे--अनस्थिपाणिपादः 
स्यात्‌ eat: सखिभायंगः । ( बृद्धगौतम ) ! लियमयोनौ 
गच्छतः पूर्वस्साइससदण्ड:, पुरुषमधिमेहतश्ष । ( कौटिलीय 
अर्थशास्त्र ) | ब्रक्षललीसञ्जनवधपरस्वहरणादिमिः। aif: पाप- 
रोगस्य प्राहुः कुष्ठस्य संभवम्‌ ( सुश्रुत )। इस छोक से 
रक्तगुल्म का भी अर्थ निकाला जाता है, परन्तु fra कारणों 
से यह अथै अयथार्थ मालूम पड़ता है--(१) पूर्वापर संदर्भ 
से ये छोक गर्भ की विकृति के सम्बन्ध में लिखे गये हैं । 
रक्तगुल्मगर्भ की विकृति नहीं है, गर्भाशय की विकृति है, 
जिसमें गर्भ के समान लक्षण होते हैं--समगर्भलिज्ञः । 
(२) चरक, gaa, वाग्भट तथा आयुर्वेद के अन्य Fat 
में रक्तगुल्म के कारणों में स्वममैथुन का उल्लेख कहीं भी 
नहीं मिलता हे"। (३) यदि अंथकार इससे रक्तगुल्म 
समझता तो उत्तरतन्त्र में जहाँ पर इसका विवरण किया 
गया है, वहाँ का उल्लेख यहाँ पर कर देता, जैसे कि पानीय- 
क्षार के बारे में किया गया है--तं चेतरक्षारवदस्ध्वा परि- 
स्रावयेत्‌ , तस्य विस्तारोऽन्यत्र ( उत्तरस्थाने ) । ( क्षारपाक- 
विधि अध्याय )। 


सर्पवृश्चिक्रकरृष्माण्डविक्ृताकृतयश्च_ ये | 
गर्भास्त्वेते स्व्ियाश्यैव ज्ञेयाः पापरता BAT ॥५२॥ 
गर्भो बातप्रकोपेण दौहदे ` वावमानिते । 
मवेत्‌ कञ्जः कुणिः पङ्को भिन्मिन एव च ॥५३॥ 
मातापित्रोस्तु नास्तिक्याद्शुमैश्व पुराकृतैः 1 
aie च कोपेन गर्भो विकृतिमाप्लुयात्‌ ॥५४॥ 
( गर्म की विक्ृतियाँ और उनके हेतु--) सर्प, वृश्चिक, 
कृष्माण्ड ( इत्यादि के समान ).विकृताकारी" जो च्या के 
गम ( होते हैं ), वे अकसर पाप कर्मों से ( होते हैं, tar) 
जानना चाहिए wen बातप्रकोप से, अथवा दौहद की 
अवमानना करने से गर्भ BAST, कुणि ( जिसका हाथ विकछ 
या खराब हो गया है ta), oy (Sag या वित पैर 
का), मूक ( गंगा ), अथवा मिन्मिन ( जिसका उच्चारण 
नासा में होता है ऐसा, सानुनासिक ae) होता है ॥५३॥ 
माता पिता की नास्तिकता से पूर्वजन्मकृत age कर्मों 
से ओर वातादि ( दोषों ) के प्रकोप से गर्भ विक्ृति को प्राप्त 
हुआ करता है ॥५४॥ 
वक्तव्य--सर्पवृश्चिकादि--इससे सर्प दृश्चिकादि का 
अर्थ न करना चाहिए। मनुष्ययोनि में जन्म लेकर जिनका 
शरीर मजुम्य की वास्तविक आकृति से fire होता है, ऐसे 
विकृताकारी गर्भ इस शब्दग्रयोग से अभिप्रेत हैं । 
विक्ृताकृतव:--गर्भ में जो अनेक विक्ृताकार दिखाई देते हैं 
वे अंगों की अतिबृद्धि, अबृद्धि और अर्धबृद्धि इन कारणों से 
होते हैं। ये विक्ृताकार Anamolies of {09181 develo- 
pements or Congential malformations कहलाते 
हैं। इसमें कटा होंठ, फटी ताल, टेढा पैर, विकृत हस्त, 
अंगुल्यों का अधिक, कम या संयुक्त होना, उनका अभाव, 





गुदा या सूत्रद्वार का होना, सिर का बढ़ा होना, मस्ति- 
ष्कावरण और सुपुन्नावरण की अंथियाँ (०००६०००९) 
इत्यादि अनेक प्रकार होते हैँ । इनमें से विशेष प्रकार की 
विकृताकारता को Monstrocity या Teratism कहते 
हैं और विक्तगर्भ को Monsters ( राक्षस ) कहते 
हैं। सर्पादि उदाहरण इसी वर्ग के हैं । आधुनिक काल में 
इनका वर्गीकरण fra प्रकार से किया गया है-- 

(अ) अयुक्तराक्षस (Single 70000/७7४)---इसमें केवर 
एक ही गर्भ की विक्रृतियाँ आती हैं । इसके तीन विभाग 
किये हैं--(3) नाभिजीवौ (0:790७0»6०)--इसमें नाभि- 
नाड़ी द्वारा नाभि के नीचे के अंगों का पोषण होता 
है, परन्तु हृदय सिर इत्यादि ऊपर के अंगों का पोषण 
नहीं होता । कभी कभी रुदुपिण्ड के समान यह अनस्थि 
और निराकारी (Anidians) भी होता है। इस ग्रकार के 
हृदयहीन (Acardiac) गर्भ एकबीजोत्पन्न युगम गर्भो में 
कभी कभी sera होते (पीछे ३९वें शोक का वक्तम्य देखो) 
हैं । (२) स्वजीवी (8५४०४६०)--इसमें नाभिनाड़ी द्वारा 
आरस्भ में सभी अंगों की वृद्धि होती है, परन्तु आगे जाकर 
किसी न किसी अंग की वृद्धि रुक जाती है। जैसे--किसी में 
अधःशाखा या ऊध्वैशाखा की बृद्धि ठीक नहीं होती, वह 
शाखाविकारी (Teratomelians) कहलाता है; किसी 
में झाखाएँ संयुक्त रहती हैं; किसी में अन्तराधि की दीवाल 
ठीक नहीं बनती, वह अन्तराधिविकारी कहलाता है; 
किसी में खोपड़ी या मस्तिष्क की इद्धि ठीक नहीं होती 
या बिलकुछ नहीं होती, उसे शीर्षविकारी (Terato-ence- 
phalians) कहते हैं; किसी में मुख का ऊपर का या नीचे 
का भाग नहीं मिलता, वह FAST (Terato-copha- 
liens) कहलाता है । (३) परोपजीवी (Parasite)— 
इनमें नाभिनाडी भी नहीं होती । ये केवर निराकारी 
कलल होते हैं, जो माता के गर्भाशय की दीवार पर बाँदे की 
तरह चिपककर उसी से रस gem किया करते हैं । 
इसलिए ये परोपजीवी कहलाते हैं। 

(जा ) संुक्तराक्षस (Double monsters) gay 
दो गर्भ आपस में जुड़े रहते हैं। इसके निम्न विभाग किये 
गये हैं--(१) द्विस्वजीवो (Double »०६०आं४०)--इसमें दो 
संपूर्ण गर्भ आपस में जुड़े रहते हैँ (Torato 9७878)-- 
अथवा नाभि के नीचे का हिस्सा ae होकर ऊपर का जुड़ा 
रहता (Toradelphian) है; या दोनों के शीर्ष gare होकर 
शेषे अंग जुड़ा रहता (Teratodymes) है 1 (र) 
स्वपरजीवी (Auto-parasite) ae परजीवी गर्भ दूसरे 
गर्भ पर जुड़ा रहता है । जैसे--एक स्वतन्त्र गर्म के सिर 
के साथ दूसरे का केवर सिर जुड़ा रहता है, या दूसरे 
के केवल हाथ पैर जुड़े रहते हैं, या एक के उदर में 
दूसरा गर्भ मिलता हे | दो जड़े हुए गर्भ प्रायः एकवीजात्मक 
दो गर्भो का सम्पूर्ण gare न होने के कारण उत्पन्न होते 
ई । पीछे ३९वें छोक का वक्तव्य देखो । 

विङ्ताङ़ति गर्भ की safe के कारण--पाश्रात्त्य Fas ` 
गर्भ की जन्मज विकृति के कोई विशेष हेतु नहीं aaa 
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हं । आयुर्वेद में इसके छः कारण बताये गये हैं, जो बहुत 
युक्तियुक्त माम होते हैं और जब तक दूसरे कारण सिद्ध 
नहीं हुए हैं, तब तक इनको मानना ही उचित है । 
(a) पापकम--माता पिता के पूर्व॑जन्म के तथा इस जन्म के 
पापाचरण तथा गर्भ के पूर्वजन्म के पापकम । माता पिता के 
पापाचरण में स्त्रियों का आपस में मैथुनकर्म, स्वसमेथुन 
इत्यादि कर्मों का समावेश कर सकते हैं । (२) वीजदोष-- 
इसमें माता के बीज का तथा पिता के झुक्राणु के दोषों का 
समावेश होता है । (३) गर्भाशयदोष--फिरंग, सोजाक, 
गर्भाशयझ्ोथ, प्रद्र इत्यादि विकार इसमें आते हैं । (४) माता 
के आह्र-विद्दार का दोष--इसमें गर्भाधान होने के पश्चात्‌ के 
आहार-विहार का समावेश होता है। तत्पूर्व के आहार-विहार 
के दोषों का समावेश नं० २ और ३ में होता है। (५) माता 
के अद्धाविधात का तथा मानिक विकारों का प्रिणाम--श्रद्धा- 
विघात का विवरण सूत्रस्थान के २७वें अध्याय के वें 
सूत्र के वक्तव्य (प्रथमखण्ड प्रष्ठ १५०-१५१ ) में किया 
गया है। इसी कारण में नास्तिक्य का भी समावेश करना 
चाहिए, क्योकि नास्तिक्य मन की ही एक अवस्था है। 
धर्मदाख्र और परमार्थ की दृष्टि से 'आस्तिक्यं श्रदधानता 
परमार्येष्वागमार्येबु” इस प्रकार आस्तिक्य की व्याख्या की 
गईं है । इसकी विरुद्ध अवस्था को नास्तिऊता कहते हैं। 
Justa दृष्टि से इसकी व्याख्या निम्न प्रकार कर सकते हैं-- 
“आस्तिक्यं अ्रद्दधानता श्यायुवेंदोपदेशेषु' और इसकी विरुद्ध 
अवस्था को नास्तिकता कह सकते हैं । जेसे परमार्थ में 
नास्तिकता होने से दुर्गति प्राप्त होती है, वैसे ही आयुवेद 
में याने वैद्यक में नास्तिकता होने से दुःस्वास्थ्य प्राप्त होता 
ह । एक बार परमार्थ में नास्तिकता होने से दुर्गति प्राप्त 
होने के बारे में सन्देह उत्पन्न हो सकता है, परन्तु वेद्यक में 
नास्तिकता होने से दुःस्वास्थ्य प्राचि के संबंध में सन्देह 
करने का कोई कारण नहीं होता, उसका फल तुरन्त मिछता 
हे । वैद्यकीय नास्तिकता का स्वरूप few प्रकारका हो 
सकता है । गर्भाधान के पूरे बताये हुए नियमों की माता- 
पिता को क्या आवश्यकता है ? मैथुन के समय चित्त शान्त 
ओर प्रसन्न रखने की क्या आवश्यकता है ? गर्भिणी को 


आहार-वरिहार के नियमों की क्या आवश्यकता होती हैं? ` 


इत्यादि । इस नास्तिकता के कारण माता-पिता अपध्यकर 
आहार-विहार करते हैं, जिससे वातादि दोष प्रकुपित होकर 
गये की स्वाभाविक बृद्धि म वाधा होती है और विविध 
विकार उत्पन्न होते हैं। (५) काल्दोष- काक से माता- 
पिता की आयु, समागमकार, गर्भधारणकाछ तीनों का 
बोध होता है, और माता-पिता का अतिवा या अतिवृद्ध 
होना, दोनों में अनसमेऊ, जल्दी जल्दी गर्भधारणा होना, 
निषिद्ध समय में मैथुन करना, aga कार पर गर्भाधान 
होना इत्यादि बातों का समावेश काल के दोषों में होता डे । 
याज्ञवल्क्यस्छृति ओर चरक में ये ही दोष बतछाये गये है-- 
कालकमांत्मबीजानां दो स्तथैव च । गर्भस्य वैकृतं दृश्मन्न- 
इीनादि जन्मतः ॥ ( याक्तवल्क्यस्ख्ति ३।१६९ ) । बौजात्म- 
कमाशयकाछदोपैमालुस्तथाहारतिह्ारदोषैः | कुवन्ति दोषा विवि- 





धानि दुष्टाः संस्थानवर्णेन्द्रिववैक्ृतानि । वर्षासु काष्ठाइमघनाखु- 

बेगास्तरो: सरित्त्ोतति संस्थितस्य । यथेव कुर्युविक्रृतिं ata” 

गर्भस्य कुक्षौ नियतस्य दोषाः॥ ( क्ञारीर २) । 1 
ASIANS वायोः पक्काशयस्य च | 
वातमूत्रपुरीषाणि न गर्भस्थः करोति दि ॥५५॥ 


( गर्भावस्था मे मलादि के अभाव के कारण--) मल 
के अल्प होने से तथा पक्राशय की वायु के अयोग से गर्भा. 
शयस्थ ( बालक ) वात, मूत्र और मल ( का उत्सर्ग ) नहीं 
करता है ॥५५॥ 

चक्तव्य--मल्ल्पत्वात--गर्भाशयस्थ बालक के पचन 
और श्वसनसंस्थान के अतिरिक्त सब संस्थान कार्य करते 
हैं। श्वसन के अकार्यकारित्व का उल्लेख आगे के छोक में 
किया गया है । पचनसंस्थान में जो मल वनता है, वह मुख 
द्वारा सेवन किये हुए आहार का अपाच्य अंश होता है। 
गर्भस्थ वालक मुख से कुछ भी सेवन नहीं करता, उसका 
पोषण माता के आहाररस से होता है । इसलिए पक्काशय 
में आहारजन्य मल का अभाव होता है--अजातस्थ साक्षादक्ष- 
पानानुप्रवेशादमल्त्वान्व रसस्य गर्भस्य स्थूछमछासंभव: | Gavi 
संग्रह) । परन्तु आन्त्र की क्लेष्मल कला की टूटी फूटी सेल 
इकट्ठा होकर कुछ मर जम जाता है । पित्त के aa इसका 
वर्ण हरा काछा सा रहता है। कभी कभी गर्भादक के पीने 
से, जिसमें त्वचा की सेते और बाल रहते हैं, उसमें त्वचा 
की सें ओर बाल भी मिलते हैं । इस मल का उत्सर्ग श्रायः 
जन्म के पश्चात्‌ हुआ करता हे । कचित्‌ जन्म के पूर्व गर्भादक 
में इसका उत्सगं होता है। गर्भस्थ शिकझ के पक्काशय में 


मिलने वाला यह मल रंग में अफीम के समान होने के कारण ` 


मेकोनिअम (Meconium) कहलाता है। अयोगाच्च वायोः 
पकाशयस्य--इसके दो अर्थ होते हैं--(१) वायु--अधोः 
बात । इसकी उत्पत्ति पक्राशयगत मरू के सड़ने से होती 
है। गर्भस्थ बालक में मलामाव होने से अधोवायु का 
भी अभाव होता है । इसलिए इस पदसमूह का अर्थ 
“पक्राशबगत अधोवायु के असंभव a ऐसा कर सकते 
हैं । (२) किंवा पक्काशयवायु से अपानवायु भी समझ 
सक्ते हैं, जो मल मूत्रादि के उत्सग का काम करता है-- 


पक्काधानालयो5पानः काले कर्षति चाप्ययम्‌। समीरणः झकन्मूजशुक्र- 


madara’: मनुष्यदारीर का कार्य gare रूप से चलाने 


के लिए उसमें मस्तिष्कनाड़ीसंस्थान, श्वसनसंस्थान, पाचन ` 


संस्थान, रक्तवहसंस्थान इत्यादि कई संस्थान बनाये गये हैं । > 
इनमें से रक्तवदसंस्थान माता क रक्तवह संस्थान के सहयोग से 
गर्भ के पोषण का कार्य किया करता है। शेष संस्थान कार्य 


करने के लिए, वस्तु या विषय न होने के कारण अकायैकरं ` 
होते हैं । इस दृष्टि से “पकाशयस्य वायोरयोगाच' इसका अर्थ । 


“अपानवायु की अकार्यकारिता से? कर सकते हैं । ४ 
वायु का कायै मलमूत्र अपानवायु को नीचे उत्सग्रित 
का है । यह अपानवायु अकायंकर होने के कारण 
fag, मलमूत्र जौर अधोवायु का उत्सर नहीं 'करता हे । 
Wa करोति--गर्भ का रक्तवहसंस्थान का, करवा है । 
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शारीरस्थानम्‌ । 
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माता से छद रक्त आता है और गर्भ के शरीर में जो अद 
रक्त बनता है, वह फिर माता के शरीर मे जाकर Be होता 
है। शरीर में रक्त की gman, फुफ्फुस और वृक्ष इन 
तीन अंगों से होती है। गर्भस्थ रि की स्वचा और फुफ्फुस 
अकायेकर होते हैं, परन्तु बृक्क में रक्त की कुछ शुद्धि होकर 
सूत्र बनता है और उसका उत्सर्ग भी गर्भोदक में होता हैं 
क्योंकि यह देखा गया है कि पाँचवें सप्ताह से सूति के 
समय तक गर्भोद्क में युरिआ (Urea) की राशि उत्तरो- 
त्तर बढ़ती जाती है और उसमें गर्भ के मूत्र मे मिलने वाले 
van भी मिलते हैं-- 

The gradual increase in the amount of urea 
present up to its maximum at full time has been 
taken as an indication that the foetus urinates 
in utero.” Further, the salts found in the amnoi- 
tie fluid are vary similar to those commonly 
present in foetal urine. Ten Teacher's Midwifery. 

इस Ole का तात्पर्य इतना ही समझना कि जन्म के 
पश्चात्‌ जैसे मलमूत्र का उत्स होता रहता है, उस प्रकार 
जन्म के पूर्व नहीं होता है । 

न स्व ze च्छन्ने कण्ठे च कफवेष्टिते । 
aria न गभस्थः प्ररोदिति ॥५६॥ 
जरायु क दवारा मुख ठका हुआ होने के कारण, कफ से 
कण्ट लिप्त रहने के कारण और वायु के मार्ग में रुकावट 
होने के कारण ater fray रोता नहीं ॥५६॥ 
चक्तव्य--जराबु+-गर्भ के आवरण (Foetal mem- 
branes) । जो बालक जन्म होते ही बड़े जोर से चिल्लाता 
है, वह जन्म के पूर्व माता की कुक्षि में क्यों नहीं रोता? 
इसके कारण इस शोक मं वर्णन किये हैं । कण्ठे व कफवेशिते-- 
बालक के सुख और कण्ठ में Sear जरूर उपस्थित 
रहता है । यदि वारक स्वस्थ हो तो वह माता की सुरक्षित 
और सुखकर कुक्षि से बाहर आने पर जोर से रोता है। यह 
रुदन श्वासप्रश्वास क्रिया का प्रारम्भ है । कभी कमी ष्मा 
की राशि अधिक होती है, जिससे बालक को श्वास लेने में 
तथा रोने में कठिनाई होती है। इसलिए जन्म होते ही 
बालक का मुख ओर कण्ठ रुदं के फोया से साफ करने के 
किए कहा गया है--अथास्य ताल्वोष्ठकण्ठजिह्वाप्रमार्जनमारमेता- 
yen सुपरिलिखितनखया सुप्रक्षाल्तोपधानकार्पांसपिचुमत्या | 
(चरक) । १०वें अध्याय का ११वाँ सूत्र और उसका वक्तब्ब 
देखो । 
निःश्वासोच्छाससल्लो मखप्नान्‌ गर्भो5धिगच्छुति | 
मातुनिश्वसितोच्छाससल्लो भखम्संभवान्‌ ॥५७॥ 
माता के निश्वास, उच्छवास, संक्षोभ तथा स्म्न से 
उत्पन्न हुए निश्वास, उच्छवास, संक्षोभ और wat को गर्भ 
arg होता है ॥५७॥ १ 
चक्तज्य- इस शोक का अभिग्राय यह है कि जव 
तक es माता के उद्र में रहता है, तब तक वह माता के 





शरीर के एक अंग के समान होता है और माता के प्रत्येक 
भले या बुरे कम का परिणाम जैसे उसके शरीर पर होता 
है, वैसे ही गर्भ के ऊपर भी होता है। माता जव श्वासो- 
wana करती है, तब उसके रक्त की झुद्धि होती है और 
उसके साथ साथ गर्भ के रक्त की भी शुद्धि होती है । माता 
जब सोती है, तब उसके शरीर के साथ साथ गर्भ को भी 
आराम मिलता है। माता जब भोजन करती है, तब उसके 
शरीर के पोषण के साथ गर्भ का भी पोषण होता है। माता 
जब संश्ुञ्ध होती दै, तव उसके शरीर पर जो परिणाम 
होता है वही परिणाम गर्भ पर भी होता है। संक्षेप में माता 
के प्रत्येक कर्म के साथ साथ गर्भ भी वही कर्म करता जान 
पड़ता है । इसलिए लिखा है माता के साँस से साँस लेता है, 
इत्यादि । परन्तु वास्तव में न गर्म साँस Bark, न सोता है, न 
कुछ होता हे और न भोजन करता है। निःशास--बाहर 
साँस छोड़ना। उच्छवास--भीतर साँस छेना। संक्षोम-- 
मानसिक stare विकार । ये सब उपलक्षण हैं। इनसे 
पत्येक शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का बोध होता है । 
तीसरे अध्याय के ३९वें छोक का वक्तम्य भी देखो । 


सन्निवेशः शरीराणां दन्तानां पतनोद्धवौ । 
तलेष्वसंभवो यञ्च रोम्णामेतत्‌ खभावतः ॥५८॥ 

शरीरों का सन्निवेश, दाँतों का गिरना और पैदा होना, 
इथेरी और त्वे में बालों का न होना यह स्वभाव से 
होता है ॥५८॥ 

बक्तव्य--सन्निवेश--बाह्य और भीतरी रचना । संसार 

में अनन्त प्रकार के शरीरधारी जीव होते हैं और उनके 
शरीर का सन्निवेश भिन्न भिन्न होता है, जिससे एक प्रकार 
का जीव दूसरे प्रकार के जीव से पहचाना जाता है । दन्तानां 
पतनोद्धवौ--दाँतों का द्विजत्व । एक बार उत्पन्न हुए दाँतों 
का गिरना और फिर से उत्पन्न होना । तलेषु--हस्तपाद- 
weg! 

nae प्रकार की वनस्पति से उसी प्रकार की वनस्पति 
की उत्पत्ति, प्रत्येक श्रकार के प्राणी से उसी प्रकार के प्राणी 
की उत्पत्ति, मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति, माता के उद्र 
में मासाजुमासिक गर्भ की afe, दस ही महीने में पूर्ण 
इद्धि होकर जन्म होना, युवावस्था में पुरुषों में झुक्रोत्पत्ति, 
feat म मासिक रजःप्रवृत्ति, स्तनवृद्धि, पुरुषों में डाढ़ी 
मृं उत्पन्न होना, स्त्रियों में न होना, बृद्धावस्या में रजो- 
fram, ay इस प्रकार के संसार के असंख्य कार्य स्वभावाजु- 
सार होते जाते हैं । आधुनिक विज्ञान इन असंख्य कार्यों के 
लिए कितने ही कारण क्‍यों न खोज रँ; एक अवस्था ऐसी 
आती है, जिसके लिए कारण देना gies होता है और 
अन्त में स्वभाव की ओर अंगुलि निर्देश करना पढ़ता है। 
प्रथमखण्ड के ३६३-३६४ पृष्टों पर “कारस्य परिणामेन मुक्त 
Ae यथा फलम्‌ । भ्रपचते स्वमावेन नान्यथा पतितु शुवस्‌ ॥ 
(इसका तथा १०वें अध्याय के १३वें छोक का वक्तव्य देखो ) 1 
स्वभाव कारणों का कारण है, जिसके अनुसार चष्ट का 
अत्येक कार्य हो रहा है | इसलिए कुछ लोक “स्वभाव 
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ee सृष्टि का आदि कारण मानते हैं--सख्भावमेके कवयो 
वदन्ति कारं तथान्ये परिमुद्ममानाः ॥ ( अेताश्वतरोपनिषद्‌ ) । 
स्वभाव को अंग्रेजी मे नेचर (Nature) कहते हैं। पाश्चास्य 
वैज्ञानिक sere कायै का कारण खोजने की कोशिश करते 
हैं ओर जहाँ बुद्धि काय नहीं कर सकती, वहाँ नेचर पर 
सौंप देते हैं, याने एक दृष्टि से vara वैज्ञानिक भी 
स्वभाववादी हैं । अब यहाँ शरीरादि के सन्रिवेशके लिए 
जैसे स्वभाव कारण माना गया है, वसे Ct rarer वैज्ञानिक 
भी मानते हैं-- 

Ninety percent of our physical and a large 
percentage of our mental make-up are due to 
hereditary influences. There are different races, 
different nationalities and different individuals 
whom we recognize at the first glance. How is 
this accomplished ? 16 is the secret of heredity, 
the question is—what is heredity? Heredity is 
the treasure chest of Nature. Everything is 
preserved in its repository. The Riddle of Sex. 

तीसरे अध्याय के ४५वें छोक का वक्तव्य भी देखो । 

भाविताः पूरैदेेषु सततं शाखबुद्धयः | 
, अवन्ति. खत्वभूविष्ठाः पूरवैजातिस्रा नराः ॥५९॥ 
।. (जातिस्सरता के कारण--) पूर्व॑जन्मों में (ज्ञान 
विद्हानादि ) भावित, शास्त्रों ( के अनुसार आचरण करने ) 
में उद्धि स्खने' वाले और सच््वभूयिष्ठ नर जातिस्मर होते 
हैं ren = 
वक्तडय--भाविताः- जसे उचित goat की भावना 
देने से ओषधि की गुणबृद्धि होकर वह अधिक कार्यकर 
होता है, वैसे ही उचित ज्ञानविज्ञानसंपन्न शाखं के 
अध्ययन और चिन्तन रूप भावनाओं से जिनकी goa 
हुई है, अर्थात्‌ सुसंस्कृत | शास्बुद्धि--शाख्नरान्तगेत नियमों 
के ऊपर विश्वास रखकर उनके अनुसार वर्तन करने की बुद्धि 
जिनमें है, ऐसे । पूर्वदेहेपु--इस जन्म के पहले अनेक जन्मों 
में । एक जन्म में पुरुष को जो कुछ भी अनुभव होता है, 
उसके संस्कार त्यु के बाद लिंगशरीर के साथ जाते हैं और 
दूसरे जन्म में afta होते हैं। उस जन्म के संस्कार 
प्रथम जन्म के संस्कारों के साथ रृत्यु के बाद तीसरे शरीर 
में चले जाते हैं। इस तरह जन्म-जन्मान्तर के संस्कार 
इकट्ठे होते जाते हैं। यद्यपि शरीर बदलता है तथापि 
आत्मा और मन के द्वारा सब जन्मों के संस्कारों की परम्परा 
कायम (अविच्छिन्न) et जाती है--शुभाशुभाम्यां कर्मम्यां 
Renata गते:। देदादेहान्तरं याति कृमिवच्छाश्चतोऽन्ययः ॥ 
मनो हि जन्मान्तरसंगतिज्म्‌ ॥ ( रघुवंश ) । *रूपाद्धि रूपप्रभवः 
असिद्ध: कर्मात्मकानां मनसो मनस्तः ॥ ( चरक शा० २) | मनसो 
मनस्त इति; पूरवजन्मन्यन्यवदिते Tee मनः, इद जन्मन्यपि 
तामेव मनो भवति । उक्तं चान्यत्र-जन्म जन्म यदभ्यस्तं दान- 
अध्ययन तपः । तेनैवाम्यासयोगेन तदेवान्यस्यते पुनः ॥ ( चक्र- 
पराणिदत्त ) । पूरवैजातिस्मराः-पू्वजन्मत्तान्तं स्मरन्ति 








इति पूर्वजातिस्मराः | पूर्वजन्म का स्मरण जिनको है, 
ऐसे । जातिस्मरता पूर्वजन्म या पुनर्जन्म के सिद्धान्त के 
ऊपर अधिष्ठित होती है । यदि पुनजेन्म केवर कल्पना की 
सृष्टि हो तो जातिस्मरता का विचार ही करने की आवश्य- 
कत नहीं है । इसलिए प्रथम gases का थोड़ा सा विचार 
किया जायगा | पुनर्जन्म भारतीय तस्वज्ञान (Philosophy) 
का मौलिक सिद्धान्त है । शरीर की age साथ शरीरगत 
आत्मा की र॒त्यु न होकर वह आत्मा उस देह में प्राप्त 
संस्कारों के साथ दूसरे देह में चला जाता है, यह पुनर्जन्म 
का सूत्र है--वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति 
नरोऽपराणि । तथा शरोराणि विहयाय जीान्यन्यानि संयाति 
नवानि देही ॥ ( भगवद्गीता २।२२ ) । खतो नष्ट इति प्रोक्तो 
मन्ये तच मृषा छासत्‌। स देशकाठान्तरितो भूत्वा भूत्वाऽनुभूयते ॥ 
( योगवासिष्ठ ५।५१।६५ ) । अनुभूय क्षणं जीवो मिथ्यामरण- 
मूच्छंनस्‌ । विसृत्य प्राक्तनं भावमन्यं पश्यति Tam ॥ ( ३।२०। 
३१ )। आज्ञापाशशतावद्धा वासनामावधारिणः । कायात्कायमु- 
पायान्ति वृक्षाद्‌ क्षमिवाण्डजाः ॥ ( ४।४३।२६ ) । geet 
और क्रिश्वियन धर्म में पुनर्जन्म की कल्पना नहीं हे । उनके 
अनुसार शरीर के साथ आत्मा का भी नाश होता है और 
वह कयामत के दिन (Dooms day) तक कब्रिस्तान में 
पड़ा रहता है। यह कयामत की कल्पना FN मनुष्य 
को पटने छायक नहीं है । परन्तु जव तक अंधश्रद्धा के दिन 
थे, तब तक रोग इस कल्पना पर विश्वास करते थे। आधु- 
निक ज्ञानयुक्त विज्ञान के युग मं रोक इसकी युक्तायुक्तता पर 
विचार करने गे और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि पुनर्जन्म 
की कल्पना न केवल युक्तियुक्त है, अपितु आत्मा की दृष्टि 
से आवश्यक घटना है। माता-पिता से अपत्य को भौतिक 
शरीर मिलता है तथा कुछ करसंचारी (Hereditary) 
गुणदोष भी मिलते हैं, परन्तु इससे अपत्य के सम्पूर्ण शारी- 
रिक और मानसिक गुणदोषों की उत्पत्ति गाना मुश्किल 
होता है। gree यही एक' ऐसी घटना है कि जिसके 
आधार पर ` से afta waiter भी उत्तर दिया जा 
सकता हे । रै विचार fra care विद्वानों के उद्धरणों में 
स्पष्ट रूप से मिलते हैं-- 

T am, for personal purposes, convinced of the 
persistance of human existance beyond bodily 
death. Sir OliverLodge. We conclude, then, 
that our*death is our birth to a life beyond. 
W. Tudor Jones. Reincarnation teaches that 
soul enters this life, not as a fresh creation, but 
after a long course of previous existances on this 
earth and else ever. The ancient doctrine of 
transmigration seems the most rational and most 
consistant with god’s wisdom and goodness. 
E. D. Walker's Re-incarnation. It is not.un- 
reasonable conclusion to arrive at that ae lies 
which parents supply by their own sexual» 








॥। 
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course are tenanted in the first instance by 
spirits from another world attracted to them by 
some form of spiritual sympathy and that 
accordingly the parents of the physical form can 
not strictly speaking be regarded as the origina- 
tors of the consciousness which inhabits it. The 
human germplasm is, even when seen under a 
microscope hardly distinguishable from that of 
an animal. Is it to be supposed that it contains 
within itself the undeveloped powers of a man of 
genious ? Or may we not rather believe that 
the reincarnating ego possessed these powers 
before his birth into this world as an inheritence 
from hisepast lives? The hypothesis is plausi- 
ble because it and it alone, meets the facts of the 
case in innumerable instances. Problem of Re- 
birth by Hon. Ralph Shirley. 

पुनजैन्म का सिद्धान्त अनुमान ओर युक्ति के आधार 
पर सिद्ध करना पड़ता है | इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं 
के बरावर मिलते हैं। यदि ये प्रमाण बहुतायत से मिलते 


तो पुनर्जन्छुक्री आविष्क्रति और उसकी सिद्धि में भारतीय 


तस्वज्ञान की कों विरोषता नहीं रहती तथा इस्छामी और 
करिश्चियन धर्म में कयामत की कल्पना नहीं आती । जाति- 


tara पूर्वजन्म सिद्ध करने का जिन्दा प्रमाण है। भारत- 


वधै के पुराणों में तथा साहिल्य-अ्रथों में जातिस्मरता के कई 
उदाहरण मिलते हैं। महाकवि बाण की कान्यमय कादम्बरी 
की कथा में जातिस्मेरता मिलती है । परन्तु आजकल 
नास्तिक्य के कारण रोक इनको कल्पित समझते हैं। ATT 
देशों मे जातिस्मरता के सम्बन्ध में भी जब खोज होने र्गी, 
तब उन देशों में प्राचीन काल से आधुनिक कार तक इसके 
कई उदाहरण मिले । राल्फशर्ले ने अपनी युनजैन्म की 
पुस्तक में जातिस्मरता के कई उदाहरण दिये हैं, जिनमें 
अलेक्सादिना सामोना (Alexandrina Samona) और 
निरिया (Nyria) के उदाहरण बड़े अद्‌ युत और sates 
हैं। भारतवर्ष में हाल में मथुरा की शांतादेवी का उदाहरण 
मशहूर हो गया हे । इसका भी उल्लेख उपयुक्त पुस्तक में 
है। संक्षेप भ, जातिस्मरता पौराणिक या कविकल्पना नहीं 
है, एक सिद्ध घटना है ओर जातिस्मर मनुष्य जैसे प्राचीन 
काल में थे, वैसे वर्तमान काल में मिलते हैं और भविष्य में 
ओ मिलेंगे, तथा जैसे भारतवर्ष में मिलते थे और मिलते 
हैं, वैसे संसार के अन्य देशों में भी थे और इस समय 
मिलते हैं ।* 

इस शोक में जातिस्मरता उत्पन्न होने के लिए आवश्यक 
गुणों का वर्णन किया है । इसमें सत्त्वप्राधान्य विशेष महत्त्व 
का गुण है, क्योंकि सत्व के द्वारा मोक्ष मिलता है, याज्- 
बल्क्यस्क्ृति में जातिस्मरता के ये ही कारण बताये हैं-- 
आचार्योपासनं tcarenig विवेकिता । तत्कमणामनुष्ठानं सङ्गः 
Statics शमाः ॥ ( ३।१५६ ) । नीरजस्तमसा सच्झशुद्धि- 





fren शमः । wend: संशुद्धः सत्तयोग्यम्ृती भवेत्‌ ॥ 
(३१५९ ) । तत्त्वस्टृतेरुपस्थानात्सत्त्वयोगात्‌ परिक्षयात्‌ । कर्मणां 
सन्निकर्षाच्च सतां योगः भ्रवतेते ॥१६०॥ शरीरसंक्षये यस्य मनः 
स॒त्त्वस्थमौश्वरम्‌ । अविप्ठतमतिः सम्यग्जातिसंस्मरतामिवात्‌ ॥ 
Wigan जातिस्मरता मोक्ष मिलने का एक साधन माना 
गया है । इस अन्तिम छोक की टीका में विज्ञानेश्वर लिखते 
है--त्यन्तराुमूतकृमिकीटादिनानागर्भवासादिसमुद्मूतदुःख- 
स्मरत्वं प्राप्नुयात्‌ । तत्स्मरणेन च जातोद्वेगतस्तद्विच्छेदकारिणि 
We प्रवते agente में भी जातिस्मरता उत्पन्न होने के 
कारण ओर उसके फर ये ही बतछाये हैं--वेदाभ्यासेन 
सततं शौचेन तपसैव च । अद्रोदेण च भूतानां जातिं स्मरति पौर्वि- 
कीम्‌ ॥४।१४८॥ पौर्विकीं सैस्मरआतिं अक्षैवाभ्यसते पुनः । ब्रह्मा 
भ्यासेन चाजस्नमनन्तं सुखमदलुते ॥१४९॥ आज जातिस्मर 
मनुष्यों के जो थोड़े उदाहरण उपलब्ध हुए हैं, उनके परि- 
शीलन से जातिस्मरता के कारणों का तथा उसके फलों का 
कुछ मी निर्णय नहीं किया जा सकता । भविष्य में अधिक 
उदाहरणों का अन्वेषण करने पर कायकारण और कार्यफछ 
इनके सम्बन्ध में कुछ निर्णय किया जा सकता ह । 

अब पूर्वजन्म से उत्तरजन्म का सम्बन्ध बताया 
जाता है-- 


कर्मणा चोदितो येन तदा्रोति पुनर्भवे । 
अभ्यस्ताः TE ये तानेव भजते गुणान्‌ ॥६०॥ 


इति ुतस्ंहितायां शारीरस्वाने शुक्रशोणित- 
झुद्धिशारोरं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


जिस कम के कारण ( जीव ) पुनर्जन्म में प्रेरित होता 
है, उसी के अनुसार ( उस जन्म में सब कुछ ) प्राप्त करता 
है; और पूर्वजन्म में अभ्यास किये हुए जो गुण होते हैं, 
उन्हीं को ( दूसरे जन्म में ) धारण करता है ॥६०॥ 

घक्तव्य--कर्मणा--झभाझुभ, धर्माधर्मे, पापपुण्य, 
राजस तामस इत्यादि विविध प्रकार के कर्म प्राणी करता है 
और उन्हीं की प्रेरणा से वह जन्म-जन्मान्तर में फैंस जाता 
है--शुभाशुभाम्यां erat प्रेरणान्मनसो गतेः । देहादेहान्तरं 
याति इमिवच्छाश्वतोव्ययः ॥ तत्-तदनुरूपम्‌ | जिस कर्म से 
जीव प्रेरित होता है, उसी के अनुरूप we वह दूसरे जन्म 
में भोगता है। उत्तम कुल में जन्म, अधम कुछ में जन्म, 
श्रीमान्‌ या दरिद्वी कुछ में जन्म, शरीर व्यङ्ग या स्वास्थ्य 
ठीक न होना, विविध श्रकार के रोग उत्पन्न होना, नाना 
प्रकार की योनि में प्रवेश इत्यादि काम पूरवकर्मानुसार होते 
Sarit area: केचित्‌ ॥ बरह्मलीसब्जनवधपरस्वहरणादिभिः । 
कर्मभिः पापरोगस्य प्राहुः कुष्ठस्य संभवस्‌ ॥ ( सुश्रुत ) । भवन्ति 
ये त्वाकृतिबुद्धिमेदा रजस्तमस्तत्र च aida: ॥ ( चरक, शारीर 
2) । यथा हि भरतो वर्णैरवणंयत्यात्मनस्तनुम्‌। नानारूपाणि कुवांण- 
स्तथात्मा कर्मजास्तनू: ॥ ( याज्ञवल्क्यस्खति ३।१६२ ) । तथे- 
वात्मा तत्तत्कर्मफलोपमोगार्थं ऊुन्नवामनादिनानारूपाणि कर्मनि- 
मित्तानि कठेवराण्यादत्ते ॥ ( विज्ञानेश्वर ) । भभ्यस्ता---जन्म 
जन्म यदम्यस्तं दानमध्ययनं तपः । तेनैवाम्यासयोगेन तदेवाम्ब- 


६० ] 


खुश्ुतसंद्विता 


[ अध्यायः ३ 
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स्यते पुनः ॥ उपनिषद्‌ और गीता के निम्न वचनों में इसी 
छोक का ava दिया है---अथ खड कलुमयः पुरुषो 
छोके पुरुषो भवति तथेतः भ्रत्य भवति स ऋतु कुर्वीत ॥ ( छांदोग्य 
३।१४ ) । नहि कल्याणङ्ृत्कश्चिद्‌ दुर्गतिं तात गच्छति । प्राप्य पुण्य- 
कृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समा: | झुचीनां श्रीमतां गेहे योगअष्टोड- 
परि जायते ॥ ( भगवद्गीता ६।४१ ) । अथवा योगिनामेव कुले 
मवति धीमताम्‌ । तत्र तं बुद्धिसंयोगं मते पौवदे्िकम्‌ । यतते 
च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥४३॥ पूर्वाभ्यासेन तेनैव feat 
क्षवरोऽपि सः ॥७४॥ यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
ते तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ( गीता ८।६ ) । 
इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरहस्य- 
दीपिकायां खदधतमाषादीकायां शारीरस्थाने शुक्रशोणित- 
थुद्धिनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 





वतीयोऽध्यायः । 


अथातो गर्भावक्रान्ति शारीरं व्याख्यास्यामः | 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ शा 

अब यहाँ से गर्भावक्रान्ति नामक शारीर का व्याख्यान 
करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया था ॥५॥ 

वक्तव्य--गर्भावक्रान्ति--अत्र हि झुक्रशोणितं ania 
स्थमात्मप्रकृतिविकारसंमूर्च्छितं गर्भ इत्युच्यते, तस्यावक्रान्तिः, 
उपगमनमवतरणमिति यावत्‌ गर्भावक्रान्तिः ॥ ( डल्हण 1 
गर्भस्यावक्रान्तिर्मकक उत्यप्तिरिति यावत्‌ ॥ (चक्रपाणि) । गर्भस्वा- 
वकरान्तिरवक्रमणं संपातिः । यथाऽगर्भो गर्भतां संपचत इत्वर्थः । 
( अरुणदत्त ) । अव्र गर्भशब्देन मनः संयोगाचेतनेनात्मनाभिष्ठि- 
तानां महाभूतानां विकारविशेष उच्यते । तस्यावक्रमणं प्राप्ति: 
स्वरूपलाभः | (ag) । गर्भावक्रान्ति अध्याय के प्रारम्भ में 
अष्टांगसंग्रह में इन्दु लिखते हैं--पुत्रस्य निषेका पर्ति योग- 
क्षेमौ यथा संभवतः, यथा च मातरि तिष्ठति, यथा च न व्यापयते, 
अब्यापन्न॑ च यथा gd यते इति प्रेदशनाथंमध्यायारम्भः ॥ इस 
विवरण से यह स्पष्ट होगा कि ग्म का वास्तविक अर्थ ae 
झोणितसंयोग (Pertilized ovum यां embryo) है, 
ओर गर्भावक्रान्ति का अथं झुकश्नोणितसंयोगपद्धति (Pro. 
coss of the fertilization of ovam) है 1 तथापि इस 
अध्याय में, जैसे कि इन्दु ने बताया है, गर्भ की नौ महीने 
की मासाजुमासिक बृद्धि वर्णन की गईं ह । इसलिए गर्भा- 
वक्रान्ति का अर्थ गर्भपरिवृद्धि (Developement of the 
foetus) समझना चाहिए। 

सोम्यं झुक्रमातंवमाझेयमितरेषामप्यत्र भूतानां 
सान्निध्यमस्त्यणुना विशेषेण, परस्परोपकारात्पर- 
स्परानुग्रदात्परस्परालुपरवेशाच ॥२॥ 

झुक सौम्य ओर आर्तव आन्नय है, परन्तु ( सूतों का ) 
आपस में उपकार, अनुमह ओर प्रवेश होने के कारण 





(ae ओर अश्रि के अतिरिक्त ) अन्य भूतों का भी इनमें 
एक विशिष्ट अल्यमात्रा में सान्निध्य होता हे ॥२॥ 

चक्तव्य-- सौम्यम्‌- सोमर a सोम से उत्पन्न 
हुआ अर्थात्‌ जलोत्पन्न। आग्न्ये य--अप्नेरिदमाग्न्येयम्‌ | अप्नि से 
उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ तेजोत्पन्न । परन्तु इसी सूत्र में जो विचार- 
सरणि saz की गईं है, उसी के अनुसार जलभूयिष्ठ और 
तेजो मूयिष्ठ । अणुना विशेषेण--अल्प परन्तु अनुपेक्षणीय मात्रा 
में । सान्निध्यम--उपस्थिति । परस्परोपकारात्‌ श्त्यादि-- 
समस्त सृष्टि पश्नीकृत महाभूतो से उत्पन्न हुईं है, अर्थात्‌ ये 
पाँचों महाभूत एक दूसरे में अनुप्रविष्ट हैं। परन्तु केवल 
अजुप्रवेश से एक में gist का सान्निध्य नहीं हो सकता 
क्योंकि तेज और जल जैसे कुछ भूत परस्पर विरोधी होते हैं, 
जो आपस में मिलने पर परस्पर नष्ट हो जाते हैं । इस शंका 
को दूर करने के लिए परस्पराजुअह् और परस्परोपकार ये 
शब्द प्रयुक्त किये गये हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे 
स्वादि त्रिगुण परस्पर विरोधी होने पर भी प्रदीपवत्‌ 
( सांख्यकारिका १३) उपकारक और अनुग्राहक होते हैं, 
जैसे वातादि त्रिदोष सप॑ और उसके विष के समान (fii 
घोरमहीनिव ॥ चरक, fae २६) परस्परोपकारी होते हैं, 
वैसे ही प्रथिव्यादि महाभूत परस्पर विरोधी होने पर'भी 
wea त्तिके काम में परस्परोपकारी होते ह") अन्यथा, 
जैसे चक्रपाणिदत्त ने agi प्रदर्शित की है--तत्कि oa 
भौतिकद्रव्यारम्मे5पि तवोर्विरोधात्यान्नभौतिकं द्रवयं न स्यात्‌, GATE 
य॒णातिरेकाद्वाऽम्करसो न स्वाद ।--उसके अनुसार सृष्टि की 
उत्पत्ति होना असम्भवनीय हो जाता । इन दन्यो में जो 
भूत अधिक होता है, उसके अनुसार नाम दिया जाता हे । 
जो अल्पमात्रा में होते हैं, उनका नाम नहीं दिया जाता । 
प्रथम अध्याय के WA छोक का वक्तव्य तथा प्रथमखण्ड 
का पृष्ठ २२८ भी देखो । : 

तत्र खीषुंलयोः संयोगे तेजः शरीरदवायुख्दीर- 
यति, ततस्तेजोनिलसक्निपाताच्छुक् च्युतं योनिम- । 
भिप्नतिपद्यते संखज्यते चार्तबेन, ततो उप्नीपोमसंयो- ` 
गात्‌ संखञ्यमानो गर्भो गर्भाशयमजुप्रतिपद्यते ॥३॥ ` 

( मैथुनकर्म-- ) खी ओर पुरुष के समागम के समय ` 
ag शरीर से तेज को प्रकट करती है, फिर तेज और वायु 
के सहयोग से क्षरित हुआ छक योनि की ओर चल देता है 
और anda के साथ ( वहाँ ) मिलता है; तत्पश्चात्‌ ( आतव 
रूप ) अभि ओर ( झुक्ररूप ) सोम के संयोग से उत्पन्न 
हुआ बह गर गर्भाशय में आश्रय करता है ॥३॥ 

वक्तव्य--इस सूत्र में “योनिमभिप्रप्ते”तक मैथुन- 
कमै (२००००९०१ of coitus) वर्णन किया है और शेष 
माग में झुक्रात॑व संयोग (Fertilization of the ovum) 
और उसका गर्भाशयगमन वर्णन किया है। यही) ae 
आवस्नकाझ में कुछ अधिक जिसपर मरा की ट 
यहाँ दिया जाता है--ऋतौ लीुवोयोगे मनरण्वनवगतः + 
मेदूयोन्यमिसंवाच्छरीरोप्मानिलाहतः 


४ ॥ पुंसः agate Rah, | 
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॥। 
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द्वावयतेऽथ तत्‌ । वायुमेहनमार्गेण पातयत्यज्गनाभगे ॥ तत्‌ संसत्य 
व्यात्तमुखं याति गर्भाशय प्रति । तत्र शुक्रददायातेनात॑वेन चुतं 
मवेत्‌ ॥ ( प्रथमखण्ड )। 

वायुः--मैथुनकर्म मे यद्यपि पाँचों इन्द्रियाँ पाँचों इन्दरि- 
यार्थो पर काम करती हैं तथापि स्पर्श पर स्वगिन्द्रिय अधिक 
काम करती है, इसलिए मैथुन को स्परशंसुख कहते हैं-- 
कुरज्ञमातज्ञपतज्ञभृज्ञमीनाः हताः पत्नमिरेव पञ्च ॥ Peers एलिस 
का भी यही कथन है-- 

This abbreviated courtship, by which tume- 
scence is secured or heightened even in the 
repetition of acts of coitus, which have become 
familiar, is mainly tactile. Psychology of Sez. 

स्वचा में वायु की अधिकता होती है--सप्नेऽम्यधिको 
वायुः स्पर्शनं च त्वगाश्रितम्‌ (are) । इसलिए मेद्योनि 
अभिसंधर्ष से तथा सखी के शरीर के dent से वायु उत्तेजित 
होती हे | आधुनिक शारीरकार्यं के अनुसार मस्तिष्कसंस्थान 
(Nervous system) विशेष करके मस्तिष्क और सुपुन्ना 
के कामुक केन्द्र उत्तेजित हो जाते हैं । तेज: शरीराद्मायुरुदीर- 
यति-- चायु की उत्तेजना के दो परिणाम होते हैं, एक सावे- 
ats भर रा Sis । परन्तु ये दोनों परिणाम एक 
अवस्था के दो रूप हे । इस अवस्था को 'तेजोदीरण” कह 
सकते हैं । तेज के उष्णता, पित्त, अभि, शक्ति, cafe, दयति, 
जोश, फोर इत्यादि कई अथै होते हैं । चक्रपाणिदत्त चरक 
टीका ( चिकित्सा ३२१७ ) में छिखते हैं--तत्र तेज:शब्दः 
पित्तानलख्नेहशक्तियुतिषु औष्मे च वतैते | परन्तु सब अर्थो में 
अन्तर्भूत कल्पना एक ही है । यह तेज या उष्णता तभी 
उत्पन्न हो सकती है, जब आदमी का हृदय बछवान्‌ हो और 
रक्त गरम हो । मैथुन के समय खी के स्पशं से तथा ae 
योनि अभिसंघर्ष से जब मन और वात उत्तेजित होते हैं, 
तब हृदय भी उत्तेजित होता है। उसकी गति शीघ्र और 
जोरदार होती है। समस्त शरीर में खून का दौरान तेजी से 
चलता है। चेहरा और आँखें छाल हो जाती हैं । रक्त का 
भार बढ़ता है । शरीर में उष्णता मालूम होने ऊगती है। 
स्वचागत रक्तवाहिनियाँ फैल जाती हैं। पसीना आने छगता 
है। साँस sack और तेज हो जाती है, संक्षेप मे शरीर के 
रोम-रोम में तेज १५ णै हो जाता है | यह अवस्था जैसे 
सवं शरीर में होती है, वैसे ही शिक्ष में होती है और उसी 
के कारण fra अत्यन्त इद्‌ हो जाता है। इसकी युक्ति 
द्वितीय अध्याय के ४७वें छोक के वक्तव्य म वणेन की गईं 
है। इस तेजोदीरण की अवस्था को “व्युमेसेन्स” (Tame- 
sconce) करते दै । जब यह अवस्था अत्युच्च कोटि HTS 
हो जाती है, तव वात ओर तेज दोनों के सहयोग से छक्र 
बढ़े जोर के साथ योनि में फेंका जाता है । इस अवस्था को 

` तेजस्खछन कह सकते हैं और अँग्रेजी में डीव्युमेसेन्स 
(Detumescence) कहते हैं | Baers एलिस इन अव- 
स्थाओं के वर्णन में तेज (Fire, Flame, Force) शब्द्‌ 
का ही प्रयोग करते हैं-- 





‘Tumescence is the piling on of .the fuel; detu- 
mescence is the leaping out of the devouring 
flame whence is lighted the torch of life to be 
handed on from generation to generation. In 
tumescence the organism is slowly wound up and 
foree accumulated; in the act of detumescence the 
accumulated force is let go, and by its liberation 
the sperm bearing instrament is driven home. 
Psychology of Sex. 

शुक्रस्खछन के समय कभी कभी हृद्य की गति और 
wean बेहद बढ़ता है, जिससे दुर्बलह्ृदय और 
ब्याधित छोगों में मूर्छा, हीहाभेद, अपस्मार, पक्षाघात, 
ag wt हो जाते हैं--ब्याधितस्य रुजा ster सृत्युमू्छा च 
जायते ॥ ( सुश्रुत, चि० २४) । हेवेछाक एलिस अपनी 
पुस्तक में लिखते हैं-- 

Fainting, vomiting have been noted. Epi- 
lepsy has not been not infrequently recorded 
Lesious of various organs, even rupture of the 
spleen, have sometimes taken place. In men of 
mature age the arteries have at times been 
unable to resist the high blood pressure, and 
cerebral hemorrhage with paralysis has occured. 
In elderly men the excitement of intercourse has 
sometimes caused death. Psychology of Sex. 

स्त्री में भी पुरुष के समान उपयुक्त उत्तेजनाएँ उत्पन्न 
होती हैं--तस्मात्‌ युरुषवदेव योपितोऽपि रसब्यक्तिद्रष्ब्या । 
( कामसूत्र ) । परन्तु पुरुष का कार्य सक्रिय होने से उसमें 
at की अपेक्षा उपयुक्त उत्तेजनाएँ अधिक तीव्र हुआ करती 
हैं-...कर्ता दि पुरुषो5धिकरणं युवतिः | अन्यथा हि कर्ता fai प्रति- 
पद्यते, अन्यथा चाधारः ॥ ( वात्स्थायनकामसूत्र ) । योनि- 
मभिप्रपद्चे--योनि से यहाँ गर्भाशय अभिप्रत है । मैथुन के 
अन्त में छुक्र चाहे भगद्वार पर गिरे, चाहे amin में 
गिरे, चाहे गर्भाशय के मुख पर गिरे, उसकी गति सर्वदा 
योनि की ओर होती है, क्योंकि पाश्चात््य शाख का यह 
कथन है कि उस समय भगद्वार से लेकर योनि तक के अंग 
में इस प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न होती हे कि wan पर 
गिरा हुआ Be भी भीतर योनि की ओर खींचा जाता है । 
उस समय गर्भाशय भी नीचे की ओर आता है, चौड़ा 
और छोटा होता है और उसका मुख प्रसारित ( ब्यात्तमुख ) 
हो जाता है, जिससे उसके सुख पर गिरा हुआ झुक् शीघ्र 
भीतर जा सकता है और अन्तर्भग में गिरे हुए छक के 
लिए भी उसके भीतर प्रविष्ट होने में सहायता होती रै । 
इसके सिवाय झुक्राणुओं में भी गति करने की शक्ति होती 
है, जिसकी सहायता से वे गर्भाशय की ओर चल पढ़ते हैं । 
भावप्रकाश में इसका संक्षिप्त वर्णन किया है--तत्‌ संखत्य 
ब्यात्तमुख याति गर्भाशयं प्रति । if 

So far as the evidence goes, it would seem that | = 
in women, the uterus becomes shorter broader, 
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and softer during the orgasm, at the same time 
descending lower into the pelyis, with its mouth 
open intermittently. Owing to the combined 
activities of the semen and vagina during sexual 
excitement, it is possible for the semen to reach 
the uterus even when it has only been effused at 
the entrance of the vagina. Psychology of Sex. 

संखज्यते चार्तेन--मैथुन के अन्त में जितना om 
निकलता है, उसमें बीस करोड़ के लगभग शुक्राणु होते हैं। 
मनुष्यजाति में गर्भाधान के fer केवर एक ही झुक्राणु 


की आवश्यकता होती है, ओर जब एक gay का खी- | 


बीज के साथ संसर्गं हो जाता है, तब उस बीज में कुछ ऐसा 
परिवर्तन होता है कि फिर उसमें दूसरा gay प्रवेश नहीं 
कर पाता | इसलिए यद्यपि, असंख्य amy गर्भाशय की 
ओर दौड़ मारते होंगे तथापि उनमें जो सब से प्रबल और 
चपल होता है, वही आतंव के साथ मिलने में सफल होता 
है। यदि wana खी के दो बीज हों तो दो gaat 
से दो wat का आधान होकर युग्म उत्पन्न हो जाता है। 
शुक्र और आर्तव का संयोगस्थान--पाश्चात््य ares ने मनुष्ये 
तर प्राणि में इस विषय का अन्वेषण करके यह सिद्ध 
किया है कि उनमें झुक्राणु और स्रीबीज का संयोग ate 
वाहिनी (Fallopian tube) में उसके Sat मुख के 
पास होता है और मनुष्यजाति में भी दोनों के संयोग का 
यही स्थान होता है। अर्थात्‌ यह कथन आजुमानिक है, 
परन्तु उसमें बहुत कुछ सत्य हं । आयुर्वेद में दोनों के 
संयोग का स्थान गर्भाशय माना गया है | भावमिश्र लिखते 
हैं-नीचे की ओर से ga ऊपर गर्भाशय में चला जाता है, 
और ऊपर की ओर से आतंव ( atta) ge के समान 
नीचे चखा आता है और दोनों का संयोग गर्भाशय में 
होता है--तत्र ( गभांशये ) झुक्रवदायातेनात॑वेन युतं भवेत्‌ । 
( भावप्रकाश )। चरक में लिखा है--शुक्रशो णितसंसगैमन्त- 
अभांशयगतं जीवोऽवक्रामति। ( शारीर ३ ) । इस पर चक्र- 
पाणिदत्त लिखते हैं--अन्तरित्यनेन गमांशयवाद्मगतं संसर्गमका- 
रणे गर्भस्य निषेधयति । यह आयुर्वेदज्ञों का कथन भी पाश्चात्य 
aragt के अनुसार प्रत्यक्ष न होकर आनुमानिक ही है। 
इस पर पाश्चात्य west कहते हैं कि यद्यपि दोनों का संयोग- 
स्थान ग्रायः बीजवाहिनी में होता है तथापि गर्भाशय में 
भी दोनों का संयोग होकर गर्भ का आधान हो सकता है-- 
The meeting of the sex-cells and their conju- 
ation occurs in all probability most frequently 
in the outer part of the fallopian tube. This 
Statement, can not, of course be expected to rest 
0४ direct observation in the human subject, but 
it is considered probable because the corrospond- 
ing situation is known to be the site of fertiliza- 
tion in other animals. On the other hand, the 
प of fertilization in the uterus ean not 





be denied, although it seems very unlikely that + 
the ovum, after its sojourn in the tube, would be 
in a condition fit enough physiologically to admit 
of fertilization and developement. Manual of 
Embryology by Frazer. 

स्त्रीबीज स्वयं गतिहीन होता है, परन्तु कोष से उद्र- 
गुहा मे आने पर बीजवाहिनी द्वारपरिवर्ती अंचलों (Fim- 
bria) से उत्पन्न हुई छहरों में haar उनकी ओर चला 
जाता है, और वाहिनी में घुसता है । वाहिनी भीतर से 
छोमश (Ciliated) होती है । इन stat की दिशा 
और गति गर्भाशय की ओर होती है । इसके सिवाय 
वाहिनी में भी एक प्रकार की पुरःसारणगति ( Perista- 
ltic wave ) होती है। पुरःसारण और रोम इनकी सहा- 
यता से बीज धीरे-धीरे गर्भाशय की ओर चरा जाता है 
और यदि उसका संयोग झुक्राणु से न हुआ तो मासिक 
स्राव के साथ वह भगद्वार से शरीर के बाहर चरा जाता 
है। प्रायः शुक्राणु से उसका संयोग बीजवाहिनी के मुख के 
पास होता हं, क्योकि aay गतियुक्त होता है। शुक्राणुओं 
की गति के सम्बन्ध में अनेकों के अनेक मत होते हैं, परन्तु 
साधारण मत यह हे कि एक इंच का अन्तर तय करने के 
लिए पाँच से दस मिनट का समय we जाता है 
और गर्भाशयञुख से बीजवाहिनी द्वार तक पहुँचने के 
लिए डेढ़ घंटे का समय काफी हो जाता है। इसका अर्थ 
यह है कि मैथुन के थोड़े घंटे के पश्चात्‌ शुक्राणु बीजवाहिनी 
में पहुँच सकते हैं। उस स्थान में बीज मिलने पर दोनों का 
संयोग होकर गर्मधारणा होती है। य॒दि न मिला तो छक्राणु 
डद्रुगुह्या मे चरा जाता है और वहाँ यदि बीज मिल जाय 
तो उद्र में भी wera होती है। इस अवस्था को ओद्य 
गर्भावस्‍था (Abdominal pregnancy) कहते हैं। कभी 
कभी खीवीज के पीछे पड़ा हुआ शुक्राणु इधर उधर बीज 
न मिलने पर सीधा बीजकोष पर चला जाता है और यदि 
wets वहाँ fas जाय तो उससे संयुक्त होकर गभैधारणा 
करता है। इस अवस्था को बीजको षस्थ गर्भावस्था (Ova- 
rian pregnancy) कहते हैं। ये दोनों अवस्थाएँ भयानक 
होती हैं। क्योंकि ये स्थान गर्भवृद्धि के लिए योग्य न होने 
के कारण अकाल में विदीर्ण होकर crea होता है और 
उसी से रोगी की त्यु हो जाती है । शुक्राणु और बीज का 


संयोग--शरीर के प्रत्येक सेल में केन्द्र होता है । उस केन्द्र. 


में कुछ रंगद्रव्य होता है, उसे क्रोमाटीन (Chromatin) 
कहते हैं । सेरु विभाजन के समय यह रंगद्रव्य कई सूत्रों 
में विभक्त होता है । इनको रंगसूत्र (Chromosomes) 
या रंगवस्तु (Chromatin body) कहते हैं। प्रत्येक जाति के 
आ्राणियों में इन रंगसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। मनुष्य 
जाति में इनकी संख्या ४८ होती है। खीवीज पक्त होने के ` 
समय उसमें कई बार विभजन होकर केन्द्रगत an 
संख्या २४ हो जाती है और बाकी केन्द्र न 
उपर क आवरण में (Zona pellucida) 
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ज्ञाता है । छक्राणु पक्त होने के समय भी इसी प्रकार का 
विभजन होकर उसके केन्द्र में भी २४ रंगसूत्र रह जाते हैं। 
यह केन्द्र छकाणु के सिर और ओवा में ही रह जाता है, 
पुच्छ में नहीं होता। इन रंगसूओ्ों या क्रोमोसोमों के द्वारा 
safe के गुणदोष सन्तति में आ जाते हैं। प्राचीन परि- 
भाषा के अनुसार इन रंगसूत्रों को बीज का बीजभाग कह 
सकते हैं, जिसमें व्यक्ति के प्रत्येक अंगअत्यंग का सूक्ष्म 
चित्र मिलता Rae यस्य ङ्गावयवस्य बीजे बीजभाग उप- 
त्तो भवति, तस्य तस्थाज्ञावयवस्थ विकृतिरपजायते, नोपजायते 
चानुपतापाव्‌ । ( चरक, शारीर ३ ) । मनुष्यवीजं हि प्रत्यंग- 
बीजभागसमुदायात्मक॑ स्वसदृशप्रत्यंगसमुदायरूपपुरुषजनकम्‌ । 
। ( चक्रपाणिदत्त ) । कुछ थोड़े फर्क से आधुनिक विद्वान्‌ भी 
चक्रपाणिदत्त के अनुसार ही बीजगत शरीररचना के सम्बन्ध 
में लिखते है 
Each chromo some contains a certain number 
of genes. ‘They occur in pairs a set for black 
eyes, some for fair skin and a number of them 
for crooked nose. Riddle of sex. 
आदिबलग्रवृत्त या SEH (Hereditary) Wit मे 
शुक्रशोणित में जो दोष होता है, वह इन क्रोमोसोम्स में ही 
रहता है औदु.द्नन्हीं के द्वारा संतति में अवेश करता है। दोषों 
के अनुसार व्यक्ति के गुण भी इन्हीं के द्वारा संतति में जाते 
हैं। प्रथम विभाग में पष्ठ १४८, १४९ और आगे चौथे सूत्र 
के वक्तव्य में “जीव क्या है ?” देखो । इस तरह विभजन के 
द्वारा पक हुए खीवीज के पास कई TID पहुँच सकते हैं, 
परन्तु केवल एक जो सब से सवर होता है, भीतर ग्रवेश 
कर सकता है । उसका सिर ऊपर के आवरण में से भीतर 
ga जाता दै और बीज के केन्द्र के साथ मिल जाता है । 
उसकी पूँछ सिर से अछग होकर बाह्य आवरण में विलीन 
हो जाती है । इस तरह २४ शुक्रणु के और २४ ख्रीबीज के 
क्रोमोसोम संयुक्त होकर Wiad ४८ क्रोमोसोम का एक 
जीव बनता है, जिसमें माता के और पिता के सम्पू गुण- 
दोष आ जाते हैं और यही गर्भ है। संक्षेप में झुक्रशञेणित 
संसर्ग से दोनों के केन्द्रों का संयोग अभिप्रेत हे । क्रोमोसोम 
की संख्या में कदापि afe नहीं होती है । 
गर्माशियमनुपरपते--एवं दोनों का संयोग होने पर गर्भ 
का श्रारंभिक सेल विभक्त होने लगता है और एक से दो, 
दो से चार, चार से आठ, आठ से सोह इस तरह बृद्धि 
शुरू होती है। इस द्धि के साथ साथ धीरे धीरे गर्भाशय 
की ओर मार्ग तय करता है और प्रायः पाँच से दस दिन में 
गर्भाशय में आश्रय छेता है । हाराणचन्द्र अनु” का गर्भा- 
शय के एक विशिष्ट भाग के साथ सम्बन्ध समझते हैं-- 
गर्भाशयमन्वित्यनुभांगेडये कर्मग्रतचनीयः । गर्भाशयस्थांशविज्वेष॑ 
_ योन्यास्तृतीयमावर्तमित्वेतत्‌, व्यति हि “तस्वास्तृतीये तवावत गर्भ- 
Saran प्रतिष्ठिता” इति । प्रपद्ते प्राम्नेति ॥ यह कथन भी ठीक 
है, क्योंकि बीजवाहिनी से आया हुआ गम गर्भाशय के 
शिखर में याने तृतीय आवतं में (Fundus of the uterus) 
में चिपक जाता है। 





कभी कभी गर्भ बीजवाहिनी में अधिक दिनों तक रहता 
है । इसके कारण अभी तक ठीक माम नहीं हुए हैं। 
अधिक दिन रहने पर sad चिपकने का अंग (Tropho- 
blast) उत्पन्न होता है और वह वहीं चिपककर वर्धित 
होता है। इस अवस्था को नलिकागर्मावस्था (Tubal Progn- 
ancy) कहते हैं। औदरिक और बीजकोपस्थ गर्भावस्थाओं 
के अनुसार यह अवस्था भी खतरनाक होती है । गर्भधारणा 
के लिए अनेक बार मैथुनकर्म की आवश्यकता क्यो (-- 
मनुष्यों में यह हमेशा देखा जाता है कि खी ओर पुरुष 
दोनों प्रजोत्पादनयोग्य होते हुए भी एक वार समागम 
करके अपने उद्देश्य में सफल नहीं होते। उनको महीने में 
कई बार और इस प्रकार कई महीनों तक समागम करना 
पड़ता है, तब जाकर गर्मधारणा होती है । इसके सम्बन्ध में 
wart fees हैं--यथोक्तेन विधिनोपसंस्क्रतशरीरयोंः 
स््ीपुरुषयोर्मिश्रीमावमापन्नयोः शुक्र शोणितेन सह संयोगं समेत्या- 
व्यापन्नमब्यापन्नेन योनावनुपदतायामश्रदुष्टे गर्भाशये गर्भममिनिर्वर्त- 
यत्वेकान्तेन । यथा--निर्मले वाससि सुपारिकल्पिते रजनसमुदित- 
युणमुपनिपातादेव रागमभिनिवर्तवति, तद्वत्‌ ॥ ( शारीर ८ )1 
योनिप्रदोषान्मनसो5मितापाच्छुक्रासगा हारविदारदोषात्‌ । अकाल- 
योगाद्रलसंक्षयाचच गमे चिराद्विन्दति स प्रजाऽपि ॥ ( शारीर 
२) । पुरुषस्वानुपहतरेतसः खियाश्षाप्रदृष्टोनिशोणितगर्भाशयाया 
यदा भवति संसर्गः ऋतुकाले, यदा चानयोस्तथायुक्ते संसर्गे शुक्र- 
श्ओोणितसंसगीमन्तर्गमांशायगतं जीवोध्वक्रामति तदा गर्भोषमिनिर्ब- 
तते ॥ ( शारीर ३) । इन उद्धरणों के अनुसार उपयुक्त अश्न 
का उत्तर यह होता है कि एकान्तेन गर्भघारणा के लिए जो 
झर्तें आवश्यक होती हैं, वे प्रायः पूरी न होने के कारण 
अनेक समागम निष्फल होते हैं और जब शर्तें पूरी हो जाती 
है, तव समागम सफल होता है। इसलिए इन शर्तों का 
विचार कुछ विस्तार के साथ किया जाता है । (१) ऋतुकाल-- 
महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं कि उन दिनों में समागम करने 
पर गर्भघारणा की संभावना अधिक होती है; उनको ऋतुकाल 
कहते है--लीणां गर्भधारणयोग्यावस्थोपलक्षितः कालः ऋतुः ॥ 
(विज्ञानेश्वर ) । इसका अधिक विवरण इसी अध्याय के ६ सूत्र 
के वक्तब्य में किया गया हे । इन दिनों के अतिरिक्त दिनों में 
किया हुआ समागम प्रायः निष्फल होता है। समागम करने 
पर भी गर्मधारणाग्रतिबन्धक (Birth Control) 
उपाय होते हैं, उनमें ऋतुकालछातिरिक्त दिनों में समागम 
करना एक उपाय होता है-- 


Women desirous to avoid pregnancy must 
beware of the Ides of the pre and early postmens- 
trunl period. The Riddle of sex. 


अर्थात्‌ ऋतुकाल (Genetic period) और अनचरतुकाल 
(Agonetic period) ये जो दो भेद किये गये हैं, वे ठीक 
हैं। (२) बीज की अनुपस्थिति--ऋतुकाल में गर्भधारणा होने 
का सुख्य कारण यह है कि उन दिनों में बीजकोष से बीज 
बाहर निकलता है । कभी कभी बीज बाहर निकलने पर भी 
बीजवाहिनी में न आकर उदरगुहा में नष्ट हो जाता है। ऐसी 
अवस्था में ऋतुकाल में भी गर्भधारणा नहीं हो सकती 1. 
(३) योनि गर्भाशय की झुदि--योनि गर्भाशय द्ध शेते 
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पर उनकी SAS त्वचा तथा उनके स्राव शुक्राणुओं के अनु- 
कूल होते हे | जव इनमें कुछ दोष उत्पन्न होता है, तव इनका 
स्राव शुक्राणुओं के fee घातक होता है, जिससे उत्तम 
gary भी योनि में प्रविष्ट होने पर नष्ट या we हो जाते 
है । इसलिए गर्भाशय और मार्ग की छद्धि की महत्ता वर्णन 
की है--4186788 008 of the secretions from vagina, 
cervix, uterus and tubes endangers the life of the 
spermatozoa. Riddle of Sex. (४) सी की इच्छा-- 
गर्भधारणा होने के लिए et के मन में अपत्य होने की प्रबल 
इच्छा होनी चाहिए। इसलिए आयुर्वेद में स्थान स्थान पर 
अजामिच्छन्ती, पुत्राशिषां कर्म, ग्रुणवत्पुत्रार्थी, पुत्रमिच्छन्ती, 
इत्यादि अपत्य की आतुरतादशेक शब्द प्रयुक्त होते हैं। इस 
प्रकार की आतुरता जब मन में होती है, तब “तद््थाभिनिवृत्त- 
कर कर्म' सफल होता है । ame वेल्डे गर्भधारणा को 
मानसिक स्वास्थ्य (Mental Hygiene of conception) 
के अन्त में छिखते है-- 

Tn this sense, I desire of every women that 
she should experience her longing for a child not 
only with every fibre of her body but also with 
every impulse of her soul. Ideal Birth. 

अपलत्य के लिए जव इच्छा करके समागम किया जाता है, 
तब जरूर अपत्य उत्पन्न होता हे । अतिदिन खीयुरुष जो 
समागम करते हैं, वह अधिकतर मैथुन से केवर आनन्द 
आघ्त करने के दिए होता है । स्त्रियों की दृष्टि से अगर विचार 
किया जाय तो मैथुन सफल होने से fadi बहुत दिनों तक 
के लिए फैंस जाती हैं, बार बार जल्दी फंसने से उनकी 
जिम्मेदारी बढ़ती है और स्वास्थ्य खराब होता दै; इसलिए 
स्वभावतः उनमें मैथुन की इच्छा कम होती है। ऐसी 
अवस्था में पुरुष जब खुशी की जवर्द॑स्ती से उसके साथ 
समागम करता है, तब उसका मन न मैथुन में होता है, न 
वह अपत्य की इच्छा करती है। इसलिए गर्भघारणा नहीं 


` होती--विमना गर्म न षे, विद्युणां वा प्रजां जनयति । (चरक, 


अष्टांगसंग्रह ) । अर्थात्‌ तन्मना होने से मेथुन में आनन्द 
me होता हे, आनन्द के साथ उसके गर्भाशय से क्षारीय 
स्राव वता है, जो पुरुष के झुक्राणुओं के छिए फायदेमन्द्‌ 
होता है। इस स्राव के सम्बन्ध में द्वितीय अध्याय के ३८वें 
छोक का वक्तव्य देखो । यदि आनन्द श्राप्त न होने के 
कारण गर्भाशय से क्षारीय स्राव न निकले तो योनि के स्राव 
में जो अम्छ होता है, उससे झ्ुक्राणु नष्ट या खराब हो 
जाते हैं-- 

The vaginal secretion is slightly acid, when 
mixed with spermatic fluid and uterine discharge 
it becomes slightly alkaline—the medium most 
suitable for preservation of the sperm cells. 
Riddle of the Sex. ‘ 

मानसिकदष्टया भी तन्मय होकर आनन्द प्रास होने से 
गर्मधारणा होती हे और गर्भ भी उत्तम अकार का होता है-- 





व्‌ haye made mention above of the importance 
of the woman’s orgasm for the high value of the 
offspring. Ideal Birth. ` 

(५) ली की मनःख्िति--काम, क्रोध, भीति इत्यादि 
विकारों से यदिखीकामन मैथुन के समय तथा उसके 
पूर्व और पश्चात्‌ बिगड़ा हुआ हो तो गभं का आधान दीक 
नहीं हो सकता है, क्यों कि इन विकारों से अन्तःस्रावी अंधियों 
के स्राव (Hormones of the ductless glands) विक्ृत 
हो जाते हैं, जिससे ख्रीबीज फलित होने पर भी गर्भाशय 
में नहीं टिकता है--तत्राशिता sfear पिपासिता भीता 
विमनाः शोकातौ ger न गर्भ धत्ते विगुणां वा प्रजां जनयति। 
(चरक ) । इसके उलटे “सौमनस्यं गर्भधारणानाम्‌”। ( चरक )। 

Since the firmness of the settlement of the 
fertilized ovum in the uterine mucous membrane 
is dependent on the vitellus ; further, since the 
nature of this organ with internal secretion is 
influenced by the frame of the mind, the psy- 
chical equilibrium, it seems comprehensible that 
a fertilized ovum in consequence of the distur- 
bances of this kind may be expelled soon after 
its embedding or also at some other “hater date. 
In the former case, we have a menstrual period 
delayed for a few days. Ideal Birth. 

(६) a की कामशान्ति--मैथुन के समय खी ओर पुरुष 

दोनों को ही सुख होता है, परन्तु दोनों की कामसान्ति 
का त्व भिन्न है। पुरुषों में कामशान्ति कुछ जल्दी होती 
है और उसके लिए झुक्रोत्सर्ग जैसी एक स्वाभाविक घटना 
wat गईं है । स्त्रियों में इस प्रकार की कोईं घटना 
नहीं है, जिससे उनकी कामशान्ति आप से आप हो जाय। 
feat म कामशान्ति एक मानसिक अवस्था है, जिसके 
लिए पुरुष को समागम के प्रारम्भ से कोशिश करनी पढ़ती 
है। यदि इस प्रकार का प्रयत्ञ न किया जाय तो उनकी शान्ति 
मुश्किल से होती है और वे असंतुष्ट रह जाती हैं। इसी 
इष्टि से छिखा दै-लोणामध्यणः कामः ॥ वात्स्यायन कामसूत्र 
में भी लिखा है कि प्रारम्भ से चुम्बनादि द्वारा ot की 
कामेच्छा पूरी करने की कोशिश की जावे ओर जव उनकी 
कामेच्छा पूरी होने को आवे, तव पुरुष अपनी पूरी कर लेवे । 
स्त्री की कामेच्छा पूरी न होने से गर्भधारण नहीं होता-- 
जातेरमेदाद्‌ दन्यल्योः सदृशं सुखमिष्यते। तस्मात्तथोपचयां खी 
यथात्र प्राप्लुयाद्रतिम्‌ ॥ चिरवेगे नायके सियोऽनुरज्यन्ते । शीघ्र- 
वेगस्य भावमनासायावसानेऽभ्यसूयिन्यो भवन्ति । नह्ासत्यां भाव- 
प्राप्तौ गर्मसंमव इति बाभ्रवीयाः ॥२।१॥ आधुनिक विज्ञान 
भी इस त्व को मानता t— 

‘The sexual gratification of women is even a 
part of the act of fecundation, for her = Bi 2 
that act is not purely passive. नाही, 
placed stress on this need of sexual ए] yin 





the women in order to ensure fecundation: ५० 


। 
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Psychology of sec by H. Ellis. In the 
the complete orgasm satisfying the desire is not 
generally consummated so rapidly as in the male, 
with whom seminal ejaculation is accomplished 
in a few minutes or even less. The culminating 
point in the female orgasm occurs seightly after 
that of the male, and is said to be marked by 
the expulsion of mucus through the os uteri. 
Tho mucus is then partly withdrawn into tho 
uterus along with the semen, coition sometimes 
takes place without the orgasm in the female 
being completed or even without -its occuring at 
all, but this is abnormal and such coitions are 
apt to be*sterile, probably because the orgasm 
may be an essential factor in bringing about ovu- 
lation (or Yelease of the ova). Sexual Physiology 
by Marshall. 

गर्भधारणा के लिए कामशान्ति की आवश्यकता इस 
लिए होती है कि उससे खी के बीजकोप से बीज (आर्तव ) 
स्वतन्त्र होने में सहायता होती है । खरगोश, बिल्ली इत्यादि 
मनुष्येतर प्राणियों में मैथुन के समय ही बीज कोष से स्वतंत्र 
होते हैं। मनुष्यों मे यद्यपि इस कार की आवश्यकता 
नहीं होती तथापि मैथुन और कामदान्ति बीजोत्सग्रे में 
जरूर सहायता करते हैं । इस विषय का कुछ विवरण दूसरे 
अध्याय के “इतपिण्डो यजैवाप्रिमाश्ितः प्रविलीयते" इस (३७वें) 
ate के वक्तव्य में किया गया है । (७) मैथुन का आसन-- 
वीर्य॑ग्रहण के छिए वह आसन उत्तम होता है, जिसमें योनि 
में उत्सर्गित हुआ छक्र आसानी से गर्भाशय की ओर जा 
सके। जिन आसनों में इसके लिए कठिनाई होती हे, उन 
आसनो में मैथुन करने से प्रायः गर्भधारणा नहीं होती, यह 
अनुभवसिद्ध है । आयुर्वेद में इसलिए, बतलाया हे कि 
गर्भधारणा के लिए अनुकूल आसन खी की उत्तान स्थिति 
याने चित छेटना है। इसी स्थिति में वीयं निकलने के 
पश्चात्‌ उसका अहण करने के लिए खी को शिथिक अवस्था 
में और योनि भीचकर पड़ा रहना ओर सो जाना चाहिए--- 
उत्ताना तन्मना योषित्‌ Peas: सुसंस्थितैः ॥ ( अष्टांगहदय ) । 
तस्मादुत्तानं बीज wear । तथा यथास्थानमेव तिष्ठन्ति दोषाः ॥ 
(अष्टांगसंग्रह ) । न च न्युब्जां पाश्व॑गतां वा सेवेत । 

31 80 unsuitable posture be assumed during 
intercourse, the woman may remain sterile. 
Laws of Sexual Philosophy. प 

अर्थात्‌ मैथुन में आसन ग्रहण करने से या उत्तान 
अवस्था में वीयं निकलने पर एकदम खड़ा हो जाने से तथा 

«पश्चात्‌ योनि प्रक्षाछन करने से सब वीर्यं बाहर चला जाता 
है और गर्भधारणा नहीं होती । (८) पुरुष की मनःस्विति-- 
ऊपर अत्याशिता, क्षुधिता इत्यादि खी के लिए जो दोष 
वर्णन किये हैं, वे पुरुष के लिए भी लागू हैं--युरुषेड- 








प्येत एव दोषा: | अर्थात्‌ कद्ध, भीत या अन्य विकारो से युक्त 
पुरुष खी में गर्भ का आधान नहीं कर सकता | अत; सवंदोष- 
वर्जितौ siget संसज्येयाताम्‌ ॥ ( चरक )। इसका अभि- 
भराय यह है कि पुरुष कितना ही स्वस्थ क्यों न हो यदि 
मैथुन के पूर्वे तथा मैथुन के समय वह शरीर से ओर मन 
से अत्यन्त श्रान्त हुआ हो या क्रोध, शोक, भय आदि से 
ब्याप्त हुआ हो तो उसके शक्र में कुछ ऐसा दोष उत्पन्न 
हो जाता है कि वह झुक गर्भ का आधान नहीं कर सकता-- 
पुरुषस्येलयादिना पूर्व मैथुनात्पागनुपरगंतरेतस्त्वाधुक्त, तथायुक्ते चेत्य- 
नेन तु मैथुनसमये5पि शुक्रयोन्‍्यादीनामदुष्टिरुच्यते । मैथुनकाले 
हि ईधष्यांदिना शुक्रदुष्टि: संभाव्यते ॥ ( चक्रपाणिदत्त ) । पाश्चास्य 
पण्डितों का भी कथन है कि पुरुष के झुक्र में झुक्राणुओं की 
उपस्थिति एक सी नहीं होती । एक ही पुरुष में शारीरिक 
और मानसिक स्वास्थ्यावस्था के अनुसार gay ait कम 
होते हैं, कभी अधिक होते हैं और कभी होते ही नहीं-- 

After physical or mental exhaustion, strenu- 
ous intercourse, or following invalidating disease, 
the ejaculation may be free from sperm cells, 
The Riddle of Sex. 

(8) शिक्षोत्थान ठीक न होना--गर्भधारणा के लिए पुरुष का 
वीं गर्भाशयमुख के ऊपर या आसपास गिरना आवश्यक 
है। यह कार्य शिक्ष का उत्थान अच्छी तरह होने से हो 
सकता है । शारीरिक या मानसिक थकावट, किसी काम 
की चिन्ता, क्रोध इत्यादि से शिक्षोत्थान ठीक नहीं होता 
परन्तु आदत के कारण जब पुरुष समागम करता है, तब 
वीर्य मगद्वार के आसपास गिर जाता है और झुक्राणु नहीं 
जा सकते। 
` इस तरह से अयोग्यकाल, खीबीज का अभाव, खी की 
अनिच्छा, मैथुन के समय कामवेग का अभाव तथा मानसिक 
वैपरीत्य, योनि का gear, वीर्य में geet की अनु- 
पस्थिति, शिक्षोत्थान ठीक न होने से, अयोग्य स्थान में 
वीर्यक्षरण इत्यादि अनेक कारणों से प्रतिदिन का ख्ी-पुरुषों 
का संयोग वन्ध्य हो जाता है। यदि उपर्युक्त नियमों के 
अनुसार संयोग होगा तो अवध्य एव संयोगः areas च 
कामतः ॥ ( retreat) । 

ag वेदयिता स्प्रष्टा घ्राता द्रष्टा atta रसयिता 
पुरुषः खष्टा गन्ता साक्षी धाता वक्ता यः कोऽसा- 
वित्येवमादिभिः  पर्यायवात्कैर्नामभिरभिधीयते 
दैव संगादक्तयोऽव्ययोऽचिन्त्यो भूतात्मना सहान्वत्े 
सच्वरजस्तमोभिर्ैवासखुरैरपरेश्च भावैरवायुनाऽभि- 
ब्रेयेमाण:, गर्भाशयमजुप्रविश्यावतिष्ठते ॥४॥ 

( जीव पर्याय और उसका गर्म में अवतरण--) क्षेत्रज्ञ, 
वेदयिता, wer, arn, ze, ओता, रसयिता पुरुष 
चटा, गन्ता, साक्षी, धाता, वक्ता इत्यादि पयवि- 


वाचक नामों से ( ऋषियों से ) जो पुकारा जाता है वह ` 


(चेत्र स्वयं ) अक्षय, अचिन्त्य ( और ) अव्यय ( होते 
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हुए भी ) दैव के संग से ( सूक्ष्म ) मूत, सत्त्व रज तम, 
दैव आसुर या अन्य भाव इनसे युक्त वायु से प्रेरित हुआ 
गर्भाशय में प्रविष्ट होकर ( झुक्र आर्तव का संयोग होते 
ही ) तत्काल ( उस संयोग में ) अवस्थान करता है ॥४॥ 
वक्तव्य--पिछले सूत्र में गर्भ की उत्पत्ति का विचार 
भौतिक दृष्टि से याने आधुनिक विज्ञान (Modern Science) 
की दृष्टि से किया गया हे । भारतीय दर्शनशाख्त्र की दृष्टि से 
शुक्र और आर्तव महाभूतात्मक अतएव अचेतन हैं । उनमें 
चैतन्य प्राप्त होने के लिए चेतनावान्‌ आत्मा या पुरुष का 
उनके साथ संयोग होना आवश्यक है। इसलिए गर्भ की 
ब्याख्या में झुक्र, शोणित और आत्मा तीनों का निर्देश 
निरपवाद किया जाता हे--युक्रशोणितजीवसंयोगे तु खल 
कुक्षिगते गर्भसंज्ञा भवति ॥ यथा्षतामेव झुक्रशोणितजीवानां प्राक्‌ 
संयोगाद्वर्भत्वं न भवति, त्च संयोगाद्भवति ॥ ( चरक ) । अतः 
प्रथम गुणवर्णनात्मक आत्मा के पर्याय नाम दिये हैं । 
क्षेत्रशः--शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता--इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र- 
मित्यभिधीयते । एतचो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्र इति तद्विदः ॥ 
( भगवद्वीता १३।१ ) | किंवा शरीर रूप क्षत्र में बद्ध हुआ 
आत्मा--आत्मा Bas इत्युक्तः संयुक्तः THAT: | तैरेव त॒ विनि- 
सक्तः परमात्मेत्युदाइतः ॥ ( महाभारत ) । वेदविता--सुख- 
दुःखादि का अनुभव करने वाछा---पुरुष: सुखदुःखानां भोवठत्वे 
हेतुरुच्यते । पुरुषः प्रकृतिस्थो हि aes प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ ॥ 
(भगवद्धीता १३।२१) । तत्र जरामरणज्ृतं दुःखं परासोति चेतनः 
पुरुष: ॥ ( सांख्यकारिका ५५ )। जीवसजोऽन्तरात्मान्यः सहजः 
सर्वदेदिनाम्‌ | येन वेदयते सवं सुखदुःखं च जन्म ॥ ( मनुस्खति 
9२१३ ) । मनसो ज्ञापयिता ॥ ( डल्हण ) । स्प्रष्टा, घाता, दष्टा, 
ata, रसयिता-पशञ्चज्ञानेन्द्रियों द्वारा मिलने वाले ज्ञान 
का ज्ञाता। यद्यपि नेत्र रूप को देखते हैं तथापि रूप का ज्ञान 
आत्मा को होता है, नेत्र को नहीं--आत्माज्ः actin 
ज्ञानं तस्य प्रवर्तते। ( चरक ) | किंवा इन्द्रियों के द्वारा कार्य 
करने वारा याने कर्ता, ज्ञापक-ऊतां दि करणैयुक्तः कारणं 
सर्वकर्मणाम्‌ ॥ ( चरक ) । पुरषः-पुरि लिङ्गे शेते इति पुरुषः । 
fer शरीर में जो निवास करता है। स्रष्टा--झरीर में 
चैतन्य उत्पन्न करने वाला--चेतनावान्‌ यतश्चात्मा ततः कर्ता 
निरुच्यते । शरीरं हि गते तस्मिन्‌ श्यागारमचेतनम्‌ ॥ ( चरक ) । 
गन्ता--णुक देह से दूसरे देह मे गमन करने वाला-- 
दे हादेहान्तरं याति क्रिमिवच्छाशचतोऽन्ययः ॥ 
होने के कारण आत्मा साक्षी कहछाता Fa: साक्षीत्युच्यते 
नाः, साक्षी तवात्मा वतः Ba: | ( चरक ) । किंवा ज्ञानवान्‌ 
होने के कारण तटस्थ के समान सुखदुःखादि से विचलित 
न होने वाला--निर्विकारः परस्त्वात्मा, द्रष्टा पश्यति हि क्रियाः ॥ 
(चरक ) । दरष्टा साक्षी, तेन यतिर्यथा परमशान्तः साक्षी सन्‌ जगतः 
क्रिया सर्वाः पश्यन्न रागद्वेषादिना युज्यते, तथाऽऽत्मापि सुख- 
दःखा्पकममानोऽपि न रागादिना युज्यते । (चक्रपाणिदत्त ) । 
धाता--पंचमहाभूतात्मक शरीर को धारण करने वादा । 
वक्ता--बोलने वाखा । यह उपलक्षण है, इससे पाँचों कमें- 
न्द्ियों का कर्ता आत्मा है, यह अर्थ समझना चाहिए-- 





एतेन कर्मेन्द्रियाणामपि वचनादान विदहरणोत्सगदिश्वाप्ययमेव हेतुः । 
(seem) । दैवसंगात--आरब्ध कर्म का फल भोगने के 
सिवाय जीव का छुटकारा नहीं होता, यह वेदान्तदाख का 
मत है--शरीरारम्भक कर्म योगिनोऽयोगिनोऽपि च । विना फलो- 
पभोगेन नैव नदयत्यसंदायम्‌ ॥ वर्तमानशरीरेण संपन्न कर्म 
देहिनः । श वाऽमुत्र वाऽस्य ददाति स्वफलं शुक ॥ प्रारब्धशेषं 
विच्छिन्नं gata तु । gen देही ततो भुङ्ते तलद्वयति 
कः पुमान्‌ १॥ ( पराशर ) । भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते ॥ 
( बेदान्तसूत्र ) । कभी यह एर एक जन्म में समाप्त 
होता है, कभी अनेक जन्म की आवश्यकता होती है-- 
अवदयमनुमोक्तव्यं प्रारब्धस्य फलं जनैः । देहेनैकेन वाऽन्येन युग- 
पदधा क्रमेण वा ॥ ( पराशर ) । देव. से एक या अनेक पूर्व 
जन्म के प्रारब्ध कर्म का बोध होता है, जिसके फल जीव को 
वर्तमान जन्म म॑ भोगने पडते हैं--दैवं परा यत्‌ कतमुच्यते तु । 
दैवमात्मकृतं विद्यात्‌ कर्म यत्‌ पौर्वदैहिकम्‌ ॥ ( चरक ) । उस 
पौव॑दैदिक कर्म के फलरूप संग या बंधन के कारण । आत्मा 
उप्यक्त गुणों से युक्त होने पर भी अपने पूर्वकर्मों में फैसने 
के कारण एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करता हे-- 
aan नित्याश्च तिय॑ग्योनिमानुपदेवेषु संचरन्ति धमांधर्मनिमित्तम्‌ ॥ 
(सुश्रुत, ae १ ) । पूर्वकम की कल्पना आधुनिक पाश्चात्त्य 
पण्डित भी मानते हैं-- न 

The individual never being other than what 
he bas made himself in the course of his evolu- 
tion by the immense series of representations he 
has gone through, it follows that every thing that 
is within his field of consciousness is his own 
doing, the fruit of his own efforts, his own suffer~ 
ings and his own joys. Every act, even every 
desire and énelination, has an inevitable reaction 
in one or other of his existences. Gustave Geley. 
From the Unconscious to the Conscious. 

अचिन्त्य-जो मन ओर बुद्धि की चिन्तनदाक्ति के बाहर 
होता है-मनसस्तु परा बुद्धिर्यो वदः परतस्तु सः | ( गीता ) । 
यतो वाचा निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सद ॥ भूतात्मना सह-- 
भूतात्मा के साथ । वेदान्त के अनुसार पंचतन्मात्रा या 
“देहबीजभूत gen’ को भूतात्मा कहते हैं--यों5स्वात्मनः 
कारिता तं कषत्रं प्रचक्षते; यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते 
जुचै: ॥ ( मनुस्खति )। य: पुनरेष व्यापारान्‌ करोति झरीराख्यः 
स एथिन्यादिभूतारब्धत्वाद्‌ भूतात्मैवेति पण्डितैरुच्यते | ( कुल्छक 
we) । बेदान्तसूत्र में भी छिखा हे-तदन्तरमतिपत्तौ रहति 
संपरिष्वक्तः (319%) | तदन्तरगरतिपत्तौ देहान्तरप्रतिपत्तौ देदवीजै- 
भूतसक्ष्मै: संपरिष्वक्तो रंहति गच्छतीत्यवगन्तव्यम्‌ ॥ (शांकर भाष्य) | 
सांख्यशास्राजुसार भूतात्मा से 'लिंगशरीर' का बोध होता 
है। यह छिंगशरीर sere तत्वों का बनता है--महदादिः ` 
weer । ( सांख्यकारिका ) । वः a 
पञ्चतन्मातरप्न्तम्‌ । एषां समुदाय: wer शरीरम्‌ ॥ 1 


तच््वकौमुदी) | चरक में भी fear (क 
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शारीरस्थानम्‌ | 
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धुसक्ष्मैमेनोज॑वो देहभुपैति tert । ( शा०२) । इस सूक्ष्म 
शरीर का आकार व्यवहार के लिए अंगुष्ठमात्र माना 
है---ततः सत्यवतः कायात्‌ TITS वदाङ्गतम्‌ | ही अंगुष्ठमात्र पुरुषं 
Frat वलायमः॥ ( महाभारतं ) । अन्वक्षम---(१) तत्काल, 
अल्पकाल में | तत्क्षणमेव न क्षणान्तरे । ( seem) । इसका 
संबंध गभोत्पत्ति के समय भूतग्रहण के साथ fra चरक 
बचनाजुसार हो सकता हे--तत्र पूर्व चेतनाधातुः सच्तकरणों 
wet प्रवर्तते । यथा--प्रछ्यात्यये सिसश्षमूतान्यक्षरभूत 
आत्मा सच्तोपादानः पूर्वतरमाकाशं खजति, ततः करमेण व्यक्ततर- 
यणान्‌ धातून्‌ बाखादिकांश्चतुरः, तथा देहग्रहणे5पि प्रवर्तमानः 
पूर्वतरमाकाशमेवोपादत्ते, ततः क्रमेण ॒व्यक्ततरयुणान्‌ धातून्‌ 
बाखादिकांश्चतुरः | सर्वमपि तु ख्वेतदयुणोपादानमणुना कालेन 
मवति ॥ (शा० ४) । (२) हाराणचन्द्र अश्च से इन्द्रिय 
समझते हँ--अन्वक्षमित्यनुः सहार्थे कर्मप्रवचनीयः, अक्षैरिन्द्रियेः 
eek: ॥ भावश--सांख्यशासत्राजुसार सत्व रज तम इन 
गुणों के कारण बुद्धि में जो विविध स्थित्यन्तर होते 
हैं, उनको “भाव” कहते हैं, और सच्चादि के न्यूनाधिक 
प्रमाण के अनुसार इन भावों की संख्या भी अनेक होती है । 
ये भाव पुष्प मं सुवास या वस्त्र में रंग के समान लिङ्ग 
शरीर में रहते हैं और इन भावों के अनुसार देव, मनुष्य 
„या पश्चयोनि”में जीव अमण करता है--संसरति निरुपभोगं 
भावैरधिवासितं लिङ्गम्‌ । ( सांख्यकारिका ) । इस कारिका 
पर वाचस्पति मिश्र fear हैं--धर्माधर्मश्ञानाज्ञानवैराग्या- 
वैराग्वैश्वयनिश्वर्याणि मावाः, तदन्विता बुद्धि, तदन्वितं च 
सूक्ष्म शरीरमिति तदपि भावैरधिवासितम्‌। यथा सुरमिचम्पक- 
garages तदामोहवासितं मवति । तस्माद्भावैरधिवासित- 
त्वात्संसरति ॥ ( सांख्यतत्त्वकौमुदी ) । इसके सिवाय कलल- 
बुदूबुदादि गर्भ के, बाल्ययौवनादि बाल के जो स्थित्यन्तर 
होते हैं, वे भी 'भाव” ही कहलाते हैं, परन्तु ये शारीरिक हैं। 
इस तरह शारीरिक और बौद्धिक दो प्रकार के भाव होते हैं-- 
दृष्टाः करणाश्रयिणः कायां श्रयिणश्च कलछाद्या: | (सांख्यकारिका ) 1 
यहाँ बौद्धिक भावों से संबंध है, क्योंकि वे नित्य हैं और 
आत्मा के साथ एक देह से दूसरे देह में जाते हैं, और इन्हीं 

~ के कारण उच्च नीच योनि में जीव जन्म Ben है। शारीरिक 
भाव प्रत्येक जन्म के भिन्न भिन्न होते हैं और ay के साथ 
मिट जाते हैं । सच्तरजस्तमोमिदेंवासरैरपरैश्व arta के 
कारण धर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर tat ये चार दैवासुर भाव 
उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण जीव बाह्य, प्राजापत्य, न्द्र, 
चैत्र, गान्धवै, याक्ष, राक्षस ओर पैशाच इस अष्टविध 
दैवासुर योनि में जन्म छेता है । तम के कारण अधर्म, 
अज्ञान, अवैशाग्य, अनेशवय ये चार तैयेग्भाव उत्पन्न होते हैं, 
जिनके कारण जीव पञ्च, ग, पक्षी, atta और स्थावर 
इन तैर्यग्योनियों में जन्म छेता हे । रजोयुक्त दोनों के मिश्रण 
से धर्माधर्मादि अष्टविध दैवासुर और पादाव (अपर) भाव 
उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण जीव मनुष्ययोनि में जन्म 
श्रहण करता है-पुदधिमो शानं विरागमैश्र्यम्‌ । साखिकमे- 
aa तामसमस्माद्रिपयेस्तम्‌ ॥ अष्टविकल्पो दैवस्तैयग्योनश्व प्रथा 
भवति । मानुषकश्चैकविधः समासतो भौतिकः सर्गः ॥ उवं सत्तं 





विदारस्तमो विशालश्च मूर्तः सर्गः । मध्ये रजो विशालो 
जहयादिस्तम्बपर्यन्तः ॥ ( सांख्यकारिका ) । मनुप्य योनि में 
सत्व रज तम तीनों गुण उपस्थित रहते हैं ( प्रायः रज का 
प्राधान्य मनुष्ययोनि में मानते हैं ), देविक भाव होते हैं, 
watts भाव भी होते हैं और सुख तथा दुःख भी 
रहता हे । यह कार्य धर्मांधमोदि अष्टविध भावों से 
होता है । अतः अष्टविध भावों को प्रदर्शित करने के 
लिए “सच््वरजस्तमोमिदेंवासुरैरपरैश्व” यह शब्द्‌ प्रयोग किया 
गया है । 

सांख्यशास्रानुसार जीव इन भावों से अधिवासित 

होने के कारण बार बार जन्म लेता है, बेदान्तशाखानुसार 

जीव area कर्मो (दैवसंग) से अधिवासित होने के कारण 
बार वार जन्म छेता है । अथौत्‌ “भाव और "कर्म" पर्याय- 
वाची शब्द्‌ हैं । सुश्वुतसंहिता म सांख्य और वेदान्त दोनों 
का काफी परिचय मिलता है । इसलिए जोव के जन्मग्रहण 
के कारण बतछाने के लिए दोनों शाखं के शब्द्‌ यहाँ 
(दैवसंग ओर भाव ) प्रयुक्त किये हैं, जैसे कि आजकल के 
अँग्रेजी लिखे पढ़े पण्डित व्याख्यान या छेख में एक ही 
कल्पना को प्रकट करने के fea देशी और जैंग्रेजी शब्द 
अयोग में खाते हैं । 

डल्हणाचार्य भाव से ‘aa’ समझते हैं, और दैवासुरादि 
भावों का संबंध चौथे अध्याय में सास्विक, राजस 
तामस काय के at wen वर्णन किये हैं, उन्हीं के साथ 
करते हैन किंविशिष्ट: ! दैवासुरैरपरैश्य मावैवायुना प्रमाणः 
भावः सत्वं मन इत्यर्थः, तेन देवादीनां सक्तानां सप्तमि: साचतिकै- 
मोवैः, असुरादीनां षण्णां षडमिः राजसैमविः, पश्चादीनःमपरैश्व 
त्रिभिस्तरामसैभावैः । सत्वस्य च मनःपरयायस्व प्ररकत्वं तन्त्रान्तरे 
प्रतिपादितम्‌ | तदुक्तं चरके---“अस्ति खछ सत्वमुपपादिकं यज्जी- 
वस्पृक्‌ झरीरेणामिसंवन्नाति' इति । इस तरह यदि भाव से 
मन समझा जाय तो ये मन के भेद Baa याने पूर्वकर्म 
के कारण ही होते हैं--मनसो मनस्त इति । पूर्वजन्मन्यवहिते 


- याटृङ्मनः, इह जन्मन्यपि तादगेव मनो मवति । उक्तं चान्यत्र-- 


“जन्म जन्म यदम्यस्तं दानमध्ययनं तपः । तेनैवाभ्यासयोगेन 
तदेवाभ्यस्यते पुनः ॥ इति । जत्रापि च मनउत्पत्तौ कर्मात्मजानामिति 
बोध्यम्‌ । तेन कर्मवशादेव मनोमेदो भवति ॥ ( चक्रपाणिदत्त, 
चरक, शारीर २।३६ ) । वायुना--मैथुन के समय हर्ष से 
उद्दीपित होकर जो वायु झुक को फेंकती है, उसी वायु से 
प्रेरित हुआ ॥ गर्भाशयमनुप्रविश्यावतिष्ठते--गर्भाशयमजु- 
अबिश्य छोहितरेतसोः सन्निपातेष्ववतिष्ठते । ( प्रथम अध्याय 
का wat सूत्र देखो )। 

जीव किसके जरिये गर्भाशय में प्रवेश करता है {-यद्यपि 
गर्भात्पत्ति के लिए आत्मा की आवश्यकता होती है तथापि 
केवल आत्मा स्वयं द्ध, बुद्ध, निष्क्रिय; ज्ञानी होने के 
कारण उसको जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं होती। 
जब वह वासनाधिष्ठित हो जाता है, तब जन्ममरण-के 
केर में पढ़ता है । यह आत्मा बुद्धि, अहंकार, मन, दृश `¦ 
इन्द्रिय और पद्जतन्मात्र इन तत्वों के साथ मण करता 
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है--अतीन्दियैस्तैरतिखक््मरूपैरात्मा कदाचिन्न वियुक्तरूपः। न कमेणा 
नैव मनोमतिभ्यां न चाप्यहङ्कारविकारदोधैः ॥ ( चरक ) । इस 
समूह को “लिक्ञशरीर' “अतिवाहिक शरीर” या संक्षेप में 
“जीव' कहते हैं । झुक्रशोणित के संयोग में मिलने वाली 
यही तीसरी चीज हे, जिसके सिवाय गर्भ नहीं उत्पन्न होता-- 
` यद्यपि शुक्ररजसी कारणे, तथापि यदैवातिवाहिक सूक्ष्मभूतं रूप- 
शरीरं,प्राप्नुतः, तदैव ते शरीरं जनयतः, नान्यदा । यदि शुक्रः 
शोणितमातिवाहिकशरीरनिरपेक्ष गभं जनयेत्‌, तदाऽपत्यपि 
जीवाधिष्ठाने जनयेत्‌, न ठु जनयति, तस्मादात्मस्थयूक्ष्मभूतादेव 
बीजरूपाच्चयक्ररोणितयुक्ताद्र्भजन्मेति । ( चक्रपाणिदत्त ) । यह 
जीव'अत्यन्त सूक्ष्म है, इसलिए गर्भाशय में प्रवेश करते 
समय इसका दर्शन नहीं होता--तेजो यथार्करइमीनां स्फटिकेन 
तिरस्कृतम्‌ | नेन्धनं इश्यते गच्छत्सत्त्वों गर्भाशयं तथा ॥ ( अष्टांग- 
हृदय ) । परन्तु दिव्यदष्टि से इसका भी दर्शन हो सकता हे-- 
कर्मात्मकत्वान्न तु तस्य दृदयं दिव्यं विना दर्शनमस्ति रूपम्‌ । 
( चरक ) । यह जीव छुक्र के समान इर्षोदीरित वायु से 
भरित होता है । इसी जीव से भौतिकटष्व्या भी अपत्य 
उत्यन्न होता है । इसी लिए “आत्मा पुत्रः", “आत्मजः', “अज्गा- 
qa संभवसि हृदयादभिजायसे । आत्मा वै पुत्रनामासि 
स जीव शरदां शातम्‌ ॥” इत्यादि वाक्यरचार प्रचलित हे । इससे 
यह अनुमान कर सकते हैं कि जीव पुरुष के वीर्य में ही 
अधिष्ठित होकर उसी के साथ गर्भाशय में प्रवेश करता हे । 
चरकसंहिता में पुरुष के वीर्य का वर्णन भी इसी प्रकार 
मिलता है--तया सह तयामूतवा यदा पुमानव्यापन्नबीजों 
मिश्रीभावं गच्छति, तदा तस्य हर्षोदीरितः परः शरीरधात्वात्मा 
्यक्रमूतोऽङ्गादज्गाव संभवति । स तथा इर्षमूतेनात्मनोदीरितश्वा- 
भिष्ठितश्च died? धातुः पुरुषदारीरादभिनिष्यत््योचितेन पथा 
गर्भाशयमनुप्रविश्यात॑वेनामिसंसगंमेति । ( झारीर ४ ) । यहाँ 
“अधिष्टितश्च' से 'जीवाधिष्ठितश्र' समझना चाहिए । योग- 
वासिष्ठ (३५५) में जीव रेत में अधिष्टित होकर एक देह 
से दूसरे देह में अवेश करता है, यह स्पष्ट छिखा है--तस्मिन्‌ 
देहे शवीभूते वाते चानिलतां गते । चेतनं वासनायुक्त स्वात्मतत्त्वेड- 
बतिष्ठति ! “जीव” इत्युच्यते तस्व नामाणो्वासनावतः । इतोऽय- 
महमादिष्टः स्वकर्मफलमोजने । गच्छाम्याशु ai स्वर्गमितो नरक 
भेव च ॥ तत्र चारुफलं युक्त्वा प्रविश्य हदयं नृणाम्‌ । रेतसामधि- 
तिष्ठन्ति गर्भनातिक्रमोचिते ॥ इससे यह स्पष्ट होगा कि जीव 
झुक में उपस्थित रहता है, शक के साथ पुरुष के शरीर 
से वायु द्वारा बाहर आता है ओर छक के साथ गर्भाशय 
में मी प्रवेश करता है। 
जीव क्या है {--वेदान्तदाखरानुखार जीव की कल्पना 
बहुत उच्च प्रकार की हे, परन्तु इतनी उच्च कल्पना का 
यहाँ विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं हे । वैयक- 
शाख मे जीव से कोई सिद्ध अर्थ निकलता है या नहीं, 
जो अहण करने पर जीव के अधिकांश कार्यो को भली 
आँति प्रदर्शित कर सके, इसी इष्टि से इसका उत्तर देने का 
यहाँ प्रयत्न करिया गया है और इसी ee से इस अर्थ की 
ओर देखना चाहिए । जीव अतिसूक्ष्म, अणुस्वरूप, चर्म- 
ag से अदय परन्तु दिव्यचक्षु से दड्य, वीं में मिलने 





वाला, वीर्य के साथ वायु से बाहर आने वाला, वीर्य में 
जिसके होने से गर्भ होता है, न होने से गर्भ नहीं होता 
ऐसा पदार्थ है, संक्षेप में यह वीर्यं का बीज हे । योगवासिष्ठ 
(am) में जीव को मनुष्य का बीज कहा tia 
करणस्त्वेव॑ बीजतां यात्यसौ ( जीवः) नरे । adit योनिगलितं 
गर्मो भवति मातरि ॥ आश्ञापाशशताबद्धा 'बासनाभावधारिण:। 
कायात्कायसुपायान्ति वृक्षाद्‌ वृक्षमिवाण्डजाः ॥ इससे यह स्पष्ट 
है कि वैद्यकशासत्र में शुक्रगत गर्भोत्यादक बीज को “जीव' 
कह सकते हैं । अब आधुनिक शारीरकार्य विज्ञान के 
अनुसार शुक्रगत गर्भोत्यादक अंग को स्पमयिद्धभा 
(Spermatozoa) कहते हैं । इसी का निर्देश शुक्राणु 
करके पीछे किया गया है | यद्द Bey sta के समान 
अतिसूक्ष्म, अणुस्वरूप, चर्मचक्षु से अदृह्य परन्तु दिव्यचक्षु 
( सूक्ष्मदर्शक यन्त्र Microscope) से दृश्य, वीर्य में 
मिलने वाखा, वीयं के साथ वायु से बाहर आने वाला, 
जिसकी उपस्थिति पर शुक्र की गर्भोत्यादक शक्ति होती है, 
जिसकी अनुपस्थिति पर वीर्य की गर्भाव्यादक शक्ति जाती 
रहती है, ऐसा पदार्थ है । । विशेष विवरण के fea प्रथम 
खण्ड में ८९ प्रृष्ट देखो । इस तरह दोनों में पूर्ण अभेद 
होता है। अब जीव के वासना, संस्कार, गुणदोष इत्यादि 
आजुषज्ञिक धर्मों का विचार करना है । येन्श्र्म जीव के 
साथ रहते हैं और जिस देह में जीव अवस्थान करता हे, 
उस देह में प्रकट होते हैं । पूर्वजन्म, पुनर्जन्म इनकी 
सिद्धि इन धर्मा के ऊपर ही की जाती है। अब झुक्राणुओं 
का इस दृष्टि से विचार किया जाय तो यह सिद्ध हुआ है 
कि उसके केन्द्र में कुछ रंगसूत्र (Chromosome) होते हैं, 
जो कुछज शारीरिक और मानसिक गुणदोषों को अपने 
साथ छे जाते हैं, याने ये कुछजग्रबृत्ति (2०00) के 
वाहक होते हैं,। इस कुछजप्रब्ृत्ति का विवरण पूर्वजन्म के 
संस्कार अर्थात्‌ जीव के आजुषंगिक धर्मों पर ही किया 
जाता है-- 

The self seeking for rebirth obtains embodi- 
ment in the frame offering the necessary condi- 
tions. The physical body derived from the 
parents according to the laws of heredity is 
appropriated by! the conscious self. Sir 
Radhakrishnan ‘Tdealistic View of Life’. We 
appear in the world not as clear slates for the 
writing of environment and circumstance, but as 
slates already inscribed. For example, we inherit 
talents. “‘An eye for beauty, a taste for music, 
which are not common qualities of the species 
but individual variations. We can not believe 
that the rise of the self with a definite nature is) 
simply fortuitous”. Therefore, we must_ pres 
suppose & past for the self, in which the ix indivi- 
dual inheritance which it brings with it into’ the 
world has been built up. Radhakrish an 
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ments for rebirth suwmed-up by Joad in counter 
attack from the East. 

अर्थात्‌ मनुष्य की बुद्धि, वासना, मन, स्वास्थ्य, रोग 
इत्यादि शारीरिक ओर मानसिक विकार जो प्राचीन कल्पना 
Sagan जीव के जानुपंगिक धर्मो पर निर्भर होते हैं 
आधुनिक कल्पना के अनुसार शुक्राणु क्रोमोसोम पर निर्भर 
होते हे । इसलिए वै्कशाच मे जीव के लिए झुक्राणु सम- 
इने से प्रायः सभी बातों का स्पष्टीकरण हो जाता है। 
इसके साथ साथ यह मेद्‌ भी ध्यान में रखना चाहिए कि 
प्राचीन कल्पना के अनुसार जीव का संसरण केवल पुरुष के 
द्वारा होता है, परन्तु आधुनिक कल्पना के अनुसार पुरुष के 
समान ett में भी बीज (Ova) होता है और उस बीज में 
भी माता के संस्कारवह क्रोमोसोम होते हैं, और किसी 
safe में ज्र पूर्वं संस्कार दिखाई देते हैं, वे माता पिता के 
संयुक्त संस्कार से बनते हैं । 

तत्र शुक्रबाइल्यात्‌ पुम न्‌, आतंवबाडुल्यात्‌ खी, 
साम्याडुभयोनेपुंसकमिति ॥५॥ 

( गर्भ में छिक्षमेद के कारण-- ) garda के संयोग 
में (तत्र) झुक्रबाहुल्‍य से पुरुष, आतंवबाहुलय से खी 
और दोनों की समता से नपुंसक पैदा होता है ॥५॥ 

वक्तव्य5-इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि ae 
ओर आतंव के संयोग के समय में अक ओर ada की 
स्थिति के अनुसार गस का fee निश्चित होता है। चरक में 
भी fear हे--एवममिनिरवतेमानस्य गभस sige हेतः पूर्व- 
सक्तः । यथा हि वीजमनुपतप्त ai at प्रकृतिमनुविधीयते जीढियां 
fet यवो वा aad तथा ख्रीपुरुषावपि यथोक्त हेतुविभागमनु- 
विधीयते ।पाश्चा्य शाख्ज्ञों का भी सखोपुरुष की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में यही मत है-- 

The theory, which is supported by*an enorm- 
ous amount of evidence, postulates that sex is 
definitely determined at fertilization. Hallibur- 
ton’s Physiology. The sox of the future embryo 
is determined at the time of fertilization. Manu- 

_ abof Embryology by Frazer. 

अब प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों होता है ? तीसरे सूत्र के 
वक्त्य में यह बताया गया है कि झुक्राणु और सखीवीज 
में क्रोमोसोम की संख्या ४८ होती है ओर पक्र होते समय 
विभजन के कारण, इनकी संख्या आधी २४ हो जाती 
है । अधिक अन्वेषण से यह सिद्ध हुआ हे कि इन क्रोमोसोम 
में कुछ लिंगवाहक (Sox chromosomes) होते हैं | Mate 
में इनकी संया सम या व्यवहार के छिए दो समझ सकते 
हैं, जिससे विभजन के द्वारा we हुए भेक खीवीज में 
खीत्ववाहक क्रोमोसोम (X chromosome) आ जाता है। 

ay में पुंस्वजनक (४) क्रोमोसोम एक होता है, 
जिसका विभाग विभजन के समय नहीं होता । परिणाम यह 
होता हे कि विभजन के पक हुए शुक्राणुओं मे आधे शुक्राणु 
geass क्रोमोसोमयुक्त होते हैं और आधे एुंस्व्वविरहित 
डते हैं। व्यवहार के लिए यों कह सकते हैं कि वीर्य में 





आधे शुक्राणु बछवान्‌ (Dominant) होते हैं, जो state 
के साथ मिलने पर उत्पन्न होने वाले गर्भ में Ges पैदा कर 
सकते हैं, और आधे fade होते हैं जो खीवीज के साथ 
मिलने पर होने वाले गर्भ में Gea पैदा नहीं कर सकते, 
अर्थात्‌ खीवीज बलवान होकर गर्भ सरी होता है। कुछ 
वैज्ञानिक शुक्राणुओं में क्रोमोसोम की संख्या ४७ मानते 
हैं और विभजन के द्वारा पक होकर जब ये वीर्य मं आते हैं, 
तव आधे २४ क्रोमोसोमयुक्त और आधे २३ क्रोमोसोमयुक 
होते हैं। २३ क्रोमोसोमयुक्त Tay Pras होते हैं, जो खीवीज 
के साथ मिलने पर अपना Gea प्रकट कर नहीं सकते । २४ 
ऋरोमोसोमयुक्त झुक्राणु सबछ होते हैं, जो ख्रीबीज़ के साथ 
मिलने पर अपना पुंस्त्व प्रकट कर सकते हैं। इस उपपति के 
अनुसार गर्भ में dea या Gea उत्पन्न होना झुक्राणु के प्रकार 
के ऊपर निर्भर होता हे । अब योनि में च्युत झुक में दोनों 
प्रकार के झुक्राणु समसंख्या में होते हैं और सभी खीवीज 
के साथ मिलने के लिए भीतर की ओर दौड़ते हैं। इस 
grate में किस प्रकार का झुक्राणु सब से अब्बछ भीतर घुस- 
कर खीबीज के साथ संयुक्त होगा, यह एक दैवयोग (Chance) 
का सवाल है । इस पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं च 
सकता । इसछिए शाङ्गघर में छिखा tanta रजसः, 
कन्या, पुत्र: Das भवेत्‌ । नपुंसकं समत्वेन, यथेच्छा पार- 
मेश्वरी॥ अतः परं पारमेश्वरी इच्छा, अदृष्टस्य AST जन्मान्तरम्‌। 
( ग्रूढ़ार्थदीपिका 9 । cart ares भी स्त्री-पुरुष की 
उत्पत्ति में दैवयोग ही प्रधान मानते हैं-- 

Sex is inherited. ‘The germeells transmit 
sex according to the mendelian laws- (But) it 
is a matter of chance which sex is favoured by 
Nature. Riddle of Sex. 

इस सूत्र में पुत्र या कन्या की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
जो उपपत्ति वर्णन की है, वह सर्वमान्य है--रक्तेन कन्या- 
मधिकेन, पतर gat ( अधिकेन )। ( चरकं )। पित्‌ रेतोऽतिरेकात्‌ 
पुरूषो, मातुरेतोऽतिरेकात्‌ a, उभयोर्वीजतुल्यत्वान्नपुंसको भवति । 
( गर्भोपनिषद ) । पुमान्पुोऽधिके युके ली मवत्यधिके सियाः। 
समे5पुंमान्युंखियौ वा क्षीणेडल्पे च विपर्ययः । ( मजुस्खति ) 1 
कायाणां च कारणानुविधायित्वात्तत्समागतां प्रतिपयते । तत एव 
च शुक्रस्य बाहुल्यात्‌ पुमानार्तवस्य बाहुल्यात्‌ ली तयोः साम्येन 
नपुंसकम्‌ । ( अष्टांगसंग्रह ) । कार्य दि कारणस्य स्वरूपमनु- 
गच्छति, तथा च तिलेभ्यस्िखा एव जायन्ते न माषाः । अत एव 
च कारणानुविधावित्वादेव पुंस्कारणस्य शुक्रस्य बाहुल्यात्‌ पुमान्‌ 
जायते । ( इन्दु ) । वाग्भट और इन्दु के कथन का यह 
स्पष्ट अर्थ हे कि खक में पुंस्कारक और आतव में खीकारक 
झक्ति होती है और यह कथन आधुनिक वैज्ञानिकों के 
(ए Chromosome or X chromosome) के त्त्व के साथ 
मिक्ता है । 

झुक्रवाइल्य--बाहुल्‍य के कई अर्थ हो सकते हैं। (3) 
राशि की अधिकता--ननु, शुक्रबाइल्वात पुमान्‌, इति कस्मादुक्तन्‌ ए 
Tas वाहुल्बमुक्तम्‌, (आतव चतुरंजलिप्रमाणं,| wT ‡ 
ग्रखतिमात्रम्‌"-इति, नैवं , वावन्मातमार्तवं गर्भाशयावस्थितं मलरहिता 
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गर्भजननं तावदेवायमाह्यम्‌, अथवा सखमानपिक्षया | 
मल्पत्वं चामिप्रेतम्‌ । ( seem) । (२) कार्यकर शक्ति की 
अधिकता--कार्यकर शक्ति से यहाँ छुक्र या आतंव की गर्भ- 
जनक शक्ति अभिप्रेत नहीं है, पुस्त्व या ख्रीत्वकारक शक्ति 
अभिप्रेत है क्योकि गर्भधारणा होने के पश्चात्‌ का यह 
प्रश्न है--अन्ये त्वाचार्या एवं ह्रुवन्ति शुकरा्तेवयोन्यूनाधिकसमल्वं 
वीर्येण भवति । (seem) । शुक्रस्य बाहुल्याइहुत्वात्सामब्य॑लन्य- 
art । पुरेतो fe बलवदल्पं सरीरजोऽभिभूय पुंगर्भस्य कारणतां 
याति | ( अरुणदंत्त ) । इसी तरह अल्पता से राशि की 
अल्पता, कायैकर शक्ति की अल्पता या अभाव इनका बोध 
होता है--तथाविभस्य कारणस्याऽमावात्‌। ( अरुणदेत्त ) । इनमें 
से रारि की अधिकता की अग्रयोजकता स्वयं डल्हण को 
भी माम हुई हे और गर्भजनन तथा sige मेदजनन 
की दृष्टि से भी राशि का कुछ भी महत्त्व नहीं है। इसलिए 
बाहुल्य से yada की पुंस्ववकारक शक्ति की अधिकता 
समझनी चाहिए ओर अल्पता से पुंस्वकारक शक्ति की अल्पता 
या अभाव समझना चाहिए। इस अर्थ के अनुसार आधुनिक 
उपपत्ति का विचार करने पर दोनों के तत्व में मेल हो 
जाता है। जब झुकाणु वाय क्रोमोसोम युक्त होता हे याने 
झुक्रवाहुलय होता है, तब पुत्र पैदा होता है। जब झुक्राणु 
बाय क्रोमोसोम विरहित होता है याने शुक्राल्पता और 
पर्याय से आरतंवाधिक्य होता है, तब कन्या होती है। 
ayaa के समान इससे भी खी- 
बीज की गर्भ में खीत्वजनक शक्ति समझनी चाहिए। यह 
बाल्य में पुस्त्वजनक शक्ति के अभाव में हो सकता 
है, इस र waa ऊपर किया गया है । कुछ आधुनिक 
वैज्ञानिकों का मत है कि ख्रीबीजों में भी खीत्वजनक और 
पुंस्वजनक दो प्रकार के बीज स्वभाव से ही हुआ करते हैं। 
यदि खीत्वजनक (Female determinant) बीज से गर्म 
पैदा हो तो कन्या पैदा होगी और यदि पुंस्वजनक (Male 
determinant) बीज से गर्भ पैदा होगा तो पुत्र होगा। 
मनुष्येतर प्राणियों के बीज की परीक्षा करके उन्होंने यह 
सिद्ध किया हे कि दोनों प्रकार के बीजों के रासायनिक 
संगठन में फर्क होता है । मनुष्यों में इस प्रकार की परीक्षा 
असम्भव है, परन्तु उसके साथ साथ यह AE हुआ है 
कि दक्षिण बीजकोष से पैदा होने वाले बीज युत्रजनक 
और वाम बीजकोष से पैदा होने वाले बीज कन्याजनक 
होते हैं, अर्थात्‌ वामकोष के बीज प्रबल और दक्षिणकोष 
के बीज अल्पबल होते हैं। यदि दैवयोग से वामकोष के 
बीज से झुक्राणु का संयोग हुआ तो कन्या होगी । पुत्र और 
कन्या की उत्पत्ति की इस विचारसरणि को ओटोझोनर 
का मत (Otto Schoner’s theory) कहते हैं । कन्या या 
पुत्र की उत्पत्ति के लिए fra प्रकार से इस मत का फायदा 
उठा सकते हैं । यदि खी असूत होकर पुत्र gm हो तो 
वह दक्षिण बीजकोष के बीज से हुआ है। प्रसूतकाछ के 
पश्चात जब फिर आतंवदरशन होगा, तब उस समय बीज 
वामकोष से निकलेगा | उसके बाद दक्षिण से, फिर वाम 
से । इस तरह स्त्रियों का बीज पर्याय से निकला करता है। 





इस नियम के अनुसार प्रसूति के समय से मासिक धर्म 
की तिथियाँ लिखकर रखने पर प्रत्येक मासिक धम का संबंध 
कन्या या पुत्र के साथ हे, इसका निर्णय होता है ओर तद- 
जुसार ख्रीपुरुष समागम कर सकते हैं । 

इन मतों के अतिरिक्त और कई मत कन्या और पुत्र 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्राचीन कार में प्रचलित थे और 
आधुनिक काल में भी वैज्ञानिकों में प्रचलित हैं । उनका 
संक्षेप में यहाँ उल्लेख किया जाता हे । 

शरीर॒स्वास्थ्य और आहार--झुक्राधिक्य और आतंवाल्पता 
इत्यादि से कुछ छोग झुक्राधार पुरुष और आर्तवाधार ची 
इनकी पुष्टता ओर कशता समझते थे, और पुत्रोत्पादन 
के लिए पुरुष को पौष्टिक आहार-विहार और खी को रघु 
आहार-विहार दिया करते ये--लियाः शुक्रेडपिके खी स्यात्‌ 
पुमान्‌ पुंसोऽधिके भवेत्‌ । तस्माच्छुक्रविवृद्धयर्थ gt लिग्धं च 
सेवयेव्‌ ॥ वाजीकरण के संबंध में पुरुषों को अर्थात्‌ पर्याय 
से छक्र को पुष्ट करके पुत्रोत्यादन का भी हेतु था-- 
बाजीकरणमन्विच्छेत्‌ पुरुषों नित्यमात्मवान्‌ । तदायत्तौ हि धर्मरथो 
प्रीतिश्च यञ्च व च । पुत्रस्यायतनं श्लेतद्‌ गुणाश्चैते झुताअयाः । 
(चरक ) । दृष्यप्रयोगजनितः पुत्रों धर्मांदीन्‌ fra: संपादयती- 
त्यथः । ( चक्रपाणिदत्त ) । ततः पुष्पदर्शने प्रथमदिवसात्‌ 
भ्रति ब्रह्मचारिणी अल्पं कर्शनार्थमश्नीयात्‌ | ( अष्टीगसंग्रह ) | 
एवं गच्छन्‌ fed क्षामां मघां मूकं च वर्जयेत्‌ । सुस्थ इन्दौ 
सछत्रं लक्षण्यं sate पुमान्‌ ॥ ( याज्षवल्क्यस्छति ) 1 
इसकी टीका में विज्ञानेश्वर लिखते ह--एवमुक्तन प्रकारेण 
लियं गच्छन्‌ क्षामां गच्छेत्‌ क्षामता च तस्मिन्‌ काछे रजस्वछा- 
जवेनैव भवति । अथ चेन्न मवति तदा कर्तव्या क्षामता पुत्रोत्च्र्थ- 
मल्पाऽल्िग्धमोजनादिना । ( मिताक्षरा ) । पुत्रोत्पादन के 
किष ger का पौष्टिक आहार सहायता करता दै या नहीं, 
इस विषय मेँ पाश्चात्त्य वैज्ञानिक निश्चिति से नहीं कह 
सकते हैं परंतु गर्भोत्यादन के समय खी की क्षामता 
प॒त्रोत्पत्ति में सहायता करती है, यह उनका भी मत है-- 

The measures which aim at altering the 
momentary condition are more important in 
practice. In this case it is thus a question of 
physical condition shortly before and during the 
sexual union which is to lead to the desired child. 
For this purpose, the woman who hopes to give 
birth to a son can have short measure in food. 
Ideal Birth. 4 

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा अपत्योत्पादन की 
इच्छा इत्यादि में यदि पुरुष खरी से प्रबल हो तो पुत्र 
होगा, यदि स्री प्रबल हो तो कन्या होगी-- “ 

The sex of the child is determined by the 
relative vigour of the parents. The father, from). 
maturity, force of will, or superior strength of the 
Procreative function may give the ध ni 
development, or the mother, from ye lia. 
may give the feminine. soteric Anthropology 
by Dr. Nicholas. F 
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पुरुष का बह्नाचर्य--घपृत्रोत्पक्ति के लिए जो समागम 
होता है, उसमें पुरुष को ब्रह्मचर्य पाछन का उपदेश होता 
Road जक्षचारी (पीछे दूसरे अध्याय का रवौ सूत्र 
देखो ) | इस ब्रह्मचर्य से अपत्य पुमान्‌ और उत्तम 
गुणान्वित होता हे, इस बात का समर्थन आधुनिक 
वैज्ञानिक भी करते हैं-- 

Various considerations make the demand for a 
certain abstinence before copulation seem well 
founded. This may be traced not only to the 
improvement of the ova and spermatozoa but 
also to the increase in the sexual power of attrac- 
tion. Thus if the man has been continent during 
menstruation, or best of all, for a few days longer, 
and theneafter very strong sexual exigence under- 
takes copulation with the desire for a boy, then 
the probability is certainly greater...for achieving 
the birth of a boy. Ideal Birth. 

समागम का काऊ--आयुर्वेद और aaa में आतंव- 
स्राव बंद होने के वाद्‌ आढ से बारह दिन गर्मधारणा के 
लिए योग्य बतछाये गये हैं । उनमें सम दिन पुत्र के लिए 
और विषम fea कन्या के लिए (द्वितीय अध्याय का aT 
सूत्र देखो ) योग्य माने गये हैं (आगे १२वाँ छोक देखो) | 
सीगेल (Siegel) नामक West ने अपने अनुभव पर 
यह नियम बनाया हे कि पहले नौ दिन में समागम करने 

` धर गर्भधारणा हो जाय तो पुत्र होते हैं, दस से चौदह 
दिन में गर्भधारणा होने पर पुत्र ओर कन्या सम संख्या 
में होते हैं, उसके बाद तेईंसवें दिन तक कन्या होती हैं, 
और अन्तिम दिनों में गर्भधारणा नहीं होती या होने पर 
पुत्र होता है । यह नियम निरपवाद नहीं है, परन्तु इससे 
यह जरूर माम होता है कि प्रारंभिक दस बारह दिनों में 
ga होने की संभावना बहुत अधिक होती है। यहाँ सम 
और विषम रात्रि का जो नियम दिया है, उस पर ज्यादा 
जोर देने की जरूरत नहीं क्‍योंकि यदि ब्रह्मचर्यं, खाद्य- 
पेयादि बातों पर पुत्रोत्पत्ति की दृष्टि से ध्यान दिया जाय 
तो विषम दिनों में पुत्र उत्पन्न हों सकता दे । “पुमान्‌ 
पुंसोऽधिके aa’ ga शोक की मनुस्खति की टीका में 
कुल्लूकभट्ट लिखते हैं---पुंसो बीजेडधिके5युग्मास्वपि पुत्रो जायते | 
सरीवीजेऽधिके युग्मास्वपि दुद्धितिव । अतो वृष्यहारादिना निज- 
बीजाधिक्ये मार्यायाश्चादारराषवादिना बीजाल्पत्वमवगम्यायुग्मा- 
स्वपि पुत्रार्थिना गन्तव्यमिति दर्धितम्‌ ॥ अब समागमकाल 
का ओर कन्या-धुत्र की उत्पत्ति का क्या संबंध है ? यद्यपि 
इस प्रश्न कौ ठीक ठीक उत्तर देना कठिन है तथापि 
खीवीज की पक्कापक्तता के साथ उसका संबंध माना जाता 
है। द्रीवीज आर्तवदर्शन के बाद बारहवें दिन पक्त होकर 
कोष से बाहर आता है । परंतु मैथुन के कारण वह इस 
काल के पहिले भी बाहर आ जाता है, इस बात का उल्लेख 
पीछे “विसर्पति आर्तवं arate gar समागमे' (अध्याय २ 
छोक ३८ ) इस छोक के तथा इस अध्याय के तीसरे सूत्र 





के वक्तव्य में किया गया है । जो उचित काल के पूर्व मैथुन 
के कारण बाहर आता है, वह ATH (Premature) होता 
है याने बल में अल्प होता है, जिससे उससे होने वाखा 
गर्भ खी बनता है । जब योग्य काल में बाहर आये हुए 
याने परिपक्त बीज से गर्भ बनता है, तब बलाधिक्य के 
कारण कन्या होती है। जब महीने के आखिर के दिलों में 
समागम होता है तब बीज अतिपक्र (Over-mature) 
याने gaz होने के कारण पुत्र होता है, या बीज नष्ट 
होने के कारण aren नहीं होती । अरुणदृत्त 
“अत एवं च शुक्रस्य बाहुल्याञ्जायते पुमान्‌” ( शारीर ॥५) 
इस शोक की टीका में पुत्र और कन्या की उत्पत्ति के 
संबंध म fra छोक देते हैं--इारुवाहिना तृक्तम्‌--ख्री पुंसयोः 
संयोगे यद्यादौं विस॒जेत्युमान्‌ । शुक्र ततः पुमान्‌ वीरो जायते 
बलवान्‌ Fe: ॥ अथ Aaa पूर्व विसजेद्रक्तसंयुतम्‌ । ततो 
रूपान्विता कन्या जायते दृढसंहता ॥ इस शोक का अर्थ 
यदि सीगेल के मतानुसार निन्न प्रकार से किया जाय तो 
पुत्र और कन्या की उत्पत्ति की उपपत्ति ठीक समझने में 
आती हे ओर जिस तस्व के स्पष्टीकरण के लिए यह छोक 
दिया गया है, उस तत्व का समथन होता है । यथा-- 
खीपुरुष समागम के समय यदि पुरुष का ae प्रथम 
उत्स गित हो ओर समागम की उत्तेजना से पश्चात्‌ खीका 
बीज mafia हो तो वह बीज अधेपक्त अतएव अल्पबल 
होने के कारण ga उत्पन्न होता है । यदि समागम के समय 
वीज wes उत्सगित हुआ हो और पश्चात्‌ शुक्र 
उत्सगित हो तो बीज परिपक् अतएव प्रबल होने के कारण 
कन्या उत्पन्न होती ह । यदि इस प्रकार से अर्थ न किया 
जाय तो इस छोक का कुछ भी अथ नहीं निकछता। 

अन्य मार्ग--पहिले यह बताया जा चुका है कि शुक्र में 
सबल aie fide दो प्रकार के शुक्राणु होते हैं । सबल से 
पुत्र और निर्बछ से कन्या उत्पन्न होती है।ये यदि एक 
दूसरे से थक किये जायेँ तो इच्छा के अनुसार पुत्र या 
कन्या उत्पन्न करने में कोई कठिनाई नहीं होगी | यह 
पथक्‌ करने का काम बहुत कठिन है तथापि शाखा 
की यह राय है कि पुंस्स्वकारक झुक्राणु दूसरे श्रकार के 
झुक्राणुओं से अधिक चपल, सवल और कठिनाइयों के साथ 
सफ़लता से मुकाबला करने वाले होते हैं । इसलिए भीतर 
पहुँचने के रास्ते में कठिनाइयाँ होने पर भी यदि गर्भ- 
धारणा हो जाय तो अधिकतर पुत्र उत्पन्न होता है। feat 
में प्रथम बार पुत्र अधिक होते हैं । इसका कारण यह 
बताया जाता हैं कि उनका अपत्यमार्ग संकट और अश्षुण्ण 
होने के कारण अधिकतर पुंस्वजनक gay भीतर पहुँच 
सकते हैं । झुकरोत्सर्ग गर्भाशयद्वार के पास करने की अपेक्षा 
योनिद्वार के पास करने से झुक्राणुओं को अधिक रवा माग 
तय करना पड़ता है, जिससे अधिक पुत्र उत्पन्न होने की 
संभावना होती हे । अपत्यमार्ग की क्षारीयप्रतिक्रिया 
भी उनके मार्ग में अड़चन उत्पन्न करती है । षु 
के प्रारंभिक दिनों में अधिक पुत्र उत्पन्न होने के जो; 
कारण हैं, उनमें उस समय अपत्यमागं की क्षारीय प्रति" 
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क्रिया एक कारण माना जाता हे । यदि अपत्यमार्ग की 
क्षारीय प्रतिक्रिया न हो तो मैथुन के समय fram पर 
जरा सा सोड़ा बायकार्बोनिट बुरक देने से काम हो जाता हे । 

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि आयुर्वेद ने 
“शुक्रवाहुल्थात्‌ पुमान्‌ , आतंवबाडुल्यात्‌ स्त्री” यह पुत्र-कन्या 
की उलत्ति के संबंध में जो बाहुल्य का नियम बताया है, 
वह बिल्कुछ ठीक है और इसी को आधुनिक परिभाषा में 
“Si भाफ डॉमिनन्स! (Law of dominance) कहते हैं 
और इसी के आधार पर गर्भ में लिक्गनिर्मय होता है-- 

That sex is inherited persuant to the law of 
dominance and in accordance with the mendeli- 
ans rules, Riddle of Sex. 

यह प्राबल्य कैसे होता है तथा कैसे किया जा सकता 
है, इस विषय का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण किसी 

at में पुत्र या कन्या होगी इसका उत्तर नहीं 
दे सकते, न किसी पुत्रार्थी खी को निश्चित मार्ग बता 
सकते हैं। वैज्ञानिक केवल पिछले अनुभव और हिसाब 
किताब के आधार पर संभाव्यता सूचित कर सकते हैं-- 

While we know something about the mecha- 
nism of heredity, we know little indeed of the 
forces controlling it, so as to be able to make its 
statutory laws apply in each individual case. 
‘What we can do is to consult statistics and find 
averages, Riddle of Sex. 

दैविक उपाय--ुतर या कन्या की उत्पत्ति में मानवी उपायों 
की इतनी संदिग्धता होने के कारण अत्यन्त प्राचीन काक से 
युब्रीयविधि (द्वितीय अध्याय के २८वें छोक का वक्तन्य 
देखो), समागम के समय छभ नक्षत्रों की उपस्थिति 
श्रह्मा बृहस्पतिर्विष्णुः सोमः erased | मगोऽथ मित्रावरुणौ 
वीरं दधतु मे सुतम्‌ ॥' इत्यादि मन्त्रों का पठन आदि अनेक 

दैवी उपाय अयुक्त होते थे इन उपायों की सहेतुकता 
, विज्ञान से सिद्ध नहीं हो सकती | इसलिए विज्ञानवादी 
तथा नास्तिक इन कर्मों पर विश्वास नहीं करते हैं । विश्वास 
या श्रद्धा मन का एक बड़ा धर्म है, जिससे मनोबछ बढ़ता 
और संसार में जो चाहे वह चीज उससे मनुष्य प्राप्त कर 
सकताहै--.अद्धामयोअंयं पुरुषो यो यच्छुदः स एव a: 1 (गीता )1 
जिनका इन उपायों पर विश्वास नहीं है, उनके लिए इनसे 
कुछ भी फायदा नहीं हो सकता परन्तु जिनका विश्वास 
है, उनके मन को इनसे शान्ति मिलती है और उस दान्ति 
का परिणाम इच्छितार्थ प्राप्त होने में होता है। इच्छित 
अपद प्राक्च करने के लिए जो दैवी उपाय प्रयुक्त होते हैं, उनके 
सम्बन्ध में “वानडे वेल्डे' जैसे सुप्रसिद्ध जर्मन cas के 
विचार बहुत विशाछ ओर विचारणीय हैं-- 

Ido not presume to judge the numeroys 
theories of this kind (Ancient incantation ceremo- 
nies and superstitious rites) in which sometimes, 
‘under all kinds of mysterious overgrowths, there- 
lies hidden a true observation of nature; and I _ 


leave to each individual the belief which gives 
him most’ satisfaction or makes him happy. 
Finally, there is much in the world which has 
an effect without exact science being able to 
compute it in figures or by mechanism. Besides, 
it can hardly be maintained that astrology, for 
example, stands on weaker foundations than the 
compensating tendency, etc. Ideal Birth. 

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि पुत्र या कन्या 
प्राप्त करने के लिए कोई भी एक उपाय sala नहीं है, 
अनेक उपायों का संयोग करना चाहिए, क्योंकि गर्भ का लिङ्ग- 
निर्णय भी वास्तविक अनेक कारणों के सहयोग से होता है । 
इसलिए fra उपायों को अङ्गीकार करने से पुत्र उत्पन्न होने 
की सम्भाव्यता बढ़ती है-- 2 

जिस महीने में दक्षिण कोष से बीज का उत्सगै होगा, 
उस महीने का निर्णय करके उस महीने के ऋतुकाल के 
म्रारम्भिक नौ दिनों मे समागम करो । समागम पूर्व 
आठ दस रोज तक ब्ह्मचर्य धारण करो ओर खी के लिए 
अल्पाहार से रुवन कराओ | समागम के पूर्व तथा समागम 
के समय पुत्र की इच्छा मन में धारण करो, तथा BH का 
seat waar के पास न करके योनिद्वार Baa करो। 
यदि योनि में कुछ अम्लता हो तो मैथुन के समय fa पर 
जरा सा सोडाबाईकार्ब छिड़को | यह सब्र कुछ करने पर भी 
पुत्रोत्पत्ति का वादा नहीं किया जा सकता, इस बात का 
भी ध्यान TI eT । 

पुंसवनविधि का औचित्य--झुक्र और ada Sacre 
पर गर्भ के आधान के समय उसके लिङ्ग का भी आधान 
होता है, यह आयुर्वेद का मत आज के विज्ञान से भी सिद्ध 
हुआ है। इसका उल्लेख इस वक्तव्य के प्रारम्भ में किया 
गया 2 । ऐसी अवस्था में जब कि गर्भ के fea का निणैय 
इञा हे, लिंगपरिवतैन का प्रयत्न अस्वाभाविक, अयुक्तियुक्त 
अतएव निरथैक मादस पड़ता है। यह शङ्का प्रचीन ऋषियों 
के सामने थी और उसका उत्तर भी आचार्यो ने ऐसा उत्तम 
दिया कि जो पुंसतनविधि का औचित्य सिद्ध करके हरएक 
काम के छिए भूत भविष्य वर्तमान काल में मार्गद्शक हो 
जाता है--तत्र यदि seats कर्मणा ख्रीगर्भ: कर्तुमाक्षिप्तस्तदा 
पुरुषप्रयले सत्यपि पुंगर्भ: ag न शक्यते | तस्मात्पुंसवनमनर्थकमेवे- 
त्याशक्याह | ( अरुणदत्त )। इस आदाङ्का को सामने रखकर 
बाग्भटाचार्य उत्तर देते हैं--बली पुरुषकारो हि दैवमप्यति- 
बर्तते । ( अष्टांगहृदय ) | इसका अभिग्राय यह है कि यदि 
बलवान प्रयत्न किया जाय तो दैवदत्त लिङ्ग मँ भ्य परिवतैन 
कर सकते हैं । आधुनिक विज्ञान का भी यही मत है-- 

We may not know exactly what sex is; but 
we do know thatit is mutable, with the possi- 
bility of one sex being changed into another~sexs 
Psychology of Sex| In man and all ol if fot 
animals with separate sexes it is true that-sex 
appears to be fixed......Nevertheless..-.there 8. 
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the possibility of an artificial change of sex which 
can be effected even in individuals fairly far or 
already completely developed in the direction 
of one sex. Ideal Birth, 
fra श्रेणी के प्राणियों में लिङ्गपरिवसैन के प्रयोगो में 
आज भी सफलता मिल गईं है, और मनुष्यों में यद्यपि 
आज पूरी सफलता नहीं मिली तथापि भविष्य में, जो बहुत 
दूर नहीं है, पूरी सफलता मिलने की अशा है । यह aie 
बर्तन कैसे हो सकता है, इसका विचार अब नपुंसक के 
विवरण में किया जायगा । 
साम्यादुभयोर्नपुंसकम्‌--नपुंसक के कई अर्थ होते हैं । 
(१) षंढ या कलीब--तत्र सम्पूर्णसवाज्रःस भवत्यपुमान्‌ पुमान्‌ ॥ 
( चरक )। स पुमान्‌ aig पुरुषब्यापारकरणासमर्थत्वात्‌ अपुमान्‌ 
भवति । ( चक्रपाणिदत्त ) । इसको इम्पोटं (impotent) 
कहते हैं | नपुंसकता के जन्मोत्तर कारणों का विचार पीछे 
| २ अध्याय के ४७वें छोक के वक्तव्य के अन्त में किया गया 
है । कभी कभी नपुंसकता बृषणों का अभाव, बृषणों की ठीक 
बृद्धि न होना या उद्रगुहा में दोनों की स्थिति इत्यादि सहज 
कारणों से होती हैं। वातिकषंढ (Anorchism) इस प्रकार 
का विकार है--वास्वपिदोषाद्‌ इषणो तु यस्य नां गतौ वातिक- 
पण्डकः सः। (चरक )1 (२) द्विजड़ा (1200ए०॥, ०६७६४४४६७)-- 
इनके दूषण बचपन में निकाल दिये जाते हैं, जिससे इनका 
पुरुषत्व नष्ट होता है । कभी कभी यौवन श्राप्त होने के 
पू gam का अन्तःस्राव नष्ट होता है, इससे नपुंसक राक्षस 
(Bunuchoid gigantism) उत्पन्न होता है । इन दोनों 
sant में qeva की कमी होती है, परन्तु उसमें 
wea का अंश नहीं होता है । (३) fet 
या ख्त्ीपुंसलिज्ञी--जिसमें दोनों के लिङ्ग मिलते हैं, 
ऐसे व्यक्ति । कुछ टीकाकार नपुंसक से (न पुभान्‌ न खी ) 
जिसमें दोनों किङ्ग नहीं मिलते, ऐसे व्यक्ति समझते हैं-- 
यदा तु शुक्रार्तवयो: साम्यं तुल्यत्व॑भवति तदा न जी पुमान्‌ 
जायतेऽपि तु लिङ्गद्यालिङ्गितः sa: dat जायते | ( अरुणदत्त ) । 
सीपुंसलिङ्गीति सीपुरुषसाभारणनासिकाचश्वरादिलिङ्गयुक्तः । 
यानि तु ज्ञीपुसयोरसाधारणान्युपस्थध्वजस्तनदमश्परयतीनि तानि 
चास्य न संभवन्ति । साधारणानि लिङ्गानि इद्धेन शुक्रेण 
रक्तेन वा जन्यानि, इह समरक्तशुक्रारब्बेन नास्त्यन्यतरबृद्धिरिति 
नोपस्थध्वजादिविक्षेपलिङ्गभवनम्‌ । ( चक्रपाणिदत्त ) । परंतु 
यह अथै ठीक नहीं है क्यों क्रि “कारणानुविधावित्वात्‌ कार्याणां 
तत्स्वरूपता' इस न्याय से जब Bs और आतंव दोनों 
कारण मौजूद हैं, तब उनके लक्षण गर्भ में न मिलना 
असंभव है | इसके सिवाय जिसमें खी-पुरुष के कुछ भी 
wana fre और आकृति मनुष्य की हो, ऐसे व्यक्ति 
मिलते नहीं । जिसमें दोनों के ब्यामिश्र लक्षण हों, ऐसा 
व्यक्ति कमी कभी मिक सकता है और उसको eat 
ऋ्रोडाइट (Hermaphrodite) और ब्यामिश्रलिंगावस्था 
को हर्माफ्रोडिझम (Hermaphrodism) कहते हैं 1 
नपुंसक से यहाँ व्यामिश्रलिङ्गी व्यक्ति अमिग्रेत है । जिस 
safe में दषण तथा बीजकोष ओर दोनों के बाह्यव्यंजन 





मिलते हैं, उसको यथाथ (1५००) नपुंसक कहते हैं। 
आयुर्वेद के अनुसार झुक्रशोणित के वल की ठीक साम्या- 
वस्या से ऐसी ठृतीया अकति उत्पन्न हो सकती है । परंतु 
संभाग्यता (Probability) की इष्टि से दोनों की ठीक 
साम्यावस्था होना बहुत ही कठिन हे । इसलिए यथार्थ 
नपुंसक उत्पन्न होना भी aga कठिन हे । पाश्चात्त्य डाक्टरों 
का कथन हे कि संसार के साहित्य में अब तक केवर बारह 
यथार्थ नपुंसकों का पता मिछता है-- 

In the world’s literature there are on record 
but twelve true hermaphrodites. Medical 
Annual 1935. Upto 1914, only five cases of 
unmistakable hermaphroditism have been 
reported. Since then a few more have been 
added. Altogether, there are about twelve such 
cases on record. Riddle of Ser. 

साम्यावस्था ठीक न होने से एक fer की अधिकता 
और दूसरे fen की कुछ कमी हो ऐसे व्यक्ति देखने में 
अधिक मिलते हैं और इस प्रकार को अयथार्थ (Pseudo, 
spurious) नपुंसक कहते हैं | लिक्गाधिकता के अनुसार - 
अयथायै नपुंसकता के दो भेद किये जाते हैँ । (१) जिसमें 
वृषण होता है परंतु जिसके वाद्य व्यञ्जनां में दोनों का 
मिश्रण होता है, उसे अन्ड्रोगैनाइड (Androgynoid) 
ओर उस अवस्था को अन्दरोगनी (Androgyny) कहते 
हैं। चरक में तृणयुच्रिका या तृणपूलिका नामक एक सहज 
युरूषब्यापत्ति वर्णन की है--यदा त्वस्य वीजे बीजभागावयवः 
पुरुषकराणां च झरीरवीजभागानामेकदेश: प्रदोषमाप्चते तदा 
पुरुषाकृतिभूयिष्ठमपुरुष॑ ठृणयुत्रिकं नाम॒ जनयति, तां पुरुष- 
व्वापदमाचक्षते ॥ (शा० ४) | यह व्यापत्ति अन्द्रोगनी 
wren पढ़ती है । (२) जिसमें बीजकोष होता है, जो 
मुख्यतया ची है, परन्तु जिसमें पुरुष के भी बाह्य व्यंजक 
मिलते हैं, उसे गैनड्राइड (Gynandroid) और उस 
अवस्था को गैनन्द्री (Gynandry) कहते हैं । चरक में 
wea या वार्ता नामके एक खीब्यापत्ति वर्णन की है, 
बह इस प्रकार की माम पड़ती है--यदा त्वस्याः शोणिते 
गर्भाशवबीजभागानामेकदेशः प्रदोषमापदयते, तदा स्थ्याकृति- 
aerated वार्ता नाम जनयति, तां स्रीव्यापदमाचक्षते । 
(ate ४) । वातौठणपुत्रिकवोर्वयवायेच्छा परं मवति, न तु 
व्यवायसाम्वंमिति gat । ( चक्रपाणिदत्त ) । इसका कारण 
यह है कि दोनों के शरीर में femgan Sire अंथि 
उपस्थित रहने से “ब्यवायेच्छा परं भवति", परंतु बाद्यजन- 
नेन्द्रिय विक्त होने से ब्यवायसामर्थ्य नहीं होता। संक्षेप 
में खी और पुरुष दोनों के लक्षण उपस्थित होने से जिसको 
ager न ot (न पुमान्‌ न खी ) कह सकते हैं, ऐसा 
व्यक्ति, यह नपुंसक का अर्थ है। 

नपुंसक vat होता है {इस ग्रश्न का उत्तर देने के पूर्व 
गर्भ की इद्धि गर्भाशय में ager से होती है, इस ~ 
विषय का विचार आवश्यक हे । झुक्र ओर शोणित का 
संयोग होने पर जो जीव उत्पन्न होता हे, उसकी इद्धं 
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उसी क्षण से ge होती है, परन्तु छठे सप्ताह तक उसमें 
नखीकेलक्षण मिलते हैं न पुरुष के, याने वह ie 
चुरुपस्व विरहित (Neuter) होता है | इस अवस्था बो 
अब्यक्तावस्था कहते हैं, इसका उल्लेख पीछे दूसरे अध्याय 
के इश्वें छोक के वक्तव्य में किया गया हे । इस अवस्था 

` के पश्चात्‌ जननेन्द्रिय के स्थान में दोनों के छिए साधारण 
(Wolffian body) नामक एक अंग उत्पन्न होता हे। 
उसके साथ साथ या कुछ पीछे दोनों feat की shri 
( सूक्ष्म रूप में बृषण और बीजकोष ) भी उत्पन्न होती 
हैं। फिर धीरे धीरे झुक्र या आर्तव के प्रावल्य के अनुसार 
*भूयसालपं हि जीयते' इस न्याय से एक अंथि का नाश 
होकर दूसरी ahr जोर पकड़ती हे और गर्भ ची या 
ger होता है। संक्षेप में प्रथम उभयसाधारणावस्था और 
पश्चत्‌ एकसाधारणावस्था होकर St या पुरुष उत्पन्न 
होता है | कुछ गर्भवैज्ञानिक उभयसाधारणावस्था मान्य 
नहीं करते हैं । उनका कथन है हि प्रारम्भ से गर्भ में at 
या पुरुष के सूक्ष्म चिह्न उपस्थित रहते हैं-- 


It must be recognized that there is in this no 
idea of there being a ‘neuter’ or general basis 
on which the characters of men and women are 
grafted, nor is there any reason for looking on 
‘woman as a modified man, or vice versa. So 
far as cellular structure is concerned, the indi- 
vidual must be, from inception, either male 
or female. Manual of Embryology by Frazer. 


एकसाधारणावस्था, याने खीत्व या पुरुषत्व, व्यक्ति 

में अन्तःचावी अंथियों के समूडग्रिदोष से उत्पन्न होती हे । 
ब्रषणाधिष्ठित अन्तःस््रावी अंथिसमूद जिसमें काम करता हे 
बह पुरुष, और दीजकोपाधिष्ठित अन्तःस््रावी अंथिसमूह 

जिसमें काम करता है बह खी होती हे । अन्तःस्रावी 

अंथियों में पूर्व पिच्युटरी मुख्यतया तथा थायमस, थायराइड, 
अधिवृक इत्यादि कई अंथियों का लिंगोत्पत्ति में विशेष संबंध 

आता है। इसका उछेख द्वितीय अध्याय में ७७वें छोक के 

वक्तव्य में किया गया है। इन अंथियों के अतियोग, अयोग ओर 

मिथ्यायोग से गर्भ में शारीरिक, मानसिक और Bis 
वपरीत्य आ जाता है। आहार, विहार, मानसिक स्थिति, 

जलवायु इत्यादि का भी परिणाम इन अधिया के ऊपर 

होता हे । इस तरह प्रथम उभयसाधारणावस्था, बीच भ 

उभयसाधारणलिङ्गयियुक्तावस्या और अन्त में अन्य 
arava अंथियों की सहायता से एक प्रकार की लिङ्ग 
अंथि की इद्धि ओर अन्य प्रकार की लिक्षअंधि का नाश इस 
क्रम से गर्भावस्‍था में पुरुष या स्त्री उत्पन्न होती है । यदि 
तीसरी अवस्था के प्रारम्भ से ही दोनों प्रकार की लिङ्ग 
अंथियों का कार्य बराबर जारी रहे तो यथार्थ नपुंसक उत्पन्न 
डो सकता ई ओर यदि एक प्रकार की अथि का कुछ are 
डोने के बाद दोनों का कार्य जारी रहे तो अयथार्थ नपुंसक 
उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार का अस्वाभाविक कम क्यो 





उत्पन्न होता है ? इस प्रश्न का उत्तर आज का विज्ञान नहीं 
दे सकता-- ॥ 

We are still in the dark concerning the inner 
mechanism of those malformations. We aro ab 
a loss to account for the underlyirg condition 
which is responsible for the sudden shift from a 
predestined direction into + series of develope- 
mental adventures, Riddle of Ser. 

आयुर्वेद के अनुसार बीजों की समबछता, उपतप्तता और 
माता के आहारविहारादि के दोष इस अवस्था के कारण 
होते हैं--बोजात्समांझादुपतप्तवीजात्‌ खौपुंसलिज्ली भवति द्विरेता:। 
बौजात्मकमांशयकालदोपरमातुस्तथाहारविदारदोषैः ॥ ( चरक, 
शा०२) । गर्भ सें लिक्षपरिवर्तन या मनचाहा fox स्थापन 
कैसे हो सकता है {उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट 
होगा कि गर्भ मे यद्यपि आधान के समय से छक्र या आतव 
के प्रावल्य के अनुसार पुरुष या खी बनने की प्रवृत्ति होती 
है तथापि वह दुर्बछ होती है; आगे जाकर उसकी पुष्टि 
पुरुषकर या ater ग्रेथियों द्वारा होकर गर्भ पुरुष या खी 
बनता है। यदि माता-पिता पुत्र की इच्छा करें तो प्रारम्भ 
से ही गर्भ के ऊपर geet अंथियों ga परिणाम 
करने से ga उत्पन्न हो सकता है । यदि गर्भ at हो तो 
खोकर धियो का नादा करने से और पुरुषकर APT का 
उपयोग करने से लिक्षपरिवर्तन हो सकता है । यह कार्य 
माता के ऊपर आहार, विहार, विशिष्ट जलवायु, ओषधियाँ, 
Prat के सरव (Hormones) इत्यादि का उपयोग करके 
डसके शरीर के परिवर्तन (16111910) में घटाबढ़ी करने 
से होता है । पुत्र उत्पन्न. करने के लिए माता को युक 
प्रकार का भ्भाहार-विहार, अमुक प्रकार की जलवायु 
(Climate), अमुक ओषधियाँ, age अंथियों के सस्व 
अमुक मात्रा में प्रदान करना इत्यादि का निश्चित सूत्र अभी 
तक निर्माण नहीं हुआ हे । इस दिशा में प्रयत्न हो रहे हैं 
ओर fra श्रेणी के प्राणियों में इन उपायों द्वारा सफछता 
मिल रही है । मनुष्यों के ऊपर मनमाने प्रयोग करने में 
कुछ जिम्मेदारी होने के कारण सावधानता से प्रयोग हो 
रहे हैं और भविष्य में उन प्रयोगों से निश्चित छाभ होने की 
बहुत कुछ आशा की जा सकती हे । 

छिक्स्‍ल्परिवतन के सम्बन्ध में कुछ शाख्तज्ञों का यह कथन 
है कि उभयसाधारण अवस्था (Bisexual Phase) के 
पश्चात्‌ गर्म में थोड़ी देर के छिए पुरुषावस्था प्राप्त होती है, 
जिसमें उसमें दृषणअंधि उत्पन्न होती हे और यदि पुरुष ही 
उत्पन्न होने वाला हो तो यही अवस्था आगे बढ़कर जनने- 
निद्रय के पिण्ड (Genital ridge) बढ़कर वहाँ fate 
बधित होते हैं; यदि चरी उत्पन्न होने वाली हो तो TTB 
स्थान में बीजकोष बनता हे, और जननेन्दरिय के पिण्ड 
झोषित होकर भग, योनि, गर्भाशयादि 


pa a 
हैं ।इसलिए लिंगपरिवतेन खीरे डी हो एहि, याने 


गर्भ को पुरुष बना सकते हैं-- 
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Therefore, sex reversal can only oceur in the 
female adeduction with which all experience 
concurs, Medical Annual. Page 130, 1935. 

इसका अभिप्राय यह हे कि लिंगपरिवतन के लिए 
केवल 'पुंसवनविधि' सम्भवनीय है । 

तस्तु द्वादशरात्रं भवति द्टातेवः, अदृष्टाते- 
चाप्यस्तीत्यके भाषन्ते ॥६॥ 

( ऋतुकार की मर्यादा-- ) जिसमें आतंवदशन होता 
है, ऐसा ऋतुकाल बारह दिन का होता हे । कटं ( आचार्य ) 
कहते हैं कि आतंवस्राव न होने वारी भी ( ऋतुमती ) 
होती हे ॥६॥ 

बक्तव्य--#व--ऋतुकाल, गर्भधारणा के लिए योग्य 

काठ । गरनंधारणा खी मँ वीजोस्सग के ऊपर निर्भर होती 
है, आर्ववज्ञाव के उपर नहीं । ऋतुकार में बीजकोष से 
quate का उत्सर्ग होता है । इसलिए ऋतुकार गर्भधारणा 
के छिए योग्य दोठा हे ४ ऋछुझाल को ओब्यूलेशन टाइम 
(Ovulation time) कदत हैं. (| आयुर्वेद में गर्भोव्पत्ति की 
तुलना agitate के जब (दूसरा अध्याय छोक ३४ और 
उसका वक्तब्थ देखो ) की आती है । अंकुरोलपत्ति के छिए 
जैसे ages कालं की कावश्यऊता होती है, वैसे ही गर्भा- 
व्पत्ति के लिए भी अनुकूछ कार की आवश्यकता होती है; 
और जैसे वह कार ऋतु कहलाता है, वैसे ग्भत्पत्ति का 
ages काल भी ऋतुकाछ कहने का रिवाज पड़ गया है-- 
आतंवदर्शनं च शरदाछतुसाधम्यांद्रतुझब्देनोच्यते । यथा ऋताबु- 
पानि बीजानि प्ररोहन्ति, तथा55तंवद्शनाख्येडपि ऋतौ शुक्ररूप 
बीजसुप्तमिति ऋतुसाधर्म्यम्‌ । ( चक्रपणिदत्त, शारीर ३) । 
ऋतुबीजकालमवेक्षेत इत्याहर्मपंयः ॥ ( काइयपसंहिता, जाति- 
सूत्रीय शारीराध्याय ) । दष्टातैवः--दषटमातवं यस्मिन्‌ । 
जिसमें आरत॑वदन हुआ है,ऐसा। अदृष्टात॑वा-जिसमें मासिक 
ardaara नहीं हुआ हे, ऐसी ऋतुमती याने गर्भधारण 
योग्य स्त्री । दादशरात्रम---बारह दिन । अन्य वैद्यकप्रंथों में 
तथा र्छतिग्ंथों में ऋतुकाऊ की अवधि सोलह दिन की 
बताई गई है--ऋत॒काछं तु पोडशरात् यावद्‌, यदुक्त हारीते-- 
‘tea दिवसा ऋतुकाल:” इति। ( चक्रपाणिदत्त, शारीर २ )1 
दुक्तं हारीते-पोडश दिवसान्यूतुकाछ:” इति । विदेहेअप्युक्तम्‌- 
“स््लीणामृतुर्भवति पोडशवासराणि' इति। ( मधुकोषब्याख्या, प्रदर 
निदान ) । आततवस्नरावदिवसादतु: पोडशरात्रयः । गर्मग्रहण- 
योग्यस्तु स एव समयः स्मृत: ॥ ( भावप्रकाश ) । ऋतुः TAT 
विकः सीणां रात्रयः Ves erat: | (Rafe ३1७६ )। पोडशर्तु- 
निशाः stort । ( याज्षवल्क्यस्टति ५।७९ )। ये पोडश 
दिनि “दिन से गिने जाते हैं--स च ( ऋतः) 
रजोदशनदिवसादारभ्य पोडशाहोरात्र: । ( विज्ञानेश्वर, याज्ञ- 
, बल्क्य $७९ ) । gga भं ऋतुकाल जो बारह दिनों का 
बतलाया है, वैसा ही अष्टांगसग्रह ( शारीर 4) और अष्टांग- 
हृदय ( झारीर + ) में बताया गया हे । वहाँ पर टीका में 
इन्दु और अरुणदत्त ऋतुकाछ का प्रारम्भ आतंवद्र्शन दिन 
से गिनने के लिए कहते हैं--मासि भवादातैवदर्शनादारमभ्य 
दादझरात्रम्‌ । ( इन्दु ) । ऋुदर्शनात्मभ्ृति यावद्‌ cee रात्रय- 





स्तावदृतरयोपितः | परन्तु यदि अन्य वैद्यक अंथों के तथा स्छति 
भरथो के ऋतुकार से ओर आधुनिक मत ( आगे का भेजी 
बचन देखो ) से समन्वय करना हो तो तुका का 
प्रारम्भ ऋतुस्नात दिन से याने चौथे दिन से मानना ही 
उचित है । seen लिखते हैं--द्ादशमिति पोडदादिनेषु मध्वे 
आदं दिनत्रयमन्तिम च पोडशं योनिसंकोचदिनं न गणनीयम्‌ ॥ 
इस डल्हण के मत का यही अथै होता है । इसलिए जब ऋतु- 
काल Gren दिन हो, तब उसका प्रारम्भ आतंवद॒र्शन दिन 
से और जब द्वादश दिन हो, तब उसका प्रारम्भ चौथे दिन 
से गिनना चाहिए | काइयपसंहिता में ऋतुकालछ का प्रारम्भ 
चौथे दिन ही से बताया गया है--रजस्वलायाश्चेत्‌ प्रथमेऽहनि 
गर्भ आपचेत तं वातगर्भमाचक्षते विफलं वातपुष्पमिवोद्धिदानाम्‌ , 
द्वितीयेऽहनि चेच्‌ स्रंसते च्यवते वा; तृतीयेऽहनि सतिकासने त्रियते; 
नवा दीरवायुभवति, arma जायते । अत ऊर्ध्यमृतुद्ांदशाईं 
बाह्मणीनाम्‌› एकादशाहं कषत्रियाणां, दशाहं वैश्यानां, नवरात्र- 
मितरासाम्‌ । ( जातिसूत्रीय शारीराध्याय ) । 

तुका की आधुनिक मयांदा--ऋतुकाल में बीज पक्त 
होकर कोष के बाहर आता हे । जिस दिन वह बाहर आता 
है, उस दिन के आसपास दो तीन दिनों में समागम करने 
से गर्भधारणा होने की सम्भावना सब से अधिक होती हे । 
बीजोत्सम का प्रत्यक्ष न होने से उसके निश्चित दिन के 
सम्बन्ध में qa चिकित्सकों में भी बहुत मतभेद 
दिखाई देते हैं । परन्तु उनका भी मत आयुर्वेद के मत के 
साथ बहुत कुछ मिलता 

This evidence then points to the conclusion 
that ovulation is most frequent from the sixth to 
the thirteenth day after the beginning of men- 
struation. This time would correspond more 
or less to a post-menstrual oestrous period. More- 
over Mall, as a result of a study of thirty six cases 
of early human embryos, has come to the conelu- 
sion that fertile coition is mostlikely to occur 
between the fourth and thirteenth day after the 
appearance of the menstrual discharge. Serwal 
Physiology by Marshall. 

बीजोत्सग का दिन ot की प्रकृति, शारीरिक और 
मानसिक स्वास्थ्य, पुरुषसमागम (२ अध्याय का द्वौ 
छोक और उसका वक्तव्य देखो ) इत्यादि से बदलता 
रहता ह | जिस दिन बीजोत्सर्ग होता हे, उख दिन खी के 
शरीर का तापक्रम कुछ बढ़ता है तथा sae में 
गर्भाशय के पाश्च में कुछ पीड़ा भी होती है। इन छक्षणों 
से बीजोत्सग-दिन का पता कभी कभी चक जाता है । 
इन छक्षणों से यदि अनेक feat म अनेक बार anit 
की मर्यादा निश्चित की जाय तो उसमें कुछ भिन्नता पाई 
ज्ञाती है। इससे यह स्पष्ट होगा कि aus ओर wire 
में ऋतुकाल को सोलह दिन की जो मर्यादा बतला है, 
बह किसी एक ब्यक्ति की न होकर आधुनिक परिभाषा के 
अनुसार औसत (Averge) माछूम होती है; क्योंकि 


७दे] 
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पाश्चात्त्य वैज्ञानिकों के अनुसार औसत निकालने पर भी 
बह सोलह के छगभग ही आ जाती है। 

ऋलुकाल के पश्चात्‌ गर्भधारणा की संभावना--यद्यपि ऋतु- 
काल में समागम करने से गर्भधारणा होने की अधिक से 
अधिक संभावना होती है, तथापि ऋतुकाल के बाहर भी 
गर्भधारणा हो सकती है, क्योकि बीजवाहिनी में बीज 
कुछ दिनों तक गर्भजननयोग्य अवस्था में रह सकता है, 
तथा बीजोत्सर्ग का कारू भी विलंबित हो सकता है, ऐसी 
शाख्जज्ञों की राय है-- 


I, along with many other gynaecologists, am 
of opinion on grounds of experience that, gene- 
rally speaking, sexual intercourse in human 
beings may lead to conception at any time, 
because I assume that both the ovum and sper- 
matozoa which have penetrated into the inner 
female sexual organs have a comparatively long 
duration of life and ovulation can be delayed as 
a result of other influences. Ideal Birth. 


गर्भषारणा के लिए आरतैवदर्शन आवश्यक है १--साधारण- 
तया यह माना जाता है कि गर्भधारणा adage के 
सिवाय नहीं हो सकती, याने आर्तवद्न गर्भधारणा के 
लिए एक आवश्यक घटना है । एक दृष्टि से यह कल्पना 
दीक है, क्योंकि feared प्रतिशत feat में इसी प्रकार 
से गर्भधारणा हुआ करती है । परन्तु वास्तव में गर्भधारणा 
के लिए आतंवद्शन कोई आवश्यक घटना नहीं है। यदि 
at शरीर में बीजोत्सग हुआ हो ओर युरुषसमागम 
भी उस समय हुआ हो तो बिना आतंवद्शन के गर्भधारणा 
हो सकती है । इस तरह से कईं वार विवाहित खी 
सयानी होने पर विना आतंवदर्शन के गर्मिणी होती डे । 
धर्मशासत्र में इसका we वचन है--वर्षद्वादशकादूर्ध्व यदि 
gt afet दि । अन्तःपुष्पं भवत्येव पनसोदुम्बरादिवत्‌ । 
अतस्तत्र प्रकुर्वीत sitet बुद्धिमान्‌ नरः ॥ ( कद्यपवचन ) । 
प्रसूता खी फिर से आतंवदरशन होने के पूर्व पुनः गर्भ 
धारण करती है, ओर पाण्डुरोगी खी नष्टातंवा होने पर 
भी गर्भधारणा कर सकती है-- 


It must be remembered that pregnancy may 
occur before patient has menstruated. Diseases of 
Women. By Bland-sutton and Giles. Fertilization 
of the ovam may occur before menstruation has 
started, during a period of amenorrhoea and 
even after the menopause, Ten Teacher's Mid- 
wifery. ९ 
इसी लिए लिखा है--अद्टातवाष्यस्तीतयके भाषन्ते। अष्टंग- 
संग्रह में वाग्भटाचार्य उपयुक्त सभी मतमतान्तरों का निर्देश 
करते Fagg इृष्टातंवों द्वादशरात्रं भवति । Megas 
feet । झुद्ययोनिगर्भाशयातंवाया मासमपि केचित्‌ । तद्द- 
दष्टातैवोऽप्यस्तीत्यपरे । (ate 9 )1 





आतंवदर्शन और वीजोत्तर्ग का सम्बन्ध--आर्तवस्राव और 
बीजोत्सर्ग ये दोनों खींशरीरान्तर्गत घटनाएँ प्रजोत्पत्ति के 
लिए पर्याय से नियत समय पर हुआ करती हैं; अर्थात्‌ 
इनका आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध होना स्वाभाविक है । परन्तु 
इनमें बीजोस्सग प्रधान और ardaara तदनुषङ्गी होता ¦ 
है। जब कोष से बीज उत्सर्गित होता है, तब उसके ge FH’ 
रक्त भरता है और थोड़ी देर के वाद्‌ उस स्थान पर बण 
बनता है | इस ange पुट को बीजकिणपुट (Corpus 
leuteum) कहते हैं । इस किणपुट से एक विशेष पदार्थ 
बनता है, जिसको प्रोजेस्टिन (Progestin) कहते हैं । यह 
पदाथ रक्त में मिलकर गर्भाशय के अन्तर।वरण को उत्तेजित 
करके उसकी बृद्धि करता है । इस पदार्थ के सिवाय बीज- 
कोष से ओस्ट्रिन (0०81) नामक पदाय बनता है, जो 
प्रोजेस्ट्रिन के साथ गर्भाशय के अन्तःस्तर की बृद्धि में सहा- 
यता करता है । इस प्रकार के परिवर्धित नवीन अन्तःस्तर 
के सिवाय गर्भसंलझ नहीं हो सकता है। यदि समागम से 
गर्मधारणा हुईं हो तो वह गर्भ धीरे धीरे बीजवाहिनी से 
गर्भाशय में आता है और उसमें dea होता है । यदि गर्भ- 
धारणा नहीं हुईं तो बीजकिणपुट का क्षय होकर उससे 
ओजेस्ट्रिन नहीं बनता, जिससे गर्भाशय का वधित अन्तः- 
स्तर नष्ट होकर गर्भाशय से अछूग होता है छोर रक्त के 
साथ बाहर निकलता है । यही आतंवस््राव है। संक्षेप में 
आतंवखाव उसके पूर्वकाल में गर्मघारणा न होने का तथा 
नवीन गर्भ के fee गर्भाशय ast करने की पूर्व आयोजना 
का निदर्शक है। आतंवदरशन और वीजोत्सग का कार्यकारण 
भाव की दृष्टि से यद्यपि सम्बन्ध होता है, तथापि ये दोनों 
स्वतन्त्र भी होते हैं; क्योंकि कई बार बिना ऑँतंवदशन 
के दीजोत्सर्ग होता है और कटै बार आतंवदर्शन होने पर 
भी बीजोत्सर्ग नहीं होता । व्यवहार में कई ख्त्रियाँ देखने 
में आती हैं, जिनमें बिना आतंवद्शन के गर्भधारणा हुआ 
करती है। इस तरह आतंवस्त्राव और बीजोत्सर्ग में अब्य- 
भिचारी सम्बन्ध न होने के कारण कुछ शाख्तज्ञ दोनों 
घटनाओं का कारण एक स्वाभाविक कालचक्र (Cyclical 
Theory) मानते हैं ( प्रथम खण्ड ३६४ gu भी देखो ) । 

There is probably a menstruation causing 
cycle in the interstitial cells as there is in those 
producing ova. Halliburton's Physiology. 

आतंवदर्सन क्यों होता है {--जव आतंवदर्शन के सिवाय 
गधारणा हो सकती है तव प्रतिमास आत॑वल्नाव क्यों हो ता 
है? इस शरश्च का ठीक उत्तर देना बहुत कठिन है, परन्तु 
जब ख््त्रियों में आतंवस्राव भिलता है, तव उससे fre फायदे 
व्यावहारिक दृष्टि स मालूम पढ़ते हैं, चाहे उसके कुछ उच्च 
कार्य झरीर में हों या न हों । (१) इसके प्रारम्भ से यौवना- 
वस्था के प्रारम्भ का और इसकी निवृत्ति से यौवनावस्था 
की निवृत्ति का ज्ञान सहज में हो जाता है। al श्रतिम 
मासिक ध्म ठीक न होने से साधारणतया खी के श 
दोष बह जाते हैं और खी का स्वास्थ्य ठीक ~ 
सज्रसेकात्रारीणां मासि मासि विदधति । च दोषाश्च। , 
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( वन्त्रान्तर, उद्दणटीका ) | आधुनिक विद्वानों की भी 
मासिक धर्म के सम्बन्ध में इस प्रकार की कल्पना है-- 

Menstruation is nature's washday; the poor- 
est blood in the circulation is thrown out, for 
menstrual blood possesses none of the vital 
properties peculiar to that which escapes when 
haemorrhage occurs. Laws of Sexual Physiology 
by Chandra. 


(३) योग्य आयु में रजोदरौन न होने से खी क ख्रीत्व 
की कमी का या उसके स्वास्थ्य की खराबी का ज्ञान हो 
जाता है । वैसे ही जिसमें रजोदकषन ढींक समव पर प्रति 
मास हो रहा है, उसमें समय पर रजो TT न द्वोने से उसके भी 
स्वास्थ्य की, खराबी का अनुमान किया जा सकता है। (४) 
आतंवदर्शन से गर्भाधान के fee तथा गर्माघान रोकने 
के लिए योग्यकाल का बोध होता है। (५) आर्ववखाव से 
स्त्री के अपत्यमाग की स्थिति तथा प्रतिक्रिया झुक्राणुओं के 
प्रवेश के लिए याने गर्भाघान के लिए अनुकूछ होती है। 
(६) समागम करने के पश्चात्‌ आतंवदर्शन बन्द होने से 
गर्भाधान का ज्ञान हो जाता है । साधारण ताके fer 
‘at की सगर्भावस्था का ज्ञान होने का यही मुख्य लक्षण 
होता है। (७) अ्रसवकाल निश्चित करने के अनेक साधन 
(आगे ५५वें शोक का वक्तव्य देखो ) होते हैं । परन्त॒ 
इन सब साधनों में रजोंदशन के आधार पर प्रसवकाल 
निश्चित करने का मार्ग सब से सह और सब के लिए सुगम 
होता हे । साधारणतया मनुष्य की गर्भावस्‍था की अवधि 
(आगे ३९वाँ सूत्र तथा उसका वक्तव्य देखो ) २८० दिनों 
की होती है । अँग्रेजी पंचाग के अनुसार यह अवधि नौ 
मास ७ दिन की और भारतवर्ष के चान्द्रवर्ष के अनुसार 
नौ मास पंद्रह दिन की होती है। नीचे दोनों के अनुसार 
प्रसवकाल निश्चित करने की सारणियाँ दी जाती हैं । 








अँग्रेजी महीनों के अनुसार 

आतंवदर्शन मास और तारीख | प्रसवकाल मास और तारीख 

जनवरी तारीख अ | अक्टूबर ७ + तारीख अ 
फरवरी तारीख आ | नवम्बर ७ + तारीख आ 
art तारीख इ | दिसम्बर ५ + तारीख इ 
अप्रेल तारीख ई | जनवरी ४ + तारीख इ 
महै , तारीख उ | फरवरी ४ + तारी उ 
जून “तारीख ऊ | माचै ७ + तारी ऊ 
wee तारीख ए |अग्रैठ ६ + तारीख ए 
अगस्त तारीख & | मई ७ + तारीख & 
सितम्बर तारीख ओ | जून ७ + तारीब ओ 
waza तारीख ओ | जलाई ७ + तारीख ओ 
नवम्बर तारीख क | अगस्त ७ + तारीख क 
दिसम्बर तारीख ल | सितम्बर ६ + तारीख ख 





मान लीजिए कि गर्मावस्था के पूर्व आतवदशन २० 
| bed को हुआ थातो प्रसवकाक २७ अक्तूबर के करीव 
गा॥ 


सवत्‌ ओर शालिवाहनशक के अनुसार प्रसवकाछू 
निर्णय करने मे एक सरलता यह होती है कि जिस तिथि 
पर सगर्भावस्था का. पूर्वकालीन आतंवद्षन होता है, 
उसी तिथि पर saa का काल आता है। शक का मास 
अमावास्यान्त ओर संवत्‌ का पौिमान्त होने के कारण 
मासों के कृष्णपक्ष के नाम बदल जाते हैं । इसलिए प्रसव- 
तिथिनिर्णय के दोनों के कोटक प्रथक्‌ प्रथ्‌ दिये जते है । 








शकानुसार प्रसवतिथिनिर्णय कोष्ठक 
| 
आतवदर्शन का मास और पस | प्रसव का मास और पक्ष 
चैत्र. पक्ष पौष कृष्णपक्ष 
५» ` कृष्णपक्ष साध झुक्॒पक्ष 
वैशाख अपक्ष » कृष्णपक्ष 
२ ` ष्णश्च फाल्गुन ge 
ज्येष्ठ झुक्॒पक्ष ॐ Somer 
ऊ>... कृष्णपक्ष चेत्र oye 
arg झुक्॒पक्ष ५ कृष्णपक्ष 
» कृष्णपञ्च वेशाख झुकृपक्ष 
श्रावण झुकूपश्ष ” कृष्णपक्ष 
२ कृष्णपक्ष ज्येष्ठ «aes 
भाद्रपद्‌ झुक॒पक्ष +» `: कृष्णपक्ष 
” कृष्णपक्ष ame झुकृलपक्ष 
आश्विन erst ५ कृष्णपक्ष 
” कृष्णपक्ष श्रावण शुद्धपक्ष 
कार्तिक झुकूपक्ष a कृष्णपक्ष 
र कृष्णपक्ष भाद्रपद्‌ yea ` 
मार्गशीष ger PS कृष्णपक्ष 
” छृष्णपन्त आश्विन Bet 
पौष yew ४ कृष्णपक्ष 
i क्रष्णपक्ष कार्तिक शुद्धपक्ष 
माघ ETT क्र कृष्णपक्ष 
हर कृष्णपक्ष मार्गशीर्ष शुकृपक्ष 
फाल्गुन Jew ” कृष्णपक्ष 
».__ कृष्णपक्ष पौष अपक्ष 








मान छीजिए क्रि किसी सखी को कात्तिक ag पंचमी 
को आतंवद॒शन हुआ, उसके बाद गर्भघारणा के कारण हुआ 
नहीं तो उसकी भ्रसवतिधि श्रावण कृष्ण पंचमी होगी। 
| यदि ardagda का मास अधिक हो या बीच में अधिक 
मास आ जाय तो ग्रसव के महीने में एक महीना कम 
करना चाहिए । जैसे, ऊपर के उदाहरण में यदि वीचम - 
अधिक मास आ जाय तो श्रावण कृष्ण पंचमी के बदले ॥ 
भ्रसवतियि आषाद्‌ कृष्ण पंचमी होगी | zt 





७८ ] 


सुश्रुतसंद्विता 
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विक्रम संवत्‌ के अनुसार प्रसवतिथिनिर्णय कोष्ठक 











आतंवदर्शन का मास और पक्ष | प्रसव का मास और पक्ष 
चैत्र झुक्ृपक्ष माघ कृष्णपक्ष 
वैशाल हृष्णपक्ष | » ae 
» See | फाल्गुन छृष्णपक्ष 
ज्येष्ठ कृष्णपक्ष | ” yew 
» sew | चैत्र. कृष्णपक्ष 
आषाढ़ कृष्णपक्ष ” wert 
»  शछयक्ष वैशाख कृष्णपक्ष 
श्रावण कृष्णपक्ष ” yew 
” pew ज्येष्ठ कृष्णपक्ष 
भाद्रपद्‌ some | » पक्ष 
१ छद्धपक्ष | आषाढ़ कृष्णपक्ष 
आशिन sorte | ॐ weve 
ध sew | श्रावण कृष्णपक्ष 
कार्तिक कृष्णपक्ष क झुकृपक 
” अपक्ष आद्रपद ST 
मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष » yew 
ध weve आश्विन कृष्णश्च 
पौष कृष्णपक्ष | >» झुछपक्ष 
» पक्ष | कार्तिक gong | 
माघ sme | »# उद्धपक्ष | 
= gem | मार्गशीर्ष eo 
फाल्गुन कृष्णपक्ष ” ge | 
” yea | कृष्णपक्ष 
कृष्णपक्ष | ०१ yew 





इस सारणी के अनुसार प्रसवतिथिनिर्णय शक की 
सारणी के अनुसार ही किया जाता है । यदि बीच में 
अधिक मास हो या अधिक मास के gece आतंव- 
दर्शन की तिथि हो तो श्रसव के महीने में एक महीना 
कम करना चाहिए । यदि अधिक मास के कृष्णपक्ष में 
आततंवदर्शन की तिथि हो तो इस सारणी के अनुसार ही 
महीना होता है। उसमें फर्क नहीं होता । 


भवन्ति चात्र-- 
पीनप्रसन्नददनां भ्रक्िन्नात्ममुखद्धिजाम्‌ | 
नरकामां भ्रियकथां स्रस्तकुच्यक्षिमूचजाम्‌॥७॥ 
1 


इर्षोत्छुक्यपरां चापि विद्याइतुमतीमिति ॥८॥ 


( ऋतुमती के लक्षण-- ) जिसका मुख ge ओर प्रसन्न 
हो; जिसका शारीर, मुख तथा दाँत छेदयुक्त हों; जो पुरुष 
की इच्छा करती हो; जो ग्रेमकथाओं में दिछचस्पी छेती हो; 
जिसकी कुक्षि, आँखें और वार शिथिल हों; जिसकी सुजा, 
खन, श्रोणि, नाभि, ऊर, Tait ओर नितम्ब में स्फुरण | 








होता हो; ओर जो ( समागम के लिए ) हषं तथा ओरसुक्य 
से भरी हुईं हो, उसे ऋतुमती जानना चाहिए ॥७॥८॥ 
चक्तव्य-इन wat म ऋतुमती के याने गर्भधारण 
योग्य पूर्ण जवान स्त्री के क्षण वर्णन किये हैं। at मे जव 
प्रथम रजोद्शन होता हे, तब भी वह ऋतुयुक्त होती है 
परन्तु उसको ऋतुमती नहीं कह सक्ते हैं। उस आयु में 
उसका शरीर अपरिपूर्णवीयं, अपरिपक्क अतएवं गर्भधारण 
योग्य नहीं होता--तस्मात्‌ अत्यन्तवालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌। 
उस समय से उसकी कली खिलने लगती हे, उसमें ater 
आने लगता है और ज्यों ज्यों cites बढ़ता है त्यो त्यां चेहरा 
ge प्रसन्न ओर लज्जायुक्त होता हे, स्तन मोटे और कठिन 
होते जाते हैं, नितम्ब की बृद्धि होती है, Tait पर बाल 
जमने छगते हैं और गर्भाशय की बृद्धि होती हे | शरीर 
की इस बृद्धि के साथ साथ उसके मन में भी काफी परि- 
वर्तन होता है। वह लजायुक्त होती है, पुरुष की ओर उसका 
मन आकर्षित होता हे, उसकी संगत सोहबत करने 
की इच्छा होती है, कामुक बातों में अधिक प्रेम उत्पन्न होता 
है और शरीर के कामकटिबन्धों ( जैसे स्तन, जघन ) में 
स्फुरण उत्पन्न होता है। यह सब कार्य बीजकोष के अन्तः- 
सार से होता है। वह द्रव्य रक्त के द्वारा खी के समस्त 
शरीर में फैलकर उसको पूर्ण खी तथा गर्भधारण रूप भार 
इरण करने योग्य बनाता है--नारीणां रजसि चोपचीयमाने 
ae: शनैः स्तनगमांशययोन्यमिदृदधिमवति । प्रथम भाग 
ve ८२ ओर ५९५ देखो | डल्हणाचार्य ये लक्षण अदृष्ट- 
anda ऋतुमती के मानते हैं--अदृष्टात॑वाया ऋतुमत्या लक्षण- 
माह--पीनेत्वादि | परन्तु इस तरह मानने की कोई जरूरत 
नहीं है । ये लक्षण पूर्ण नौजवान dt के हैं, चाहे उसमें 
आतंव दष्ट हो या अदृष्ट हो । अब ये जो जवानी के लक्षण 
हैं, वे आतंददशैन के पश्चात्‌ ओर भी जोर पकढ़ते हैँ । 
म्िन्नात्मसुखद्विजाम्‌-प्रछन्नाः प्रकर्षेण छेदमापन्ना आत्मादयो 
यस्याः, आत्मा देहः । ( eg) । कामातुर मन का परि- 
णाम शारीर के हर एक पुर्जे पर होता है । अंथियाँ उत्तेजित 
होकर उनसे अधिक ara होता है, खेदभ्रथियों से पसीना 
निकलकर समस्त शरीर छेदित हो जाता है, srenifrat 
से wren खवती है, जिससे मुख तथा दाँत छाछाकछिन्न हो 
जाते हैं, मूत्रग्रंथियों (get) से मूत्र अधिक बनता हे, 
जिससे बार वार मूत्रस्याग करने की जरूरत होती है, 
इत्यादि । यहाँ “प्रद्धिन्नात्ममुखद्विजा' से इसी घटना का 
संक्षेप में वर्णन किया हे । गीतगोविन्द में कामातुरता से 
स्वेद उत्पन्न होने का उल्लेख हे--स त्वां पश्यति कम्पते पुल- 
कवत्यानंदति स्विद्यति । नरकामां प्रियकथाम्‌--आर्दवस्राव के 
पश्चात्‌ खी म कामवासना बहुत बढ़ती है, जिससे वह 
यदि विवाहित हो तो पतिसमागम की इच्छा करती है 
और यदि अविवाहित हो तो पुरुष की इच्छा करती है या 
gets ara बातचीत करने में या कामुक he od 
सम्बन्ध में बातचीत करने में आनन्द मानती ध्र 
During or immediately following Tila 
tion, sexual ardour is at its highest peak. Wonten’ 


अध्यायः ३ ] 


शारीरस्थानम्‌ । 


[५७९ 








who may not be easily approchable otherwise 
or who may be frigid by nature, will warm up 
under the stimulas of menstruation and exhibit 
more than habitual interest in sexual matters. 
They show less resistance and respond more 
readily to masculine overtures. Riddle of Sex. 
at पुंसि कामोऽभिलापो यस्यास्ताम्‌ । प्रियकरेण सह कथायां 
प्रेमकथायां वा अभिलाषो यस्यास्तां प्रियकथाकामामित्यर्थ: ॥ स्फुर- 
दभुजकुच श्त्यादि--कामेच्छा (Sexual impulse) उत्पन्न 
होने पर समस्त शरीर में एक अकार की उत्तेजना पैदा होती 
है। उसी का एक परिणाम पसीना आने में होता है, और 
उसी से स्तनादि स्थानों मे स्फुरण होता है। ये कामुक 
स्थान हैं और स्फुरण क कारण खी इन स्थानों को पुरुष 
के अंगों के साथ रगड़ना चाहती है। इन स्थानों को मैथुन 
के समय गुदगुदाने से, मलने से खी को आनन्द आता है 
और वह जल्दी उभर आती है। भुज से यहाँ बाहु समझने 
की अपेक्षा भुजकोटर याने बगल कक्षा (Arm-pit) समझना 
उचित है, क्योंकि कक्षा कामकटिबन्ध है । विशेष विवरण 
के लिए दूसरे अध्याय के ४७वें छोक के वक्तव्य He” 
देखो । ह्षोत्सक्यपरा--पुरुषससमागम के लिए हर्ष और 
उत्साह से पूण । 
इन Stat मे शारीरिक ओर मानसिक स्थिति के अनु- 
सार ऋतुमती याने गर्भधारण योग्य स्त्री की व्याख्या 
वर्णन की है | चरक में जननेन्दिय की स्थिति के अनुसार 
ऋतुमती की व्याख्या वर्णन की हे--गते पुराणे रजसि नवे 
चावस्थिते शुद्धल्लातां ियमन्यापन्नयोनिओोणितगभांशयाय्तुमती- 
माचक्महे ॥ Cate ४ )। गर्भधारणा के लिए योनि गर्भा- 
शय के स्वास्थ्य के अतिरिक्त गर्भाशय के अन्तःस्तर की 
विशेष स्थिति की भी आवश्यकता होती है। गर्भ गर्भाशय 
में विराजमान होने के लिए उसे नये सिंहासन की are 
इयकता ate, इसलिए गर्भाशय में एक मासिक चक्र 
यौवन के प्रारम्भ से यौवन के अन्त तक जारी रहता हैं, 
जिसके द्वारा प्रतिमास गर्भाशय में गर्भ के छिए नया 
आसन ब्रनता है। यदि गर्भ का आगमन नहीं हुआ तो वह 
घुराना आसन नष्ट होकर फिर से नया आसन बनता है, 
ओर इस तरह गर्भ के आगमन तक यह चक्र जारी रहता 
है। यदि गर्भ का आगमन हुआ तो नये आसन पर वह 
स्थिर होता है और उसके अवस्थान के समय तक तथा 
उसके पश्चात्‌ कुछ कार तक यह चक्र बन्द रहता है। 
पश्चात्‌ फिर से नये गर्भ के लिए जारी होता है। इस चक्र 
की तीन अवस्था हैं । (१) आर्तवपूर्व अवस्था--गर्भाघान 
न होने के कारण इस अवस्था में पुराने अन्तःस्तर का नाझ 
करने की पूर्व तैयारी होती हे । इससे योनि गर्भाशय में 
~ रक्ताधिक्य होता है, श्रोणि में भारीपन खिंचावट और गरमी 
| मादस होती है, रक्ताधिक्य के कारण गर्भाशयः के अन्तःस्तर 
। की रक्तवादिनियाँ फूलती हैं, कुछ फूटती हैं ओर अन्तःस्तर के 
नीचे रक्त कई जगह इकट्ठा होता ई । इसकी अवधि पाँच 
छः दिन की होती है । (२) आर्तव की अवस्था--रक्तमार 


अधिक बढ़ने से अन्तःस्तर कई जगह टूट जाता है और रक्त 
के साथ बाहर निकल आता है । यही पुराना रज या 
आर्तव है। इसकी अवधि. ३-५ दिन की होती है। (३) 
आतंवोत्तर अवस्था--इस अवस्था में टूटी हुईं रक्तवाहिनियाँ 
जहती हैं, टा हुआ अन्तःस्तर फिर से नया बनना Te 
होता है और थोड़ी देर के बाद गर्भाशय में नवीन रक्त 
और नवीन अन्तःस्तर पूर्णतया बन जाता है, जिसके ऊपर 
गर्भ den हो सकता है। इसी आरतंवोत्तर अवस्था (Post- 
menstrual Period) # wraron की अधिक सम्भावना 
होती है । चरक के ऋतुमती के लक्षण में गर्मादायान्तगंत 
इन परिवर्तनां के अनुसार “गते पुराणे रजसि नवे चावस्थिते” 
इस शब्दसमूह का अर्थ करना चाहिए । 


नियतं दिवसे ऽतीते सङ्कचत्यम्बुजं यथा । 
ऋतौ व्यतीते नार्यास्तु योनिः संवियते तथा ॥९॥ 


( ऋतु के पश्चत्‌ गर्भाशय की स्थिति--) जैसे कि 
दिवस के समाप्त होने पर कमर निश्चिति से सङ्कचित हो 
जाता है, वैसे ही ऋतु के समाप्त होने पर खी की योनि 
(निश्चिति से ) सङ्कचित हो जाती हे ॥९॥ 


चक्तव्य- इस शोक का अभिप्राय यह है कि ऋतुकाल 
में गर्भाशय का मुख विस्तृत होता है, जिससे उस काल 
में योनि में गिरा हुआ छक्र भीतर जाकर गर्भधारणा होती 
है। ऋतुकाल के पश्चात्‌ गर्भाशय-मुख सङ्कचित हो जाता 
है, जिससे उस समय योनि में गिरा हुआ छक्र कठिनता से 
भीतर जा सकता है और इसलिए आयः ऋतुकाल 
समाप्त होने पर गर्भधारणा नहीं हो सकती--प्म संकोच- 
मायाति दिनेऽतीते यथा तथा । ऋतावतीते योनिः सा शुक्र नातः 
अतीच्छति ॥ ( अष्टांगहृदय ) । आयुर्वेद के अनुसार 
यह नियम निरपवाद नहीं है, क्योंकि 'शुद्ययोनिगर्भाशयार्त- 
बाया मासमपि केचित्‌" इस प्रकार मास भर भी गर्भधारणा 
हो सकती है । अर्थात्‌ गर्भादाय का मुख पूर्णतया बंद 
नहीं होता । अष्टांगह्दयटीकाकार अरुणदत्त “मासेनोपचितं 
रक्तम्‌" ( शा० १।२३) इस छोक की टीका में लिखते हैं कि-- 
विवृताबिदृतमुखत्वं हि योनेगर्भग्रहणाग्रइणहेतुस्तच्च वायोः क्रिया- 
बतः कालसहायस्यायतम्‌ । मासेनोपचिते Gad वायुर्योनि- 
मुखान्नुदेत्‌ प्रेरयेत । तदा योनिमुखं विद्वतं संप्ते । इसका 
आशय यह होता है कि आततंवस्नाव के दिनों में गर्भाशय 
का सुख विचरत हो जाता है । पाश्चात््य डाक्टरों का भी यही 
कथन हे-- 

During menstruation there is a slight spon- 
tangous dilatation of the cervical canal, attaining 
its maximum on the third and fourth days, Her- 
man quoted in Bland-sutton and Giles. Diseases 
of Women. 

यह विति धीरे धीरे कम होती है ओर दूसरे आत॑व- 
खराब के पूर्व गर्भाशय का मार्ग संकोच के कारण संकट ¦ 
। हो जाता हे । पाश्चास्य डाक्टर भी इस बात को मानते हैं 





<j, 


खश्चुतसंदिता 
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कि महीने के आखिरी दिनों में गर्भाशय का मार्ग झुक | 


के लिए कठिनाइयों से भरा रहता है-- 


In cases where very great obstacles have 


to be overcome, that is, in conception, near the | 


time of menstruation, Ideal Birth. 

योनि--गर्भाशय, विशेष करके उसका मुख ( आगे 
पाँचवें अध्याय के ५९वें छोक का वक्तव्य देखो )। यहाँ 
पर कमर का जो दृष्टान्त दिया है, उससे यह अर्थ निकछता 
है कि आतंवकाछ में गर्भाशय विकसित याने कुछ बढ़ा 
होता है-- 

During menstruation the organ (Uterus) is 
enlarged, and more vascular. its surfaces rounder, 
the external orifice is rounded, etc. 
Anatomy. 

मासेनोपचितं काले घमनीभ्यां तदार्तवम्‌ | 

trad विगन्धं च वायुर्योनिसुखं नयेत्‌ ॥१०॥ 

ˆ ( आतंवस्वरूप और तवणयुक्ति-- ) दो धमनियों के 
द्वारा महीना भर में इकट्ठा हुआ किचित्‌ serach ओर 
विगन्धवह आतंव ( अपान ) वायु (योग्य ) समय पर 
योनिञुख की ओर ठे जाती हे sen 

वक्तव्य--आर्तैव कैसे उपचित होता है, इसका 
विवरण पिछले छोक के वक्तव्य में किया गया है। इसके 
सिवाय आतव के प्रशस्त लक्षणों का विचार दूसरे अध्याय 
के १७बे छोक के वक्तव्य में किया गया है। काल---योग्य 
कार । यह कार अत्येक स्त्री में और स्वास्थ्य के अनुसार 
बदलता रहता हे ॥ धमनीमभ्याम-गर्भाशय को रक्त की 
रसीद पहुँचाने वाली दो रक्तवाही धमनियाँ होती हैं। 
उनको गर्भाशयधमनी (Uterine artery) कहते हैं, 
इनके द्वारा। इन्हीं का उछेख श्वे अध्याय के छठे सूत्र में 
किया गया है। धमनी से यहाँ बीजवाहिनी (701101५५ 
tubes) अमिप्रेत नहीं है। विगन्धम--विशिशष्ट गन्धं Reged 
वा । रक्त योनि में थोड़ी देर रहने से कुछ सढ़ जाता है, 
जिससे उसमें एक ग्रकार की गन्ध आती है-- 

The menstrual discharge has also some 
odour due to slight decomposition, which takes 
place during its passage through the vagina. 
Crossen. 

वायु--आर्तव को बाहर फेंकने का काम अपान वायु 
का है ( प्रथम खण्ड पृष्ठ ३१९ देखो ) । वाग्भटाचार्य का 
इस शोक का पाठान्तर अर्थ की दृष्टि से अधिक प्रशस्त है-- 
मासेनोपचितं रक्तं धमनीभ्यामृतौ पुनः । ईंपत्कृष्णं विगन्धं च 
वायुर्ोनियुलान्नुदेत्‌ ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । 

aang द्वाद शात्‌ काले वत॑मानमस्क्‌ पुनः | 

जरापक्षशरीराणां याति पञ्चाशतः क्यम्‌ ॥११॥ 

(स्त्रियों का आतंवकाल-- ) वह आरतेवदोणित बारह 
ai (की अवस्था ) से प्रारंभ होकर फिर बृद्धावस्था 


Grey's 


| में नष्ट होता 





से परिपक शरीर वाली ख्त्रियों की vo वर्ष ( की आयु ) 
॥११॥ १ 
वक्तव्य--इस शोक में feat के आतंवकाल (Men. 
strual life) की मर्यादा वर्णन की है । रजोदशैन और 
रजोनिदृत्ति (Menopause) की यह मर्यादा प्रायिक है, जो 
प्रत्येक व्यक्ति में उसके रहनसहन, स्वास्थ्य इत्यादि के अनु- 
सार बदल सकती है--दादशादिति प्रायिकमेतत्‌ । एकादश- 
बार्षिकाणामपि सीणां रज/प्रवृत्तिदर्शनात्‌ । पंचाशतः कषयमित्यत्र- 
प्येवमेव चिन्त्यम्‌! ( अरुणदत्त )। रजोददीन के काल के संबंध' 


| का विचार प्रथम खण्ड के oct पृष्ठ पर किया गया है। 


रजोनिबृत्ति के काल की मर्यादा में भी रजोदर्शन के काछ के 
अनुसार जाति, जलवायु, रहनसहन, गर्भधारणा इत्यादि के 
अनुसार फर्क होता है । विधवा feat में, पतिसुख कम 
मिलने वारी स्त्रियों में, अधिक परिश्रम करनेवाली faat 
में रजोनिबृत्ति जल्दी होती है। विवाहित, अधिक सन्तति 
वाली fait में, आसी feat में देर से रजोनिवृत्ति 
होती है। रजोनिब्ृत्ति tata से पचास साल की आयु 
में होती है, परन्तु कभी तीस ae की आयु में और 
कभी ५५ साछ की आयु तक भी बढ़ सकती है । पूर्ण 
रजोनिबृत्ति अकस्मात्‌ मी हो सकती है, परन्तु प्रायः 
उसके पूर्व कुछ कार मासिक धर्म में गड़बड़ी हो जाया 
करती है । जैसे कि, दीपज्योति नष्ट होने के पूर्व कुछ 
काल तक न्यूनाधिक हुआ करती है, वैसे ही आर्तव पूर्ण 
निवृत्त होने के पूर्व कुछ महीनों से कुछ साख तक न्यूना- 
धिक राशि में और अनियमित हुआ करता है। 

ana निदृत्तिकालिक परिवतेन--रजोदशन के समय 
जैसे खी मे स्तन गर्भाशय ब्ृद्धयादि गर्भधारण के लिए 
उचित परिवर्तन होते हैं, वैसे ही रजोनिृतति के समय 
गर्भधारण प्रतिबन्ध के लिए योग्य परिवतन होते हैं । बीज- 
अंथियों से बीजोत्सर्ग बन्द हो जाता है। इस अवस्था को 
हैम्याट्रिक (Climactoric) कहते हैं । mata, योनि तथा 
बीज अंथियाँ सिकुड़ने रगती हैं ga तरह आभ्यन्तरीय 
परिवतेनों के साथ स्तनों का सिकुड़ना, दादी, ओर मूर्छ के 
स्थान में कुछ वार निकर आना, आवाज agen, शरीर 
स्थूल या पतला होना, चेहरे की कोमछता नष्ट होकर 
उग्रता पैदा होना इत्यादि बाह्य परिवर्तन होते हैं । इन 
परिवर्तनों से at a ata नष्ट होता है । इन शारीरिक 
परिवतेनों के साथ मानसिक परिवसैन भी होते हैं । बीज- 
कोष का अन्तःखाव बन्द होने पर थायराइड तथा aT 
अंथियों का अन्तःस््राव अधिक मात्रा में रक्त में आता है, 
जिससे खुशमिजाज खी तेजमिजाज, चिढ़चिढ़ी, बेचैन - 
हो जाती है । कुछ उद्विभ्रचित्त तथा 
होती हैं और कभी कभी पागछ की सी तरह बन जाती हैं । 
इसके सिवाय चक्कर आना, शरीर में कंप, निद्रानाश, गरम 
मात्म होना, गी, स्तन उद्र इत्यादि अंगों में पीड़ा होना, ` 
दिल में धड़कन, पेट gem, मछावरोध, ऊंध्वैवात, 
अरोचक इत्यादि अनेक लक्षण भी होते हैं। संक्षेप में रजो- 
निवृत्ति ख्री के लिए बड़ा महत्त्व का संक्रमकालः १. i 
कुछ स्त्रियों में, विशेष करके अविवाहित faa मे, कुछ भी... 

> डॉ 
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=-= नहीं होती है, तथा नियमित रूप से चला हुआ 
मासिक धर्मं अकस्मात्‌ बन्द हो जावा है । साधारणतया 
रजोनिदृत्ति के साथ साथ गर्भधारणझक्ति की भी निवृत्ति 
होती है, परन्तु कभी कभी उसके पश्चात्‌ भी aie 
हो सकती हे । 


युग्मेषु तु पुमान्‌ प्रोक्तो दिवसेष्वन्यथाऽवल्या । 
. पुष्पकाले झुचिस्तस्मादपत्यार्थी खियं बजञेत्‌ ॥१२॥ 
( समविषमदिनसमागम का फल-- ) ( ऋतुकाक 
के ) सम दिनों में (समागम करने से ) ga ( ओर) 
विषम दिनों में कन्या ( होती है, ये नियम आचार्यो से ) 
वर्णित हैं। इसलिए ( ब्रह्मचर्यादि से ) छचि होकर अपत्त | 
की इच्छा करने वाखा पुरुष (पुत्र या कन्या की इच्छा, 
के अनुसार) ऋतुकाछ ( के सम या विषम दिनों ) में खो | 
से समागम करे ॥१२॥ iy 


चक्तवय-समविषमदिनसमागम का फक दूसरे 
अध्याय के २९३१ सूत्र में बताया गया है । पुत्र और 
कन्या की उत्पत्ति के सम्बन्ध का यह मत “ुक्रवाहुच्यात्‌ 
पुमान्‌, wage a! इस मत के विरुद्ध नहीं है, 
क्योकि विदेह का मत है कि सम दिनों में stata awa 
होने से पुत्र होता है, विषम दिनों में ख्लीबीज कमजोर 
होने से कन्या होती है--युग्मेघु तु दिनेष्वासां भवत्यल्पतरं 
रजः । संयोगं तद्र या गच्छेत्‌ सा पुमांसं प्रसूयते ॥ अयुम्मेषु 
दिनेष्वासां भवेद्हुतरं रजः । संयोगं तत्र या गच्छेव सा तु कन्यां 
रसूयते ॥ पुत्र ओर कन्या की उत्पत्ति में कुछ पाश्वास्य 
पण्डित data कारण मानते हैं। उसी wer का विदेह 
का यही मत हे । परन्तु यह नियम नहीं है, क्योकि आहार- 
विहार के द्वारा छक्रमावल्य किया जाय तो समागम से 
जुत्र ही होगा, चाहे वह दिन सम हो या“विषम हो । 
पांचवें छोक के वक्तव्य में 'समागमकारः भी देखो । 
पुष्पकाल-ऋतुकाल । भविष्य में होने वाले फल का पूर्वरूप 
जैसे पुष्प होता है, वैसे ही भविष्य में होने वाले गर्भ का 
पूर्वरूप ania होता है, इसलिए आर्तव को आलंकारिक 
भाषा म पुष्प" कहते Fe च रक्त पुष्पसंश गर्माख्यस्य 
कलस्य मविष्यतोऽभिन्यशञकत्वात्‌ । ( अरुणदत्त ) । अंग्रेजी 
में भी आर्तव के लिए पुष्प (Flower) कहने का रिवाज 
इ 

Menstruation, called also menses, period, 
monthly flow and flowers, is known in man and 
monkeys. Exceptional cases of flowers at the 
age of seven to eight have been noted. Riddle 
of Sez. 
| परन्तु जैसे पुष्प और फल का व्यभिचारी सम्बन्ध 
७ होता है--अप्येवं तु भवेत्युष्पं फलेनाननुबन्धि यत्‌ । oe चापि 
भवेत्‌ किश्रिचस्य पुष्पं न पूर्वजम्‌ ॥ ( चरक ), वैसे ही आतव 
और गर्भ का भी व्यभिचारी सम्बन्ध होता हवं चापि 
भवेत्‌ शुं गर्भणाननुवन्धि यत्‌ । गश्ापि भ्वेत्तदबस्य दुष्यं न 


शारीरस्थानम्‌ | 





पूवेनम्‌ ॥ 


Le 


तत्र सद्योग्रद्वीतगर्भाया लिङ्गानि- श्रमो ग्लानिः 
पिपासा सक्थिसदनं शुक्रशोणितयोरबबन्धः स्फु- 
रणे च योनेः ॥१३॥ 

सदयोगहीतगर्मा सरी के छक्षण--श्रम, ग्लानि, ठृषा, 
गों में थकावट, झुक ओर आर्तव का रुक जाना, तथा 
योनि का स्फुरण ॥१३॥ 

चक्तव्य--इस सूत्र में जो लक्षण वर्णन किये हैं, उन्हें 

केव गभिणी स्वयं अनुभव कर सकती है, अर्थात्‌ इनके 
ज्ञान के लिए वैद्य को गर्मिणी के कथन पर विश्वास करना 
पढ़ता है, वह स्वयं इनकी परीक्षा नहीं कर सकता । इस 
अकार के लक्षणों को आत्मप्रत्यय (Subjective) कहते हैं। 
अंगर्भावस्था का निदान करने के लिए इनके ऊपर प्रथमगर्भा 
खी स्वयं ज्यादा भरोसा नदीं कर सकती, परन्तु यदि 
अद्‌ इनके ऊपर भ्रत्येक बार बारीकी से ध्यान दे तो ये 
उनो गर्भावस्था की निश्चित सूचना दे सकते हैं। वैद्य 
के लिए ये लक्षण निरथैक हैं, परन्तु जब अन्य लक्षणों के 
साथ मिलते हैं तब समर्थन की दृष्टि से इनका उपयोग 
होता है । सच्योगृद्वीतगर्भा--इसकी अवधि निश्चित करना 
कठिन है, तथापि समागम के बाद दो चार दिन से उसके 
बाद का मासिक धर्म टलने के समय तक (झोणितयोर वबन्धः) 
याने कम से कम चार और अधिक से अधिक छः सप्ताह 
की अवधि ‘aa: से समझनी चाहिए । अष्टांगसंग्रह और 
अशंगह्वदय में gaa के अनुसार गर्मिणीलक्षण के दो 
विभाग किये हैं--अथ नार्याः सचोयहीतगर्मायाश्च लिङ्ग, कमेण 
तु व्यक्तग्ांवाः | इससे यह स्पष्ट है कि प्रथम समूह अब्यक्त- 
गर्भा et के लक्षणों का है, याने गर्भ के आधान से जब तक 
गर्भ स्त्री या पुरुष की दृष्टि से अव्यक्त रहता है, तब तक का 
है। यह अव्यक्त गर्भावस्था छः सप्ताह की होती है। इसका 
उलेख पीछे २ अध्याय के ३३वें सूत्र के वक्तव्य में किया 
गया है, इसलिए ये लक्षण प्रथम छः सप्ताह तक के समझने 
चाहिएँ । ये सब लक्षण प्रारम्भिक हैं और अनातंव के 
सिवाय बाकी सब अस्थायी स्वरूप के होते हैं। कचित्‌ हदय 
स्यन्दन आखिर तक होता है। 

अमो ग्लानि: सक्थिसदनम्‌--शुक्र और शोणित का संयोग 
होने पर स्री के शरीर में विद्युत्संयोगजन्य स्तब्धता 
(Shock) के समान कुछ स्तब्घता आ जाती हे । इसके 
सिवाय उस नये जीव की परवरिश के लिए शरीर की 
कुछ शक्ति खर्च होने लगती हे । इसका परिणाम यह 
होता है कि Je Te मे खी को थकावट mea होती है। 
इस स्थिति at gaia के लिए उपर्युक्त तीन शब्द प्रयुक्त 
हुए हैं। इनके सिवाय “गौरवम्‌, गरिमा, तनद्रा, अंगसाद:' 
ये चरक और अष्टांगसंग्रह के शब्द भी इसी थकावट को 
gaia के छिए ही प्रयुक्त हुए हैं । 

शुक्रशोणितवोरवबंध:--झुक्क we च gee, तयोरव- 
बन्धः gta: | शुक्रओणितयोयेनिरस्रावोइब area: । 
(मावग्रकाझ )। झुक्राववंध--स्त्री के गर्भाशय से जो टक - 
प्रकार का चिपचिपा स्राव होता है, वह स्राव गर्भधारणा 
होने के कारण बंद हो जाता हे। यहाँ तक कि उसकी 











खुश्वुतसंद्विता 
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अग्रवृत्ति से खी को गर्भाशयमुख में एक अकार की 
खुक्की मालूम होती हे । शोणितावबन्ध--मासिक धम का 
बंद होना (8:४७०००८०॥०७७) | गर्भ का आधान होने पर 
बीज किणपुट (Corpus 10॥७०७) का क्षय नहीं होता, 
बह धीरे धीरे बढ़ता है । इसलिए aria का स्राव नहीं 
होता। जिन स्त्रियों में मासिक धर्म नियमपूर्वक होता हे, 
उनमें यह रक्षण विशेष महस्य का है । जिनमें मासिक 
धमे वैसे ही अनियमित रहता है, तथा जिनमें पाण्डु- 
रोग, हृद्रोग (Chlorosis), क्षय इत्यादि मासिक धर्म में 
गड़बड़ी पेदा करने वाले रोग उपस्थित हैं, उन लियो में 
इस लक्षण पर विदोष जोर नहीं दे सकते । खी मे मासिक 
धम पहले पहल झुरू होने के पश्चात्‌ कुछ मास के लिए 
ena अनियमित रहता है या बंद रहता है। अविवाहित 
स्त्रियों में समागम के बाद गर्भस्थिति के डर से कभी 
कभी माधिक ad बंद होता | कुछ feat में रजोनिवृत्ति 
अल्पायु में होती है । झोगज़ितावबन्ध से गर्भस्थिति का 
निदान करते समय इन सब गूढ़ बातों पर ध्यान देना चाहिए। 
गर्भस्थिति हो जाने पर भी कचित्‌ शोणितस््राव की अ्वृत्ति 
( २ अध्याय के तं कोक का जक्तम्य देखो ) अथम तीन 
मासों में देखी जाती है. 1 इ विषय के संबंध में यह 
ध्यान में रखना चाहिए किं यद्यपि गर्भस्थिति होने पर 
प्रारंभिक महीनों में मासिक धम हो सकता है, तथापि 
भायः होता नहीं 1 कभी कभी जो रक्तस्नाव होता है वह 
मासिक धर्म का cea नहीं होता, क्योंकि वह उसके 
समय पर नहीं होता, तथा उसकी राशि, अवधि और 
संगठन मासिक ara से भिन्न होती है । इसलिए adeno 
के लक्षण मिलने पर भी यदि गर्भाशय से wears होता 
हो तो उसको मासिक धर्म न समझकर भावी गर्भपात का 
पूर्वरूप ( १० अध्याय का edt सूत्र और वक्तव्य देखो ) 
मानना चाहिए और उसी दृष्टि से रोगी की परीक्षा करके 
गर्भपात टाछने की कोशिश करनी चाहिए | Soi च योनेः-- 
नेत्र, बाहु हत्यादि में जिस प्रकार की अनेच्छिक गति कभी 
कभी होती है, उसी प्रकार की गति योनि में भी होती है। 
इस प्रकार की गति को स्फुरण (Throbbing) कहते हैं-- 
स्फूर्तिमंगे भवेत्‌ । ( भावम्रकाश ) । जैसे अन्य स्थानों का 
स्फुरण किसी घटनाविदोष का सूचक होता है--शान्तमिद- 
माश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य । अथवा भवितव्यानां 
द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र ॥ ( शाकुन्तल ), वैसे ही योनि का 
स्फुरण गर्भाधान रूप घटना का सूचक होता है । कुछ 
रोग इससे योनिगत स्पन्दन (Vaginal pulsation) समझते 
हैं, परन्तु यह अर्थ गछत है | इसका कारण यह है कि 
स्फुरण वातिक (Nervous) है, जो गर्भाधान के पूर्व या उस 
समय में हो सकता है, परन्तु योनिगत स्यन्दन योनि में रक्ता- 
धिक्य के कारण होता है। यह अवस्था चये महीने में होती 
है और उसी समय यह स्यन्दन योनि में प्रवेश कराने से 
अ्रतीत होता है। स्फुरण स्वग्रत्यय है, स्पन्दुन परअत्यय है ॥ 

इन vant के सिवा चरक और वाग्मट अपने अर्यो में 
fra अधिक छक्षण देते हैं । 





हृदयस्पन्दन--दिल में धड़कन (Palpitations) । इसी ` 
लक्षण का निर्देश अष्टांगह्नदय में 'हृदयव्यथा” करके किया 
गया है । यह लश्चण प्रारम्भ से अन्त तक हो सकता है, 
परन्तु इससे डरने का कारण नहीं होता, क्‍योंकि यह हृदय 
के वास्तविक विकार से न होकर प्रारम्भ में छ स वमनादि 
पचनसंस्थान की खराबी के कारण, मध्य में हृदयबृद्धि 
और उसकी शीघ्रगति के कारण और अन्त मँ बढ़े हुए 
गर्भाशय के द्वाव के कारण होता है । सगभौवस्था में 
गर्भाशय, गर्भ, स्वन इत्यादि अंगों की बृद्धि होती है। 
इनकी बृद्धि का भार पड़ने के कारण, THAR (Blood 
pressure) बढ़ने के कारण, रक्त की राशि बढ़ने के कारण 
हृदय को अधिक काम करना पढ़ता है, जिससे उसकी 
गति तेज होती है तथा उसकी आकारबृद्धि भी हो जाती 
है। जब हृदय अविक्ृत होता है तब तो वह गर्भावस्था के 
अधिक काम को मजे में झेल सकता है, परन्तु जब वह 
पहले ही विकृत, विशेषतया कपाटों की खराबी से 
(Valvalar disease) रहता है तब विकृति न्यूनाधिकता 
के अनुसार गर्भावस्था में, प्रसूति के समय में या प्रसूति 
के पश्चात्‌ जबाब देता है और माता की ay हो'जाती हे । 

ठि: प्रदर्ष---कामवासना की तृप्ति और मन का संतोष-- 
आप्तगर्भापेक्षषा रतानभिलाषता झरीरप्रीणनं वा । (इन्दु )। 
aaron होने से fait की कामवासना स्वभाव से ही 
कम हो जाती है-- 

Sudden waning of the sex urge has been 
suggested as an early sign of pregnancy. Riddle 
of Sex. 

अर्थात्‌ जो अपल्यार्थी खी है, उसमें ये लक्षण मिरु सक्ते 
हैं। जो शरीरसुख चाहती है उसमें न ah हो सकती है, 

न मन ग्रसन्न हो सकता है, परन्तु कभी कभी मन बिगढ़ ` 
जाता है और वह चिढ़चिढ़ी, तेजमिजाज बनती है-- 
निष्ठीविका, इछासः, आस्यसंस्रवणम्‌, अनन्नाभिलापः, छर्दिः, 
अरोचकः, अम्लकामिता च विषेण । (चरक) । गर्मस्थिति होने 
पर पचनसंस्थान में डथलूपुथल होने से अह मे पानी भरना, 
जी मिचलना, भूख नष्ट होना, मिट्टी खट्टे पदार्थ इत्यादि खने 
की इच्छा होना ये लक्षण होते हैं । निष्ठीविका, आस्यस्रवण, ` 
छदि, ESA इनको Morning sickness कहते हैं | यह 
अवस्था प्रातःकाल उठने पर ATA होती है। अरोचक, अम्ल- 
कामिता--स्वाभाविक खाद्य द्ब्यों के छिए अरुचि ओर 
मिद्ठी, भस्म, चूना, खट्टे पदार्थ इन अस्वाभाविक पदार्थों के 
लिए अभिखाषा । इस लक्षण को Picn या Léngings 
कहते हैं । ये सव लक्षण द्वितीय मास में उत्पन्न होते हैं। 
कभी बहुत जल्दी मिट जाते हैं और कभी दो बीन महीनों 
तक जारी रहते हैं। इसलिए इन लक्षणों का निर्देश व्यक्त- 
= लक्षणों में भी मिलता है । नीचे अंग्रेज अंधकार 
का जो उद्धरण दिया है, वह उपयुक्त आयुर्वेद के सूत्र 
गोया उख्या माम होता है- व : > | 


‘There are two sets of symptoms or signs of 
pregnancy. One is subjective and the, other ‘is 


^ ihe 
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न्मः ा चा ततत 


of more tangible character, To the first cate- 
gory belongs a certain feeling of tiredness, dizzi- 
ness, heart palpitation, nausea and vomitting 
(morning sickness), a sickening dislike of ordi- 
nary foods, and a longing for spices and indigesti- 
ble ingredients. These symptoms may appear 
quite early in pregnancy. As a matter of fact, 
they, may form the first suspicion of having 
“boon caught.’ Biddle of Sex. 
स्तनयोः कृष्णमुखता सोमराज्युद्रमस्तथा । 
अक्तिपक्ष्माणि चाप्यस्याः; संमील्यन्ते विशेषतः ॥१४॥ 
aaa गन्धाडुद्धिजते शुभात्‌। 
असेकः सदन चापि गर्भिण्या लिक्षमुच्यते॥१०॥ 
( व्यक्तगर्भा खी के रक्षण-- ) विशेषतया उसके 
दोनों स्तनों पर कालापन (आ जाता है ), ( शरीर पर ) 
रोमराजियो का उद्धव ( होता है ), आँखों के gest का 
चन्द्‌ होना sen विना कारण वमन, Bu गन्धों से उद्वेग, 
मुख में छाछास्राव और थकावट ये गभिणी के रक्षण होते 
हैं ॥१५॥ 
चक्तव्य--इन eat मे व्यक्तगर्भा खी के अर्थात्‌ 
दूसरे महीने के अन्त से होने वाले (HS भवे सूत्र के 
वक्तव्य का प्रारम्भिक भाग देखो ) लक्षण वर्णन किये हैं। 
स्तनयोः छष्णयुखता-गर्भाधान होने के छठे सप्ताह के बाद 
स्तनों की ओर अधिक रक्त जाने रूगता है । यह रक्ताधि- 
कता सम्पूर्ण गर्भावस्था में तथा ग्रसूति के पश्चात्‌ दूध 
पिलाने के काछ में बराबर जारी रहती है--धमन्यः संबृत- 
दाराः कन्यानां स्तनसं्रिताः । तासामेव प्रजातानां गर्भिणीनां च. 
तताः पुनः । स्वभावादेव विबृता जायन्ते ॥ ( निदान, अध्याय 
१० ) । इख रक्ताधिक्य का परिणाम स्तनगत दुग्धप्म॑थियों 
और नालियों की बृद्धि म याने पर्याय से wat की पुष्टता 
में होता है--स्तनौ पीनौ । ( अष्टांगहृदय ) । त्साद्रभिण्याः 
पौनोत्नतपयोधरा भवन्ति ॥ ( शारीर ४२३ ) । प्रसूति के 
पञ्चात्‌ इसी रक्ताधिक्य का परिणाम खन्योत्पत्ति में होता हे 
(आगे sot अध्याय के १३ छोक का वक्तव्य देखो ) 1 
रक्तबृद्धि और पुष्टता क कारण स्तनों में गुदयुदी के समान 
कुछ खास संवेदना मादस होती है, तथा स्तनों पर फूली 
हुईं सिराओं का जाल भी दिखाई देता है । तीसरे महीने 
के आखिर से स्तनों को दबाने से एक गाढ़ा दरव निकलने 
छूगता है और यही za उत्तरोत्तर अधिकाधिक होता है। 
इसको स्तन्य कहते हैं--स्तनौ सस्तन्यौ । ( अष्टांगहदय )1 
इस गाढ़े द्रव को वास्तव में पीयूष ( खीस Colostrum ) 
कहते हैं ( आगे १०वें अध्याय के १४वें सूत्र का वक्तम्य 
- देखो )। काष्ण्यंम--तीसरे महीने के प्रारम्भ से चूचुक मोटे 
डोते हैं, उनके चारों ओर का मण्डर (87००७) उभर 
आता है और कुछ काछा पड़ जाता है--स्तनमण्डल्योब्व 
काष्ण्यमू। ( चरक ) | ख्तनमण्डलक्ृष्णत्वम्‌ । ( काइयप- 
संहिता ) | चूचुक और aves दोनों मिछकर बन्द्र के 





काले ह की तरह स्तनों के मुख के समान दिखाई देते हैं, 
इसलिए लिखा है--स्तनयोः कृष्णमुखता । इसके सिवा 
मण्डल में जो नन्दीं नन्दं ग्रंथियाँ होती हैं, वे (Montgo- 
mery’s follicles) भी उभर आती हैं । प्रथम गर्भावस्‍था 
में मोटी होने पर वे सदा के लिए वैसी ही रहा करती हैं। 
चूचुकमण्डल का काछापन गर्भवृद्धि के साथ अधिकाधिक 
हो जाता है तथा उसमें कुछ चमकीलापन भी आ जाता 
है--दिनेषु गच्छत्सु नितान्तपीवरं तदीयमानील्मुखं स्तनद्वयम्‌। 
( रघुवंश ३॥८ )। पाँचवें और छठे महीने मेँ कभी कभी 
स्तनमण्डल के बाहर भी कुछ कारापन आ जाता है। यह 
एक सा नहीं होता; कहीं अधिक कहीं कम होने से छत्तेदार 
(Mottled or honey combed) दिखाई देता है । इस 
मण्डल को द्वितीयक (Secondory) और चूचुकमण्डरक को 
प्राथमिक (Primary) कहते हैं । 

स्तन और गर्भाशय में गाढ़ा सम्बन्ध है, इसमें संदेह 
नहीं । गर्भाशय में गर्भ का आधान होने पर स्तनों में उप- 
युक्त परिवतैन प्रारम्भ होते हैं । ये परिवतन कैसे होते हैं, 
इनके सम्बन्ध में निश्चित ज्ञान नहीं है । तथापि यह माना 
जाता है कि गर्भ की अपरा और बीजकोष के अन्तःलाव 
से ओजेस्टिन (Progestin) और आस्द्रिन (0०8८) नामक 
( आगे 239 सूत्र के वक्तव्य में अपरा के कार्य देखो तथा 
१०वें अध्याय के 12a छोक का वक्तव्य देखो ) पदार्थ बनते 
हैं, जो रक्त के द्वारा स्तनों में प्राप्त होकर उपर्युक्त परिवर्तन 
कराते हैं | अष्टांगसंग्रह के fa वचन में तथा चौथे 
अध्याय के रदवं सूत्र में (उसका वक्तब्य देखो ) यही 
सम्बन्ध पर्याय से बताया गया है--जराजुझेष॑ Aenea 
भरतिपचते । तस्माव्‌ पीनकपोरूपयोधरता कृष्णोष्चूचुकत्वं च । 
ये स्तनगत परिवतैन गर्भावस्था के निश्चयात्मक लक्षण नहीं 
हैं, क्योकि बीजकोष के अवुँद्‌ (Ovarian tumour), रक्त- 
गुल्म (Uterine fibroids) और मिथ्या गर्भावस्था (Pseudo- 
cyesis) में भी ये मिलते हैं--स्तनमण्डलक्ृष्णत्वं रोमराजिः 
सदोहदा । गर्मिणीरूपमब्यक्त भजते सर्वमेव तु ॥ विपाकपाण्डु- 
काइयांनि भवन्त्यभ्यधिकानि तु । इत्येवं लक्षणं सीणां रक्तगुल्मं 
sagt ॥ ( काइयपसंद्िता, गुल्मचिकित्सिताध्याय ) 
तथापि इन रोगों म ware सिराजार प्रायः नहीं होता। 
इसलिए कुछ चिकित्सक स्तनगत सिराजाछ को अन्य परि- 
aaa की अपेक्षा गर्भावस्था का सूचक मानते हैं । रोमराज्यु- 
द्वमः-ख्या नामेरथों रोमराजिः प्रादुर्भवति । (इन्दु )॥ 
गर्भावस्‍था में बालों की बृद्धि होती हे, जिससे gain के 
केश अधिक Gt और कुटिक हो जाते हैं--योनिरोम्णां ds 
कनम्‌ । ( अष्टंगसंग्रह ) । Changes in the skin are 
seen during pregnancy in several directions. 
Increased growth of hair. Ten Teacher's Midwifery. 

अकामतदर्दयति इत्यादि--इसके सिवाय “अद्धाप्रणयन- 
सुचचावचेषु भवेषु" । ये सब लक्षण दूसरे महीने में शुरू होते 
हैं और चौथे, पाँचवें महीने तक जारी रहते हैं । इसलिए 
इनका निर्देश यहाँ किया गया है । ये सब रक्षण गर्म- 
स्थापना के कारण मस्तिष्कसंस्थान में उत्पन्न हुई खलबली के. 


a ] 


खुश्रुतसंद्विता 
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परिणाम हैं | गन्धादुदविजते शुमात्-यह केवर उपलक्षण 
है ( स्वप्रतिपादकत्वे सति स्वेतरपरतिपाद्कस्वम्‌ ) | इस- 
किए रूप, रस, शब्द्‌, स्पश इनके सम्बन्ध में भी वैपरीत्य 
आ जाता है । इसी रक्षण का सामान्य निर्देश चरक और 
अष्टांगसंग्रह में “अद्धाप्रणयनमुच्चावचेषु भवेषु" करके किया 
गया है । उच्चावचेषु इति उच्चनीचेषु अक्षणीयत्वेन कृतेषु चाकृतेषु 
aed: । ( चक्रपाणिदत्त ) । तेषु तेष्वनुक्तेष्वपि स्वकल्पितेषु 
नानाविषेषूच्ावचेष्वनियतेषु भवेष्वादारविहाराुपयोगिष्वभिलाष 
इति । (इन्दु ) | इसका अभिप्राय केवल यही है कि 
गभिणी की इन्द्रियार्थ अभिकाषा में कुछ असाधारण बैप- 
fer आ जाता है-- 

The above symptoms may be associated 
with disturbances of sense organs, affecting 
taste, smell and sight. Riddle of Sex- 

इस विषय का कुछ अधिक विवरण आगे wa छोक 
के वक्तब्य में किया गया है । 

इन छक्षणों के अतिरिक्त गर्भस्थिति के और कई लक्षण 
माता में दिखाई देते हैं। इनका संक्षेप में विवरण यहाँ 
दिया जाता है। 

गर्भस्पन्दनप्रतिति--इसको. weer या किकनिग 
(Qickening) कहते हैं | इसका अभिग्नाय है माता को गर्भ 
की हलचल का ज्ञान होना | यह san सर्वग्रथम चौथे 
महीने के आखिर से पाँचवें महीने के मध्य तक होता है। 
साधारणतया गर्भस्पन्दन की ग्रथमप्रतीति का कार $<वाँ 
सप्ताह माना जाता है । इसका अर्थ यह नहीं है कि गर्भ 
में प्रथमस्पन्दन इस समय होता है। स्पन्दन इससे बहुत 
पहले रू होता हे--तस्मात्तदा ( चतुर्थमासारंभाद्‌ ) Tals 
गर्भ: स्पन्दते। ( चरक ) leat aah | ( चक्रपाणिदत्त ) 1 
तस्माचतुरथे मासि चलनादावभिप्रायं करोति । ( मिताक्षरा )1 
अर्थात्‌ गर्भ म ह्चर चौथे महीने से रू होती है, परन्तु 
उस समय गर्भाशय उद्र्राचीर से स्पर्श न करने के 
कारण तथा गर्भ के स्पन्दन aga हलके होने के कारण 
माता को उसका ज्ञान नहीं होता । पाश्चात्य पण्डितं का 
भी यही कथन है कि गर्भस्पन्दन की प्रथमप्रतीति से यह 
न समझना चाहिए कि उसी समय mi में प्रथम स्पन्दन 
रू होता है-- 

‘This means the first time that the mother is able 
to appreciate foetal movements. This does not 
mean first foetal movements. Ten Teacher's 
Midwifery. 

अनुभवहीन ग्रथमप्रसवा खी (Primipara) गर्भस्यन्द्न 
को ठीक नहीं समझ सकती, परन्तु अनेकप्रसवा खी (Multi- 
para) इसको ठीक समझ सकती है । आन्त्र की गति तथा 
आन्त्रगत वायु से भी गर्भगति के समान संवेदना हो सकती 
है, इस वात का ध्यान रखना चाहिएं । जव आर्तवदर्लन 
के काछ का ठीक स्मरण नहीं होता अथवा जब आतंव- 
ददन के सिवाय गर्भधारणा होती है, जैसे कि प्रायः gah 
के बाद हुआ करती है, तव गर्भस्पन्दन प्रतीतिकाल का 





उपयोग असवकालनिणय के लिए किया जाता है । जिस । 
सप्ताह में गर्भस्पन्दन प्रथम प्रतीत हो, उसके बयालीस ` 
सप्ताह के arg प्रसवकाल होता हे, यह नियम है। 

कार्यम्‌, कालापन (?/४००७०४७४४००)--स्तनों के कालेपन 
का उल्छेख ऊपर किया गया है । स्तनों के अतिरिक्त शरीर ` 
के अन्य अंगों पर भी कुछ कालापन आ जाता है । चेहरे 
पर, आँखों के नीचे, नासापालि के आसपास और होंठों पर 
काछापन आ जाता है--ओष्ठयो: स्तनमण्डलयोश्च काष्ण्यैम्‌ | 
(चरक )। बगल के आसपास भी कुछ काछापन आता है। उद्र 
पर भगास्थि से नाभि तक, कचित्‌ कौड़ीप्रदेश तक एक 
काटी BA (Linea nigra) बनती हे । जँघासे में भी कभी 
कभी काछापन आ जाता है । यह काष्ण्य प्रत्येक ल्ली 
एक सा नहीं होता; किसी में कम, किसी में अधिक होता 
है। उद्र और स्तनों का काछापन प्रसूति के पेश्वात्‌ भी 
पूर्णतया नष्ट नहीं होता । 

उदरबृद्धि--गर्भाधान होने पर पहिले दो महीने में 
गर्भाशय श्रोणियुहा म नीचे चला जाता है, जिससे उद्र 
कुछ सपाट या निम्न हो जाता है । गर्भ की अधिक बृद्धि 
होने पर गर्भाशय श्रोणिगुहा में रह नहीं सकता; धीरे धीरे 
ऊपर agar है, जिससे उद्र भी धीरे धीरे श्वं महीने के 
अन्त तक बढ़ता जाता है । दसवें महीने में फिर कुछ कम 
हो जाता है । 

उदर पर किकिसावाप्ति--गर्भाशय के बढ़ने के कारण 
उद्र की त्वचा तनने से उपत्वचा फट जाती है, जिससे 
उद्र पर दरारें सी पैदा होती हैं । इन्हें किकिस कहते हैं-- 
गरभेणोत्यीडिता दोषास्तसिन्‌ हृदयमाश्रिता: । कण्डुं विदाह 
कुर्वन्ति गर्भिण्याः किकिसानि च॥ (seine ) | किकि- 
संश्चर्मविदरणम्‌। ( चक्रपाणिदत्त ) । ऊरुस्तनोदरे वलिविज्येषा , 
रेखाकारास्तत्काले प्रायो ये जावन्ते ते किकिससंज्ञा:॥ ( अरुणदत्त )1 
डद्रग्राचीर अत्यधिक तनने के कारण किक्किस उत्पन्न होते 
हैं, इसलिए ये आखिर के तीन महीनों में दिखाई देते हैं। 
गर्भावस्‍था के सिवाय जलोदर, बीजकोथग्रंथि (Ovarian 
cyst) इत्यादि उद्रदृद्धिजनक रोगों में भी किकिस उत्पन्न 
होते हैं । जैसे कि अरुणदत्त ने कहा है उद्र के सिवाय 
ऊर और अतिवृद्ध के कारण स्तनों पर भी किक्किस उत्पन्न 
होता है । इसको Stria gravidaram या Linese gravi- 
darum कहते हैं 1. 

The stretching of the skin of the breasts some- 
times produces stria like those seen on the ५ 
abdomen. Ten Teacher's Midwifery. 

किकिस नाभि-मगास्थि रेखा के दोनों ओर सुखानान्तर 
समकेन्द्र afta रेखाएँ होती हैं । इनकी संग्राप्ति जैसे कि 
चक्रपाणिदत्त ने बतलाई है, वैसे ही होती है-- 


They are produced by the tearing 4 of 
the subepidermal elastic fibres. Galle 
wifery. or = 

प्रथम गर्भावस्था में जब ये रेखाएँ पहली बार जन 
हैं तब geht या बैंगनी रंग की होती हैं, परन्तु पीछे सफेद 
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हो जाती हैं, ओर एक बार बनने पर पुनः Ge नहीं होतीं । 
इनके श्वेत वण के कारण यह (12०५० albicantes) चेत 
रेखाएँ भी कहलाती El इनकी उपस्थिति भूत गर्भावस्‍था 
का एक लक्षण है । नामि--जलोदर में नाभि में जो परि- 
वरतेन (प्रथमखण्ड ye ३५९ देखो) होते हैं, वे ही परिवतंन 
गर्भवृद्धि के कारण नाभि में होते हैं । प्रथम तीन महीने 
में नाभि गहरी होती है, परन्तु उसके बाद वह धीरे धीरे 
क्रम से उथछी, सपाट और बाहर की ओर निकली दुह होती 
है। गर्भाशयवृद्धि--गर्भस्थिति का यह एक प्रधान छक्षण है। 
गर्भ के बिना अन्य किसी भी कारण से गर्भाशय क्रम से 
नहीं बढ़ता | प्रथम तीन महीने में गर्भाशय बढ़ने पर भी 
श्रोणिगुहा में छिपा रहता है। चौथे महीने के अन्त में उसका 
किनारा भगास्थि और नाभि के बीच में आता है। पाँचवें महीने 
के अन्त में नाभि के नीचे दो sige, छठे महीने के अन्त में 
नाभि के बराबर, सातवें महीने के अन्त में नामि से तीन sige 
ऊपर, आठवें महीने के अन्त में नाभि और उरःफलकाग्रपत्र 
(Ensiform cartilage) के बीच में, नौवें महीने के अन्त 
में उरःफछकाम्रपत्र तक और दसवें महीने में गर्भाशय कुछ 
नीचे उतर आता है और कुक्षि में कुछ झिथिछता आ 
जाती है--शिथिलकुक्षिता । (seine) | उस समय 
गर्भाशय का ऊपर का किनारा आठवें महीने के बराबर 
होता हे ( पाँचवें अध्याय के ५६वें छोक का वक्तब्य तथा 
» 9०वें अध्याय का धर्वौ छोक और उसका वक्तव्य देखो ) । 
जब मासिक धर्म की तारीख याद नहीं होती, तव इस क्रम- 
बृद्धि का उपयोग गर्भस्थिति का कार तथा असवकाछ 
निश्चित करने के लिए किया जाता है । एलिस मेकेडोनल्ड 
ने यह नियम बनाया है कि भगास्थि से गर्भाशय के ऊपर 
के किनारे तक सेन्टीमीटर में जो नाप मिलता है, उसको 
साढ़े तीन से भाग देने पर जो फ़छे मिलता हे# वह गर्म- 
स्थिति का मासिक काल बताता है। जैसे, यदि गर्भाशय 
भगास्थि से १७.५ सेंटीमीटर ऊँचा हो तो गर्भधारणा के 
पश्चात्‌ पूरे पाँच महीने व्यतीत हुए हैं, ऐसा समझना 
चाहिए । पादशोफ, सिराकुटिल्ता--गर्भाशयबृद्धि के कारण 
श्रोणिगुहा के भीतरी सिराओं के ऊपर दवाव पड़ता है, जिससे 
रक्तप्रवाह में कुछ बाधा उत्पन्न होती 2, सिराओं में रक्त 
संचित होता है और सिराएँ BRS (Vericose) हो जाया 
करती हैं । यह परिणाम fate करके गुदा की सिराओं में 
होकर अश उत्पन्न होता है--गर्भाइृद्धिपपीडनात्‌ । जावन्ते5- 
शंसि । (अष्टांगसंग्रह ) । सगर्मावस्था में मछावरोध 
प्रायः होता है, इससे अर्शोत्पत्ति में सहायता होती है। इसके 
सिवाय योनिद्वार और पैरों की feat भी कभी see 
डो जाती हैं । गर्भावस्था में गर्भ, गर्भाशय, स्तन इत्यादि 
अंगों की gfe} fee माता के शरीर में रक्त की राशि 
अधिक होती है । परन्तु उस रक्त में छाछ कणों की कमी 
( और जरू की अधिकता ( जलूरक्तता Hydracmia ) होती 
है, जिससे पैरों पर कुछ सूजन आ जाती Beg: पादवो- 
रीषत्‌ । ( चरक ) । रक्तकर्णं कौ कमी के कारण शरीर 
| पर कुछ पाण्डुता भी आ जाती है--यखेन साक्षत FH 





पाण्डुना । तनुप्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शरिनेव 
शर्वरी ॥ ( रघुवंश ३४२ ) । 

क्षामता--शरीर का काइये ( अष्टागहद्य ) । गर्भा- 
वस्था के प्रारम्मिक महीनों मँ वमन, भूख ठीक न छगना, 
गर्भवृद्धिभार इत्यादि कारणों से माता कुछ कृश हो जाती 
हे । कुछ feat मे यह gaa बहुत ही अधिक हो जाती 
है, परन्तु आगे जाकर यह करता दूर होती हे ओर खी 
पहले से भी अधिक ge ओर सुन्दर दिखाई देती है-- 
शरीरक्ादादसमग्रभूषणा सुखेन साढक्ष्यत रोधपाण्डुना | तनु- 
अकाझेन विचेयतारका प्रभातकल्पा झशिनेव शबैरी ॥ क्रमेण 
निस्तीर्य च दोहदब्यथां प्रचीयमानावयवा रराज सा । पुराणपत्राप- 
गमादनन्तरं छतेव सन्नदमनो पबा ॥ ८ रघुवंश ३) । यह 
प्रचीयमानावयवता सुख, ओवा, स्तन, उदर, ऊर, नितम्ब 
इत्यादि में चरवी का संचय होने से उत्पन्न होती है । 

Whilst a certain emaciation not infrequently 
occurs in the first months, after the middle of 
pregnancy the figure becomes fuller, the appear- 
ance more blooming the conformation of the 
body stouter and the gait heavier. Ideal Birth. 

योनि में परिवतन--(१) गर्भस्थिति के कारण गर्भाशय के 
अनुसार योनि में भी रक्तसंचार अधिक हो जाता है तथा 
गर्भाशय के भार के कारण उसके रक्तसंचार में कुछ बाघा 
भी उत्पन्न होती है । गर्भाशयभार और अधिक रक्तसंचार 
के कारण योनि की भीतरी स्वचा बैंगनी रंग की हो जाती 
है। यह रंगपरिवर्तन तीसरे महीने से ye होकर पाँचर्वे 
महीने तक अधिक से अधिक होता है और प्रसवकाछ तक 
रहता है | रक्तगुल्म (Fribroids) बीजकोषग्रंथि इत्यादि 
विकारों में यद्यपि योनि में रंगपरिवर्तन होता है तथापि 
गर्भस्थिति में सब से अधिक होता हे । इसलिए योनि का 
रंगपरिवतेन गर्भस्थितिसमर्थक रक्षण माना जाता है | 
(२) गर्भस्थिति के कारण योनि शिथिल, ढीली, चौड़ी 
भी होती हे--योन्याश्वाटालूत्वमित्रि ( चरक ) । चाटालूत्व॑ 
विवृतस्वम्‌ । ( चक्रपाणिदत्त ) । 

The tissues of the vagina become relaxed, 
loose and hanging in folds. Tem Teacher's 
Midwifery. 1 

इस विदरृति का उपयोग आगे जाकर प्रसूति के fer 
होता है । (३) रक्तसंचार अधिक होने के कारण योनि में 


, अंगुलियों को प्रविष्ट करने पर स्यन्दन (Vaginal pulsation) 


प्रतीत होता है। आयुर्वेद के “स्फुरणं च योनेः" ( चरक ) 
इस रक्षण का यह अर्थ नहीं हे । (४) सग्भावस्था में 
योनि से खाव अधिक वता हे । यह स्राव योनि की 
दीवार और गर्भाशयग्रीवा से आता है । यह श्वेतवर्ण, 
चिपचिपा, कुछ गादा और श्रठिक्रिया में अम्छ होता हे। 
इस we प्रतिक्रिया के कारण अपज्यमार्ग में विकारी , 
जीवाणु नहीं रह सकते । (५) हेगर का विह (Hogar’s . 
88०)--थयह चिह्न गर्भस्थिति के. छठे सप्ताह से सरवे ¦ 
age ठक मिलता है, और इस तत्व पर निर्मर होता हैः 
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कि गर्भ इस समय में गर्भाशय के ऊपर के हिस्से में 
है, गर्भाशयशरीर का निचलछा हिस्सा अत्यन्त ag होता 
है और आवा कुछ कड़ी होती है। संक्षेप में तीनों अंग 
स्पर्श में भिन्न घनता के मालूम होते हैं।इस चिह्न को 
अनुभव करने के लिए एक हाथ की दो sige योनि के 
भीतर गर्भाशयग्रीवा के ऊपर रखनी चाहिएँ, ओर ऊपर 
से दूसरे हाथ की भअँगुलियों द्वारा गर्भाशय और उसका 
निचला हिस्सा atten चाहिए । इससे ऊपर का हिस्सा 
गोल ओर स्थितिस्थापकः; नीचे का हिस्सा, जहाँ दोनों 
हाथों की अँगुलियाँ बिलकुछ मिली हुईं सी प्रतीत होती 
हैं, अत्यन्त शु; जर sitar का भाग कुछ कठिन मादस 
होगा | इन तीन बातों पर हेगर का चिह्न निर्भर होता हे; 
केवल मध्यभाग की अतिस्दुता पर नहीं। गर्भावस्‍था के 
प्रारम्भिक कार में उसका निर्णय करने के छिए हेगर का 
चिह्न एक मदस्व का साधन है । अब तक वणन किये हुए 
van गर्भ के कारण माता के शरीर में उत्पन्न हुए 
परिवर्तनों पर निर्भर होते हैं । ये परिवर्तन अन्य कारणों 
से हो सकते हैं।इसलिए उपयुक्त लक्षण गर्भावस्था के 
सिवाय अन्य अवस्था में भी मिलते हैं । जैसे, पाण्डुरोग, 
राजयद्ष्मा में अनातव; अन्निमांच मे अरोचक, off इत्यादि; 
asta में उद्रब्ृद्धि, पादशोथ, अशं इत्यादि; रक्तगुल्म में 
गर्भांशयवृद्धि । कुछ लक्षण गर्म के अस्तित्व की सिद्धि पर 
निर्भर होते हैं। इनका विचार आगे ३थवें सूत्र के वक्तव्य 
में किया गया है। 

तदा भश्ति ब्यवा्य व्यायाममतितर्षणमतिक- 
शनं Farad राजिजागरणं शोकं यानारोहणं भय- 
मुत्कटुकासन चैकान्ततः ख्नेहादिक्रियां शोणित- 
मोक्षणं चाकाले वेगविधारणं च न सेवेत ॥१६॥ 

(-गभिणी स्वस्थवृत्त--) तव से ( गभिणी खी ) मैथुन, 
sara, अतितपण, अतिकर्शन, दिन में सोना, रात को 
जागना, शोक, यानो पर सवारी करना, भीति, seg 
बैठना इनको कदापि भी; और चेहादि क्रिया, रक्तमोक्षण 
और वेगविधारण इनको अकाल में सेवन न करे ॥१६॥ 

चक्तव्य--इस सूत्र में गर्भिणी का स्वस्थबृत्त (Hyzione 
of pregnancy) संक्षेप में वर्णन किया है । तदा प्रभृति-- 
जव उपर्युक्त “श्रमो ग्लानिः” इत्यादि लक्षणों से खी की सगर्मा- 
वस्था का निश्चय हो जाय, तब से | व्यवाय--आयुर्वेद और 
अमेशास्त्र का यह एक साधारण नियम है कि adage 
के पश्चात्‌ Kase में खीसमागम करना चाहिए---ऋतु- 
कालछामिगामी स्यात्‌ । ( मजु )। अर्थात्‌ यदि किसी कारण से 
आर्त॑वदर्शन न हो तो खीसमागम न करना चाहिए, यह 
उपयुक्त नियम से अनुमान होता है ! खी मेँ गोण wards 
(Secondary amenorrhoea) व्याधि या सगर्भावसथा के 
कारण होता हे । व्याधितावस्था में समागम करने से 
उसको व्याधि बढ़ती हे, दुबंछता बढ़ती है, और उसी में 
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यदि गर्भधारणा हो जाय तो माता की व्याधि से गमका 
नाश और गर्भ के कारण माता की व्याधि की बृद्धि इस 
तरह दोनों का नाश होता है । यदि स्वस्य द्धी गर्भिणी 
होने पर उससे समागम किया जाय तो गर्भ को हानि. 
पहुँचने की बहुत कुछ संभावना होती है, जिससे गर्भपात, 
मूढगर्भता ( Mal presentation of the foetus ant 
निदान में मैथुन एक कारण है; प्रथमखण्ड प्रृष्ठ ३६० देखो ) 
इत्यादि आपत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, और इनके कारण 
माता का स्वास्थ्य गिर जाता है । इसलिए गर्भिणी भौर ` 
व्याधित खी व्यवाय के लिए निषिद्ध मानी गई है--तथा 
व्याधिप्रपीढितास्‌ । गर्भिणीं नोपेयात्‌ प्रमदां नरः । गर्भिण्यां गभ 
पीडा स्याद्‌ व्याधितायां बलक्षयः । ( सुश्रुत ) । आम तौर से 
गर्भवती खी को भी मैथुन की इच्छा नहीं होती, इस वाठ 
का उलेख पीछे १ सूत्र के वक्तब्य में ‘qi’ wank 
विवरण में किया गया है । इसलिए गर्भिणी खी के साथ 
समागम कदापि न करना चाहिए-- 

If the menses do not appear, it is a sign 
that conception has taken place and the expect- 
ant mother must then be secred from all appro- 
ach through the whole period of pregnancy and 
nursing. Every time a husband excites in his 
wife the sexual passion, he robs his child of 
some portion of its vitality, and her of some of + 
the strength she needs. Esoteric Anthropology 
by Dr. Nicholas. 

परंतु साल डेढ़ साल के लिए ब्रह्मचर्य-पालन पुरुष के 
लिए कठिन होता हे और कचित्‌ खी को भी अभ्यास से 
मैथुनेच्छा होती है। इसलिए यदि et को पीड़ा न हो तो 
उसकी इच्छा,होने पर कभी कभी सावधानी से ७वें थ्व 
मास तक मैथुन कर लिया जाय, ऐसी पाश्चास्य शाको की 
राय है-- 

There is no harm in sexual relations during 
gestation, provided the special condition of the 
female partner is respected. Violence and over 
indulgence is a menace to mother and foetus. In 
some underdeveloped individuals abortion may 
follow intercourse in early pregnancy. Riddle of Ser. 

वाग्भटाचार्य gaa के अनुसार एकान्ततः व्यवायनिषेध 
न करके “अतिव्यवायं त्यजेत्‌ ( अष्टांगहृदय ) ऐसा मध्यम 
पक्ष बताते हैं; और cafe में छः महीनों तक ब्यवाय करने 
से धमहानि नहीं होती, ऐसा स्पष्ट लिखा है--पण्मासान्‌ 
कामयन्त्यो गर्विणीमेव वै सवम्‌ । आदन्तजननादुर्घ्वमेवं भमो 
न हीयते॥ ( afregh) । गर्भवती खी के साथ एकान्ततः 
स्यवायनिषेध न करने के fee पाश्चास्य शाखक्त ओर 
एक युक्ति बताते हँ । वह यह है कि योनि में गिरा हआ 
पुरुष का झुक वहाँ से हमेशा शोषित होता हे ओरं रफ़ में 
मिलकर ख्ती के शरीर को पुट करने में सहायता करता ई । 
गर्भवती अवस्था मं यइ झोषण और भी अधिक होता हे 
और सी के तथा गर्भ के पोषण में खदायवा करता है-- 
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If a woman is pregnant a stronger absorp- 
tion of the substances introduced into the vagina 
takes place. Since the sperminum, a chemical 
compound contained in the semen, has a fayour- 
able invigorating effect on the organism, the 
influence of the absorption of semen may be 
favourable to both mother and child. And this 
influence must, as a rule, be recognised as desi- 
rable. Ideal Birth, 

इस विवरण का ताय॑ यह है कि यदि स्त्री का स्वास्थ्य 
ठीक न हो, उसकी इच्छा न हो, मैथुनकर्म में उसे शारीरिक 
पीड़ा होती हो तो मैथुन एकान्ततः ast करना चाहिए। 
इसकी विपरीत अवस्था में सावधानी से कभी कभी मैथुन 
करने में आपत्ति नहीं है । अतिमैथुन और अन्तिम दो 
महीनों में मैथुन सर्वदा वर्ज्य करना चाहिए । व्यायाम-- 
भ्यायाम से यहाँ दौड़ना, नाचना, कूदना, Sigal, जिसमें 
शारीरिक हऊचछ अकस्मात्‌ करनी पढ़े ऐसे कर्म, जिसमें 
शकावट हो, हानी हो, दिल में धड़कन हो, गर्भ में फढ़- 
काव उत्पन्न हो, अधिक देर तक खड़े रहने की आवश्यकता 
हो, ऐसे दारुण अनुचित शारीरिक कर्म अमिप्रेत हैं---दारुणा- 
मुचितब्यायामसेविन्या: । ( चरक ) । समासतः दारुणाश्व 
चेष्टा:। ( अष्टांगसंग्रह ) । मामूली घर के काम-काज करना, 
चलना फिरना, खुली स्वच्छ हवा में टहछना इस ग्रकार के 
हलके शारीरिक परिश्रम स्वास्थ्य के लिए फायदेमन्द होते हैं। 
इनसे शरीर में स्फूति होती हे, tra कार्यक्षम होकर 
असूति में कष्ट नहीं होता । गभिणी खी को आलसी होकर 
रहना ठीक नहीं हे 1 अतितर्पणमतिकर्शनम--इसका अभि- 
प्राय यह है कि गर्मिणी et अतिमात्रा में तथा अल्पमात्रा 
में आहार सेवन न करे । अपने और गर्भ के पोषण के लिए 
आवश्यक जितना आहार चाहिए, उतना ही सेवन करे-- 
मोजनं हीनमात्रं तु न बलोपचयौजसे | अतिमात्रं पुनः सर्वानाशु 
दोषान्‌ प्रकोपयेत्‌ ॥ ( अष्टांगहृदय ) । गभिणी का आहार- 
संबंधी विशेष विवरण दसवें अध्याय के दूसरे तीसरे सूत्र 
तथा उसके वक्तम्य में किया गया है। शोक भयम्‌--इससे शोक, 
क्रोध, असूया, ईर्ष्या, भय, उद्वेग, त्रास, चित्तसंक्षोभ 
इत्यादि मानसिक विकार अभिप्रेत हैँ । इसका मतलब यह 
है कि गभिणी खी देसे कर्म न करे, ऐसी बातें न सुने न 
करे, ऐसे दृश्य न देखे कि जिससे उसके चित्त में उपयुक्त 
विकार उत्पन्न हो जायँ--दुर्गन्धदुर्द शंनानि परिदरेद्‌ , उद्ेजनी- 
याश्च कथाः, क्रोधभयसंकरांश्व भावान्‌ Theta । (€ सुश्रुत, 
wie १० )। इन मानसिक विकारों का गर्भ के ऊपर प्रत्यक्ष 
क्या परिणास्र होता है, इसका निश्चित उत्तर देना आज भी 
कठिन है। परंतु आयुर्वेद के अनुसार पाश्चात््य पण्डितों का 
भी कथन है कि सगर्भावस्था में खी का मन और मस्तिष्क 

~ अनवस्थित होता है, जिससे क्रोध झोकादि अवस्थाओं का 
बुरा असर उसके शरीर पर जल्दी होकर गर्भ के ऊपर भी 
होता है; इसकिए इन मानसिक विकारों से गभ॑वती ज्ञी 
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A pregnant woman should be shielded as for 
as possible from all worry and excitement, Ten 
Teacher's Midwifery. A pregnant woman should 
never be told tales of horror, and the tales of 
difficult labour are speciully to be avoided. ‘The 
connection between shock and fear, sudden cha- 
nge in the adrenalin content of the blood is kn- 
own to us, we further know that a constané 
exchange, of matter between the maternal blood 
and that of the child takes place. And, there- 
fore, we can very well imagine that in this way 
the child feels the reaction of what occurs in the 
mother. Ideal Birth, 


यानावरोदणम्‌--जिस यान या वाहन से संक्षोभ (Tolting) 
उन्न होता है, उस यान या वाहन पर चढ़ना--अतिमात्र- 
संक्षोभियानयानम्‌ । ८ अष्टांगसंग्रह ) । अतिमात्रसंक्षोभिर्यानै- 
यनिन | ( चरक ) । जैसे, घोड़ा, बैछगाड़ी स्वयं संक्षो भी होते 
हैं, इसलिए इन पर न बैठना चाहिए, चाहे रास्ता ठीक हो 
या खराब हो । साईैकल, मोटर स्वयं संक्षो भी नहीं हैं और 
उत्तम पक्की सढ़क पर कुछ भी संक्षो भ पैदा नहीं हो ता, इसलिए 
इन पर सवारी करने में हरजा नहीं है। परन्तु जब खराब 
सड़क होती है तब उस पर घोड़े या बेलगाड़ी से भी अधिक 
क्षोभ उत्पन्न होता है, इसलिए खराब सड़क पर इन पर सवारी 
नहीं करनी चाहिए। मजुष्यवाहित पालकी या स्याने पर 
सवारी करने में कभी भी आपत्ति नहीं होती। आखिरी 
दिनों में यानावरोहण न करना ही प्रशस्त होता है। उत्कड़- 
कासनम्‌-युदपाष्णिलमायोगः प्राहुरुत्कडकासनम्‌ । वैर और 
afta के वर बैठना ( अवसक्थिकासन ) या zag बैठना 
(Squatting) | इस तरह बैठने से भगपीठ ( सूलछाधारपीठ, 
2००९००० ) पर तनाव पड़ता है, जिससे भगद्वार विद्वत 
होता है । इसके साथ साथ उद्रप्राचीर पर भी दबाव 
पड़ता है, जिससे गर्भ के ऊपर दबाव आ जाता है । इससे 
गर्भपात होने की संभावना होती है । उक्कटुकासन के साथ 
विषमासन और कठिनासन भी वर्ज्य करने चाहिएँ । उत्कटक- 
विषमकठिनासन | ( अष्टांगसंग्रह ) । उत्कटविषमस्थानकटि- 
नासनसेविन्या:। ( चरक )। एकान्ततः--कदापि भी, सदैव । 
इसका सम्बन्ध ब्यवाय से लेकर उत्कटकासन तक प्रत्येक 
के साथ है । अर्थात्‌ ब्यवायादि विषय गर्मिणी के लिए 
एकान्तादितकर होते हैं, इसलिए इनका सेवन कदापि 
न करना चाहिए । अकाले---इसका सम्बन्ध Sale क्रिया 
और झोणितमोक्षण के साथ जरूर है तथा वेगविधारण 
के साथ भी हो सकता है । कैसे १ इसका उत्तर नीचे वेग- 
विधारण मँ देखो । ख्रेहादिकार्य गर्मिणी के लिए निषिद्ध हैं, 
परन्तु एकान्ततः निषिद्ध नहीं हैं, क्योंकि ये अधिकतर 
चिकित्सा करने के उपाय हैं, और जब गर्भिणी ऐसे रोगों 
से Giga हो कि जिनमें इनके सिवाय चिकित्सा भ _ 
सफ़छता नहीं fre सकती, तब टुता से और सावधानता ¦ 
से aay क्रियाओं का उपयोग करना पढ़ता है । इसलिए 
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अकाले का अभिप्राय “अनात्ययिके काले? “अविषोपसर्गे काठे* । 
जैसे, स्वेदनिषेध में--गर्मिणीं पुष्पितां सतां ( न स्वेदयेत्‌ ) 
ag चाउत्ययिके गदे ( अष्टांगहृदय ) | वमननिषेध में-- 
अवम्या गर्मिणी | ऋते विषगराजी्विरुद्धाऽम्यवहारतः। (अष्टांग- 
हृदय) । विस्लावणनिषेध में--प्रतिषिद्धानामपि च fara 
आत्ययिके च सिराब्यधनमप्रतिषिद्धम्‌। ( सुश्रुत )। इत्यादि। 
स्ेहादिक्रियां शोणितमोक्षणं च--स्रेह, स्वेद, वमन, विरेचन, 
आस्थापन, अनुवासन, दिरोविरेचन, धूमपान ओर रक्त 
भक्षण } See क्रियानिषेध के सम्बन्ध में चरक में 
विशेष विवरण दिया है--व्याधींश्वास्या सृदुमधुरशिशिरसुख- 
सुकुमारप्रावैरौषधाहारोपचारैरुपचरेत्‌ । न चास्था वमनविरेचन- 
शिरोविरेचनानि प्रयोजयेत्‌ । न रक्तमवसेचयेत्‌ । was च 
नास्यापनमनुवासनं वा कुर्यादन्‍्यत्रात्यविकादब्याधेः। अष्टमं मास- 
मुपादाय वमनादिसाध्येषु पुनर्विकारेष्वात्ययिकेखु रृदुभिवेमनादिमि- 
स्तदर्थकारिमिर्वोपचारः स्यात्‌ । पूर्णमिव तैल्पात्रमसक्षोमयता5- 
न्तवैतो भवत्ुपचर्या । ( शारीर ८ ) । आत्ययिक व्याधि के 
'छिए dara में तीक्ष्ण क्रियाओं का उपयोग करके खी का 
रक्षण करने के लिए लिखा है--इत्यनात्यविके व्याभौ, विषि- 
रात्ययिके पुनः । तीक्ष्शैरपि क्रियायोगैः fed यज्ञेन पाछ्येत्‌॥ 
( अष्टांगसंग्रह ) । वेगविधारण--मलमूत्रादि के आवेगो को 
रोकना । इनके वेगो को कदापि न रोकना चाहिए, 
अन्यथा विविध रोग उत्पन्न होते हैं--अधश्वोध्व॑ च मावानां 
अबृत्तानां ख्वभावत: । न वेगान्‌ धारयेत्‌ TST वातादीनां जिजी- 
विषुः ॥ (gaa) । यद्यपि आयुर्वेद में इस प्रकार का नियम 
है, तथापि आयुर्वेद मजुष्यसम्बन्धी शास्त्र होने के कारण, 
wat सामाजिक और धार्मिक प्राणी ( धर्मो दि तेषामधिको 
विशेष: A Social and religious arimal ) है, जो अन्य 
आणियों के समान मलमूत्र का आवेग आते ही उनका 
उत्सर्गं नहीं कर सकता, इस बात का भी eas रखता हे । 
इसलिए जहाँ वेगविधारण का निषेध होता है, वहाँ ही 
age सामाजिक और धार्मिक कर्म के कार में वेगोत्सर्ग 
का निषेध मिलता है--न वेगतोऽन्यकारयं स्यात्‌, न वास्वप्नि- 
सलिलसोमार्कद्दिजयुरुप्तिमुख निष्ठीविकावातवर्चोमृत्राण्युत्सजेत्‌, 
न पन्थानमवमून्रयेन्न जनवति नाज्ञकाछे, न जपहोमाध्ययनवलि- 
मङ्गरक्रियासु केष्मसिद्वाणकं gat । ( चरक ) । अर्थात्‌ 
अकाले वेगविधारण का अभिप्राय यह है कि इन कर्मों के 
समय के अतिरिक्त समय में वेगविधारण न करना चाहिए। 
इन कर्मों के समय भी यदि किसी काम का वेग उत्पन्न 
हो जाय तो et grad निकालकर उसका उत्सग कर 
छे। इस सूत्र में गभिणी के स्वस्थवृत्त का निषेधायैक वर्णन 
किया है; विध्यर्थंक वर्णन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। 
aaron का निश्चय होने पर खी ब्रह्मच से रहे; जिससे 
शरीर को अधिक आयास न हो, ऐसे हलके काम करे; उचित 
मात्रा में eat पौष्टिक आहार सेवन करे; केवर रात को 
काफी निद्रा सेवन करे; मन शान्त, असन्न और सन्तुष्ट 
रक्खे; सवारी करना हो तो रूदुयान पर अच्छी सड़क पर 
करे; रोग उत्पन्न होने पर यदि आवश्यक हो तो वमन- 
विरेचनादि कमे के छिए खदु सुकुमार ओषधियों को सेवन 





करे और जहाँ तक हो सके मल्मृत्रादि का वेग आने पर । 


चही कार्य प्रथम करे | गर्मिणी के स्वस्थवृत्त का कुछ अधिक 

विवरण 9०वें अध्याय के २-३ सूत्र में और उसके वक्तव्य 

में किया गया हे । 

दोषाभिधातैगैर्िण्या यो यो भागः प्रपीड्यते । 

स स भागः शिदोस्तस्य गर्भस्थस्य प्रपीड्यते ॥१७॥ 
दोषरूप अभिघातो के कारण गर्भिणी et का जो जो 


भाग (अंग ) पीडित होता है, उस गर्भस्थ वालक का बही 


वही भाग पीडित हो जाया करता है ॥१७॥ 
बक्तव्य--इस शोक में पूर्वोक्त ब्यवायब्यायामादि 
सेवन न करने का हेतु वर्णन किया है । दोपामिषतैः-- 
व्यायाम ब्यवायादि पूर्वोक्त निषिद्ध आहार-विहार रूप 
दोषों के अभिधातों से । जैसे--ब्यवायशीला दुर्वपुषमहीक 
Soi वा, शोकनित्या भीतमपचितमल्पायुषं वा, अभिध्यात्री परोप- 
तापिनमीष्यु स्लैणं वा, इत्यादि । ( चरक ) । किंवा, निषिद्ध 
आहार-विहार के कारण प्रकुपित वातादि दोषों के अभिषातों 
से--माठुस्तथाहारविहारदोषै: । कुर्वन्ति दोषा विविधानि ger: 
संस्थानवर्णेन्द्रिवैक़ृतानि ॥ ( चरक ) । किंवा, आहार-विहार 
दोष ओर पतन प्रहारादि अभिवात याने निज और आगन्तु 
कारणों,से । यो यो मागः प्रपीड्यते इत्यादि--माता के जिस 
अंग में विकार होता है, गर्भस्थ fg के उसी अंग में विकार 
होता हे । इस मत का समर्थन करना यद्यपि aga कठिन 
है; तथापि माता के शारीरिक ओर मानसिक दोषों का बुरा 
असर गर्भस्थ fag पर होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं 
है--माता च गर्भ प्रधानं कारणं, येन आसेकात्‌ प्रभृति प्रसव- 
पर्यन्तं मातुरेव युणदोषावनुविदधाति गर्भ: । ( चक्रपाणिदत्त ) । 
All the mother takes of food and drink, medi- 
cines and poisons from such things as tobacco 
and alcohol, exercises an influence on the child's 
body, then does it ot seem, following & law of 
logic, that likewise the psychical fare exercises an 
influence on the mind of the unborn child. To 
be sure, we can not prove this, but there are 
many things between heaven and earth which 
we can not prove—are they therefore less true ? 
Ideal Birth. 
इसलिए पथ्यकर आहार-विहार का सेवन करके खी 
अपना और गर्भस्थ fry का स्वास्थ्य बनाये रखने की 
कोशिश करे--तस्मादद्वितानाहारविद्वारान्‌ प्रनासम्पदमिच्छन्ती 
खी विज्लेषेण वर्जयेत्‌ साध्वाचारा चात्मानमुपचरे द्विताश्यामादार- 
विद्यराभ्यामिति | (चरक) । प्रथमखण्ड ge १५१ भी देखो । 


तच्च प्रथमे मासि कललं जायते ॥१८॥ 


(sa मास में गर्भ का स्वरूप-- ) प्रथम मास ee 





( गर्भ ) कछछ बनता है ॥१८॥ 
वक्तव्य--झुक्कशोणित का संयोग होने 





ware wes बनने - के समय तक मासानुमास 
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८ उत्तरोत्तर गर्भ में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसका वर्णन 
यहाँ से हो रहा है । इस सूत्र में पहले महीने के गर्भ 
स्वरूप वर्णन किया है। अन्य अन्धो में प्रथम मास के गर्भ 
का स्वरूप--स सर्वगुणवान्‌ गर्भत्वमापन्न: प्रथमे मासे संमूच्छितः 
सर्वंधातुकडपी(कलनी)कृतः खेटभूतों मवत्यव्यक्तवि्रहः सद~ 
सदभूताज्ञावववः । ( चरक ) । अब्यक्तः प्रथमे मासि सप्ताहात्‌ 
कलली भवेत्‌ । ( अष्टांगह्नद्य ) । प्रथमे माति संक्लेदभूतो भावु- 
विमूर्च्छितः । ( याज्ञवल्क्यस्षटति ) । ऋतुकाछे संप्रयोगादेक- 
wart aes मवति, सप्तरात्रोषितं बुद्बुदं मवति, अर्थ- 
माताभ्यन्तरे पिण्डो मवति, मासाभ्यन्तरे कठिनो भवति । 
( गर्भोपनिषद्‌ ) । 
गर्भाधान के न्यूनाधिक काछ के पश्चात्‌ शखक्रिया के 
कारण at गर्भविच्युति के कारण प्राप्त हुए अनेक गर्भा का 
बाह्य और आभ्यन्तर निरीक्षण करके मासानुमासिक गर्म- 
बृद्धिक्रम Tara areas ने निश्चित किया हे । भारतीय 
महर्षियों ने प्रायः इसी प्रकार से और दिव्यदृष्टि से इस 
विषय का ज्ञान प्राप्त किया होगा । पाश्चाच्य देशों में आज 
जो सब से अल्यकालीन गर्भ निरीक्षण के लिए मिलते हैं, 
वे aga और टीचर (Bryce-Teacher’s ovum), पीटर 
(Peter), आफ फॉन स्त्री (Graf Von Spee) इत्यादि के 
हैं । इनका कार पंद्रह से बीस दिनों का माना जाता हे । 
अर्थात्‌ इसके पूर्वंकालिक गर्भवृद्धि का जो वर्णन caret 
अंथों में मिलता है, वह काल्यनिक होता है । काल्यनिक 
का अर्थ मनमानी कल्पना के अनुसार बनाया हुआ ऐसा 
नहीं हे, परन्तु अन्य आणियों में गर्भ की इसी स्थिति को 
अत्यक्ष करके उसके आधार पर कल्पित (Hypothetical) 
ऐसा है । संक्षेप में मनुष्य में झुक्रशोणितसंयोंग तथा 
संयोग के पश्चात्‌ पंद्रह बीस रोज तक गर्भ में जो कुछ भी 
परिवर्तन होते हैं, वे अब तक दृष्टिगम्य नहीं ce हैं । 
ख्रीबीज में yay (जोवात्मा ) का प्रवेश होने के 
समय से उसमें विशेष परिवतन प्रारम्भ होकर उसका 
अन्तिम परिणाम बालकोत्पत्ति में होता है--ब्रालाग्रशत- 
भागस्य शतधा कल्पितस्य च। मागो जीवः स Aiba: स चानन्त्याय 
कल्पते ॥ ( श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ) । ge ओर द्धीवीज का 
संयोग बीजवादिनी म प्रायः होता हे । खोबीज आकार में 
सूक्ष्म ( ६ मिलिमीटर के oT) ate और एक से 
का होता है । शुक्राणु से संयुक्त होने पर उसमें विभजन 
प्रारम्भ होता है। विभजन के द्वारा मूल एक सेल से दो 
as aa जाती हैं। फिर दो से चार, चार से आठ, आठ 
» Bates, सोलह से बत्तीस इस तरह सेल संख्याबृद्धि का 
सिलसिला बुरी होता है, जिससे एक छोटा सा ate ठोस 
सेल समूद वन जाता हे । इसमें बाहरी सेलें आकार में 
छोटी और भीतरी सेले बढ़ी होती दै । इस सेड्समूह को 
` कछछ या कलन कहते हैं । अँग्रेजी में इस अवस्था को 
` मोन्यूा (1०५1५) कहते हैं । कलर के संबंध में यह 
ध्यान में रखना चाहिए कि यद्यपि प्रारम्भिक एक सेक के 
स्थान में इसमें अनेक सेले होती हैं, तथापि इसका आकार 
आरम्भिक एक सेक से मोटा नहीं होता, कुछ छोटा ही 





हो सकता है । इसका अभिग्राय यह है कि कलल वास्तविक 
बृद्धि कौ अवस्था नहीं हे । बृद्धि qd अवस्था है, जिसमें 
जीव की बृद्धि के लिए उचित सेले बनाई जाती हैं । कलल 
ठीक बनने पर उसमें एक खोखा स्थान बनना Be होता 
है, और धीरे धीरे इस स्थान में तरल इकट्ठा होकर इसके 
दबाव से बाहरी सेलें भीतरी Sat से अछग हो जाती हैं। 
इस अवस्था को बुदुब॒द और अंग्रेजी में ब्लास्च्यूला 
(Blastula) कहते हैं । तरल अधिक इकट्ठा होने से 
बुदुबुद का आकार वास्तव में बढ़ने saat है । इसकी 
बाहरी a अधिकांश स्थान में इकहरी या दोहरी 
होती हैं, परन्तु एक स्थान में बाकी सब से इकट्ठा रहती 
हैं। ये अन्तःसेलसमूह (Inner coll mass) कहलाती हैं । 
बाहरी सें गर्भपोषण के काम में आती हैं, इसलिए पोषक 
सेलें (Trophoblast) कहलाती हैं; और भीतरी सेलें 
गर्भवृद्धि के काम में आती हैं इस तरह एक तरफ कछल 
बनने का काम जारी रहता है और दूसरी तरफ जीव 
गर्भाशय की ओर मांगे तय करता है । झाखज्ञों की राय है 
कि गर्भाशय तक मागै तय करने के लिए साधारणतया 
एक सप्ताह छगता है और इस सप्ताह की अवधि में 
करर पूर्णतया बन जाता है--सप्ताह्त कलली भवेत्‌ । 
इस श्रवास में जीव का पोषण बीजवाहिनीगत 
स्राव से होता है । कछछ की बाहरी Set में पाचन और 
झोषण की शक्ति उत्पन्न होती है, जिससे यह कार्य होता है । 
गर्भाशय के भीतर पहुँचने पर ये बाह्य सें अन्तःस्तर के 
yea में अपनी पाचकशक्ति के द्वारा एक छेद बनाती हैं, 
जिसमें से होकर गर्भ अन्तःस्तर की मोटाई के बीच में 
सुरक्षित रहता हे । जिस छेद में से गर्भ अन्द्र जाता है, 
बह छेद पीछे बन्द्‌ हो जाता हे । इसके बाद गर्भ का पोषण 
अच्छी तरह से होने के कारण उसकी बृद्धि तेजी से होती 
है। पोषण का विचार आगे ३९वें सूत्र में किया गया हे । 

इस तरह गर्भाशय के भीतर तेजी से वृद्धि प्रारम्भ होने पर 
चतुर्थ सप्ताह के अन्त में गर्भ की लंबाई लगभग 3 इंच 
होती हे । उसका एक सिरा मोटा होता है जहाँ सिर बनता 
है, दूसरा पुच्छ के समान नोकीलछा होता है। गर्भ गोले 
में इस तरह सुदा रहता हे कि दोनों सिरे आपस में मिल 
जाते हैं । मोटे सिरे में मस्तिष्क, आँखें, कान, नाक इनका 
सूत्रपात होता है; मुख के स्थान पर द्रार दिखाई देती हे । 
मध्यभाग में हृदय और Tears अंगों का सूत्रपात होता 
है। शाखाओं के स्थान में छोटे छोटे उभार दीख पढ़ते हैं। 
यह गर्भ देखने मँ मानवी नहीं होता हे। इसलिए छिखा 
है--अव्यक्तविग्यदः सदसदूभूताक्ञावववः । ( चरक ) । विद्य- 
मानाविद्यमानाक्प्रत्यज्ञ इत्यथः । अङ्गानां च बीजरूपतया स्वितत्वेन 
स्न्‌, अव्यक्तमावाचासत्त्म्‌ । ( चक्रपाणिदत्त )1 

द्वितीये शीतोष्मानिलेरभिप्रपच्यमानानां महा- 

भूतानां संघातो घनः सजायते; यदि पिण्डः पुमान्‌, 
खरी चेत्‌ पेशी, नपुसकं चेदवुदभिति ॥९९॥ ¦ ` ` 

( द्वितीय मास में गर्भ का स्वरूप-- ) दूसरे में दीत ¦ 
(कर ), उष्मा ( पित्त ओर वायु से परिपक महांभूतों। 
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का संघात (mt) घन हो जाता है। यदि ( यह गभे 
आकार में ) पिण्ड हो तो पुरुष, पेशी हो तो खी, अर्डृद 
हो तो नपुंसक ॥१९॥ 

चक्तव्य--दूसरे महीने के अन्त में गर्भ की लम्बाई 
डेढ़ इंच के लगभग होती है। उसका सामान्य स्वरूप 
मनुष्य के समान दीख पड़ता है। नासिका, कान, और 
पर्क ठीक बनते हैं । शाखाएँ लम्बी होती हैं और Sa 
feat का बनना झुरू होता है। नीचे का सिरा, जो पुच्छ 
के समान दिखाई देता था, प्रायः नष्ट हो जाता है । गर्भ 
के शरीर की वक्रता कुछ कम हो जाती है, जिससे शिर 
ऊँचा होता है। आन्त्र का भाग जो नाल में गया था, अब 
डदर में आता है। नार में ठन पड़ने छगती है। कुछ 
तरुणास्थियों में अस्थिभवन का कार्य ge होता है । छठे 
सप्ताह तक गर्भ का स्वरूप Bear या पुरुषत्व से विरहित 
यानि अव्यक्त होता हे ( दूसरे अध्याय के वं सूत्र का 
वक्तव्य देखो ), परन्तु उसके बाद जननेन्द्रिय के स्थान में 
et ar पुरुष के लिए उचित परिवर्तन ge होते हैं। 
आयुर्वेद के सभी अंथों में दूसरे महीने के गर्भइद्धिकम 
में इस विषय का केवल निर्देश मिलता हे। 


ada हस्तपादशिरसां पञ्च॒ पिण्डका 
निरवतन्तेऽङ्गपत्यज्गविभाग्च eet भवति ॥२०॥ 


( तीसरे महीने में गर्भ का स्वरूप-- ) तीसरे में दो 
हाथ, दो पैर और सिर, इनकी पाँच पिंडकाएँ निकछ आती 
हैं और अंग-प्र्यंग विभाग सूक्ष्म होता है ॥२०॥ 


चक्तव्य---तीसरे महीने के गर्भ का तन्त्रान्तर भ स्वरूप- 
oat मासि सर्वेन्द्रियाणि सरवाङ्गावयवाश्च यौगपद्चेनाभिनिव॑त्तन्ते । 
(चरक ) । तृतीये प्रधा प्ररोहन्ति, तचथा सक्थिनी arg: शिरश्च । 
सक्थ्यादिप्ररोहेककालमेव च सरवभङ्गावयवेन्द्रियाणि युगपत्संभ- 
वन्ति, अन्यत्र जन्मोत्तरकाल्जेभ्यो दन्तादिभ्यः । क्रमेण तु 
स्फुटीमवन्ति । ( अष्टांगसंग्रह ) । व्यक्तीभवति मासेऽस्य तृतीये 
गात्रपन्रकम्‌ । मूर्धा दे सिनी वाहू सव॑सष्मांगजन्म च । सम- 
मेव च मूधांबैज्ञांनं च सुखदुःखयोः । ( अष्टांगहृदय ) 1 
अंग-पत्यंगविभाग--शाखाश्वतस्नो. मूद्धोर:पृष्ठोदराण्यज्ञानि, 
चिजुकनासौष्ठ अवणाज्लुलिपाश्प्रभृतीनि प्रत्यज्ञानि । (sem)! 
eet मवति-ये सब अङ्ग-मस्यंग सूक्ष्म रूप में उत्पन्न 
होते हैं। 
तीसरे महीने के अन्त में गर्भ की रूम्बाई ३ इंच के छग- 
अग होती है। धड़ से ओवा द्वारा सिर विभक्त होता है । हाथ 
पैरों की अंगुलियों पर सूक्ष्म रूप मे नख उत्पन्न होते हैं तथा 
अँगुलियाँ अछग अरग दिखाई देती हैं । शरीर की अनेक 
अस्थियों में अस्थिविकास केन्द्र उत्पन्न होते हैं । बाह्य 
जननेन्द्रियाँ स्पष्ट होती हैं, जिससे पुत्र या कन्या के संबंध में 
कोड सन्देह नहीं रहता । संक्षेप में गर्भ के अंग-अत्यज्ञों की 
श्रृद्धि यहाँ तक सूक्ष्म होती हे कि वह मानवी गर्भ हे। 
इसकी पदचान सहज ही में हो सकती हे । 








चतुर्थ सर्वाज्ञप्रत्यज्ञविभागः प्रव्यक्ततरो भवति, 
गर्भृहदयप्रव्यक्तिमावाच्चेतनाधातुरभिव्यक्तो भवति, 
कस्मात्‌ १ तत्स्थानत्वात्‌; तस्मा्रभश्चतु यं मास्य 
भिप्रायमिन्द्ियार्थषु करोति, द्विहृदयां च नारीं 
दौढदिनीमाचश्चते ॥२१॥ 

( चतुथं मास में गर्भ का स्वरूप तथा माता की द्विहृद- 
यता--) चौथे महीने में संपूर्ण अंग-प्रत्यंग विभाग ( पहले 
की अपेक्षा ) अधिक स्पष्ट हो जाता है; गर्भह्नदय प्रव्यक्त होने 
से चेतना धातु भी अभिव्यक्त हो जाता है, क्यों ? हृदय 
उसका स्थान होने से; इसलिए गर्भ चौथे महीने में ( सर्व 
प्रथम शब्द स्पर्शादि ) इन्द्रियों के विषयों में ( माता के द्वारा ) 
इच्छा करता है | दो हद्ययुक्त खी को दौह्नदिनी कहते 
Faw 

चक्तदय-गर्महदयम्रव्यक्तिमाव- गर्भं का हृदय 
श्रकर्षेण व्यक्त होने के कारण । हृद्य से यहाँ हार्ट (Heart) 
रक्तसंचालक यन्त्र अभिप्रेत है । आयुर्वेद के अनुसार इसी 
हृदय में चेतना का अधिवास होता हे । इस विषय का 
विशेष विवरण चौथे अध्याय के “हदयं चेतनास्थानमुक्त gat 
देहिनाम” इस वे छोक के वक्तव्य में किया गया है । 
सुख-दुःखादि का स्थान जो हृदय वह कार्यक्षम बनने के ` 
कारण गर्भ में सुख-दुःख की भावनाएँ उत्पन्न होती हैं और 
सुखदुःख के कारण गर्भ माता के उद्र में हाथ-पैर हिलाता 
है तथा हृदय के द्वारा अपनी इच्छाओं का प्रभाव माता के 
हृदय पर डालता है, क्योकि ये दोनों आपस में सम्बन्धित ` 
होते tae यत्काल्मेवेन्द्रियाणि संतिष्ठन्ते तत्कालमेव चेतति 
बेदनानिवं॑न्धं प्राति, तस्मात्तदा प्रस्ृति गर्भ: स्पन्दते, प्राथैयते च 
जन्मान्तरानुभूतं यत्‌ कञ्चित्‌ । तस्मादिति सुखदुःखसंबंधात्‌ 
सुखोत्पादनार्थ दुःखपरिह्ारार्थ च स्पन्दते चरति | weet 
गर्भददयेन समं हृदयद्वयं भवति । ( चक्रपाणिदत्त ) | 
यद्यपि इस महीने में गर्भ चकन-वछन करता है, 
तथापि उसका ज्ञान न माता को होता है, न उद्र पर रक्‍्खे 
-हुए परीक्षार्थी हाथ को होता है । परन्तु यदि श्रवणनलिका 
द्वारा परीक्षा की जाय तो गर्भचछनस्वन (Stirrage) सुनाई 
देता हे । गर्भ के माथे पर तथा शरीर के अंगों पर रोम 
निकलने र्गते हैं । fee स्पष्ट हो जाता है । चेहरा 
स्वाभाविक हो जाता है | गर्भ की कुछ रम्बा ६॥ इंच के 
छगभग होती हे । 
दोहद विमाननात्‌ कुञ्जं कुणिं खञ्जं जडं वामनं 
विकृता्तमनक्तं वा नारी aa जनयति, त्सरत्‌ सा 


यद्यविच्छेत्‌ तत्तस्मै दापयेत्‌, लब्धदोढदा fe वीर्य- 

ard चिरायुषं च पुत्रं जनयति ॥२२॥ ५ 
भवन्ति चात्र- 7 4 

इन्दरियार्थास्तु यान्‌ यान्‌ सा aie ५ 






गर्भावाधभयात्‌ तांस्तान्‌ भिषगाहत्य 


अध्यायः ३ ] 


शारीरस्थानम्‌ | 


Car 





सा प्राप्तदौह्दा पुत्रं जनयेत गुणान्वितम्‌ । 
अल्ब्धदौहदा TH लमेतात्मनि वा भयम्‌ Nell 
येषु येष्बिन्द्रियार्थेणु tex वै विमानना । 
प्रजायेत खुतस्यारविस्तर्सिमस्तस्मिस्तथेन्द्रिये ॥२५॥ 


( des पूरण का महत्व-- ) दौहनद की उपेक्षा करने 
से ( खी ) कुबड़े, दले, रंगे, ag (मन्दुद्धि, जडमति), 


चौने, खराब आँखों के अथवा अंधे पुत्र को उत्पन्न करती 


Ri इसलिए वह जिस जिस पदार्थं की इच्छा करे, वह 
पदाथ उसको प्रदान करे । दौहनद की प्राप्ति होने से (खी ) 
वीर्यवान्‌ ओर दीर्घायु पुत्र को पैदा करती हे ॥२२॥ 

यहाँ पर छोक हैं कि--गर्सिणी खी इन्द्रियों के जिन 
जिन विषयों का उपभोग करना चाहे, गर्भपीडा के भय से 
वैद्य उन उन पदार्थों को छाकर उसको दिलवावे ॥२३॥ 
दोहद की प्राप्ति होने पर खी गुणवान्‌ पुत्र उत्पन्न करती 
है। दौह्नद की प्रक्षि जिसको न हुई है, ऐसी खी को अपने 
या गर्भ (के विषय ) में ( कुछ विकार पैदा हो जाय, ऐसा ) 
भय प्राप्त होता है ॥२७॥ जिन जिन इन्द्रियों के विषयों में 
दौह्नद में उपेक्षा होती है, उन उन ( विषयों के ) इन्द्रियों 
में पुत्र में विकार उत्पन्न होता है ॥२५॥ 


वक्तव्य--दौहदविमानना--गर्भावस्था में माता के 
मन में जो विशेष वासनाएँ उत्पन्न होती हैं, उनको तिरस्कार 
इद्धि से देखना अर्थात्‌ उनकी पूर्ति न करना। तस्सिस्तस्मि- 
स्तथेन्द्रिये---तस्य तस्वेन्द्रियार्थस्य आहके इन्द्रिये । । ( डल्हण ) । 
जैसे, किसी को देखने की इच्छा माता को हुई हो और 
उसकी पूर्ति न की जाय तो अपत्य की आँखों में पीड़ा होने 
की संभावना होती 31 


स्त्री के मन में गर्भस्थिति के कारण झच्द स्पर्शादि 
इन्द्रियार्थों के सम्बन्ध में जो विशेष या अस्वाभाविक 
वासना उत्पन्न होती हैं, वे दद्‌ कहलाती हैं । sez 
को अँग्रेजी में छांगिंग्स या पैका (Longings या Pica) 
कहते हैं । यद्यपि दधद्‌ का मुख्यकाल चौथा महीना 
यहाँ बताया गया है तथापि उसका प्रारम्भ दूसरे महीने 
से ही होता है। इसलिए दूसरे महीने से पाँचवें महीने के 
प्रारम्भ तक दौह्नदकाल होता है--अन्ये त॒ पक्षत्रयात्‌ प्रमृत्या- 
पश्ममान्मासादौढ़दकाल्माहुः | ( अष्टांगहदय ) | दौहद्‌ को 
दद, दोहद ओर दोहक भी कहते Bachan chee 
रक्षणं दधौ | उपेत्य सा दोहददुःखरीरतां यदेव वत्रे तदपश्यदा- 
हृतम्‌ । ( रघुवेश ) । वृथा वहसि des छछितकामिसाधारणम्‌ । 
प्राचीनकाछ, में भारतवर्ष के अनुसार यूरोप के शाख 
दोहद को काफी महत्व देते थे, परन्तु आधुनिक काल में 
वे सगर्भावस्थानिदान के fee deg को विदोष मत्व 
नहीं देते । 

dex और गर्म का सम्बन्ध--स्री गभिणी होने पर 
उसके मस्तिष्कसंस्थान, मन और स्वभाव में फर्क हो जाता 
है जिससे अकामतः वमन, signet, चिढ़चिढ़ापन, सीत 





कोपिता, मानसिक de, इन्द्रियार्थों की स्वाभाविक 
अभिरुचि में वैपरीत्य, निद्रानाश, aaa इत्यादि अनेक 
लक्षण उत्पन्न होते हैं ये सब लक्षण गर्भ के कारण ही 
उत्पन्न होते हैं, इस विषय में आयुर्वेद और पाश्चात्त्य वैद्यक 
का tenet हे । परन्तु आयुर्वेद दौहृदक्षणों का सम्बन्ध 
गर्भ के मन के साथ जोड़ता है, और केवर भौतिक शाखं 
पर विश्वास करने वाला पाश्चात्त्य व्यक इनका सम्बन्ध 
गर्भजन्य विष, अन्तःखावी अंथियों के कार्य की न्यूनाधिकता 
और मस्तिष्ककार्य की अस्थिरता इनके साथ जोढ़ता है। 
aes का कारण गर्भ का मन हो या गर्भजन्य अन्य पदार्थ 
हो, इस विषय में आयुर्वेद और पाश्चात्त्य वैचक का ऐकमत्य 
है कि सगर्भावस्‍था में खी का मन और मस्तिष्क अस्थिर 
स्थिति में होता हे, जो जरा सी बात पर बिगड़ जा सकता 
है और saa का परिणाम गर्भ पर होता है । इसलिए 
सगर्भावस्था मे खी के मन में जो जो इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं, 
उनकी पूर्ति यदि पथ्यकर हो तो पूर्णतया, यदि अपथ्यकर हो 
तो पथ्यकर के साथ मिलाकर अल्पतया करके माता को प्रसन्न- 
चित्त रखना बहुत ही आवश्यक है। यदि इच्छा गर्भोपघात- 
कर हो तो उसकी पूर्ति न करना ही उचित है, इसका 
ध्यान रखना उचित है--सा यथदिच्छेत्तत्तदस्थैं दद्यादन्यत्र 
गर्मोपधातकरेभ्यो भावेभ्य: । तीजयां तु प्रार्थनायां काममहितमप्यस्यै 
हितेरोपदितं दात्‌ भराथैनाविनवनाथेम्‌ । ( चरक )॥ देयमप्य- 
fed तस्यै हितोपदितमल्पकम्‌ । ( अष्टांगहृदय )। श्रद्धाविधात 
में जरा सी बात के लिए खी कमन पर बढ़ा भारी परिणाम 
हो सकता है, जो आगे जाकर दोनों को हानि पहुँचा सकता 
oman वायुः श्रकुपितोडन्तःझरीरमनुचरनू्‌ 
गर्भस्वापद्यमानस्थ विनां वैरूप्यं वा कुर्यात्‌ । ( चरक ) । इच्छा- 
faa मनःक्षोभकरमवादिवदरातप्रकोपक्रो मवति । ( चक्र- 
पाणिदत्त ) | 

The whole organism is in a state of strain, 
and slight causes suffice to move it either in the 
direction of abnormal depression and melancholia, 
or in the direction of excessive exhilaration. The 
mental condition and surroundings ‘of the preg- 
nant woman are of importance, inasmuch as 
they largely influence her physical well being and 
hence that of the foetus. A pregnant woman 
should, as far as possible, be sheltered from all 
influences which tend to give rise to excitement, 
annoyance or depression. Jellet's Midwifery. 

इसलिए दौहदोत्यत्ति की आयुर्वेद की उपपत्ति यद्यपि 
कुछ दूरान्वित माम होती है तथापि उसके अनुसार माता 
की वासनाओं को पूर्ण करके उसको भ्रसन्नचित्त रखने में 
किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, बल्कि दोनों को ही 
फायदा है-- 

In adhering to this theory. we shall certainly 
not take a wrong path, but may preserve the 
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mother, and probably the child too, from much 
trouble and deep affliction, may give it on the 
other hand, perhaps a big plus for life. In any 
case, it is also tobe borne in mind that the 
mental peace, the happy confident frame of mind, 
pleasant diversion may like wise act favourably 
on the child. Ideal Birth. 
इस विषय का कुछ विवरण प्रथम विभाग में पृष्ठ ३५०, 
१५१ पर भी किया गया है, उसे देखो । 
अब इसके बाद दौहृद्‌विदोषता के अनुसार पुत्रभाव 
विशेषता के कुछ उदाहरण दिग्दशेन के दिए दिये 
जाते हैं-- 
राजसन्दर्शने यस्या दौहदं जायते खियाः। 
अर्थवन्तं महाभागे कुमारं सा भ्रस्यते ॥२६॥ 
राजा के दर्शन में जिस खी का दौह्नद ( मन ) होता है, 
बह द्रव्यवान्‌ ओर महापुण्यवान्‌ पुत्र को जन्म देती है ॥२६॥ 
डुकूलपट्टकौशेयभूषणादिषु ea! 
अलङ्कारेषिणं पुत्र टितं सा प्रख्यते ॥२७॥ 
दुकूछपट्ट ( मछमल के समान महीन पतला कपड़ा ), 
कौशेय ( रेशमी वख ), wear इत्यादि में ( गर्भवती खी 
का) दौह्ूद होने से वह अरुंकारभिय ओर सुन्दूर (रूपवान्‌ ) 
पुत्र को जन्म देती हे ॥रजा 
aaa संयतात्मानं धमेशीरं प्रसूयते। 
देवताप्रतिमायां तु saa पराषेदोपमम्‌॥२८॥ 
आश्रम में ( निवास करने का जिसका दौह्नद होता है, 
ae) जितेन्द्रिय और धर्मात्मा पुत्र को जन्म देती हे। 


तथा देवताग्रतिमा में ( जिसका ez होता है, वह) | 


पार्षदोपम ( पुत्र ) को जन्म देती है ॥२८॥ 
वक्तव्य--आश्रमे--यस्याः आश्रमे तपस्विनामधिषाने 
श्रद्धा भवेत्‌ सा एवंभूतं जनयेत्‌ । (seer) । श्रीसीतादेवी 
को मुनियों के आश्रम में निवास करने की इच्छा ङ्श की 
गर्भावस्था में इहै थी- प्रजावती दोददरंसिनी ते तपोवनेषु 
सपदयादरेव | ( रघुवंश ) । पार्षदोपमस्‌--पार्षदेषु सभायुरुषेषु 
उपमा यस्य स तथा तं सभ्यसमम्‌ । ( डल्हण )। सजन मनुष्य, 
जिसका देवदशैनादि धर्मकर्मों में प्रेम हो, ऐसा । पार्षदा 
रुद्रालुचराः--'सुट्रैवलाव्य॑ंपभादिरढैः स पारषदैरम्बरमापुपूरे” 
इति पुराणञ्च | ( हाराणचन्द्र ) । 
दशने व्यालजातीनां हिंसाशीलं प्रसूयते ॥२९॥ 
( सिंह sam सर्प इत्यादि ). दिख जाति के दर्शन में 
(दोहद होने से खी ) करर पुत्र को जन्म देती है ॥२९॥ 
गोधामांसाऽशने पुत्रं TRS घारणात्मकम्‌। 
भ oa by: — तथा ॥३०॥ 
ह का मांस खाः द होने से ) पुत्र निद्रा 
और धारणात्मक होता है । गोमांस ( खनि ) ‰( दोहद 


होने से पुत्र ) वलवान्‌ तथा सवै प्रकार के कष्टों को सहन 
करने वाला होता है ॥३०॥ 
वक्तदय--धारणात्मक--डल्हण धारणा से मेधा. 
gone धारणाशक्ति समझते हैं--धारणात्मक हदयगृहीत- 
वस्तूनाममोचकम्‌ | यह धारणाशक्ति गोधा में कहाँ तक होती 
है, यह कहना बहुत कठिन है । परन्तु दूसरी एक शक्ति 
गोधा में होती है, जिससे वह पत्थर, चट्टान, पहाड़ इत्यादि 
को जबरदस्त पकड़ती हे । यहाँ तक कि उसके कमर में 
कसी हुई रस्सी की सहायता से मनुष्य ऊपर चढ़ सकता 
है। मराठी भाषा में गोधा को 'घोरपड़” कहते हैं। मराठे 
सेनिक ag के किले पर गोधा की सहायता से चढ़ते थे, 
और अचानक हमरा करके किला सर करते थे। सिंहगढ़ 
सर करने के समय की नरबीर ताना जी की कथा इसके 
संबंध में मशहूर है । जिन्होंने सर्वप्रथम गोधा की इस 
धारणाशक्तिका उपयोग किले पर चढ़ने के लिए किया, 
उनके वंशज महाराष्ट्र में 'घोरपढ़े' नाम से प्रसिद्ध हैं । 
जंगली खोग, नाडीवैद्य, हकीम गोधा के मांस और तेल 
का प्रयोग कमजोरी में करते हैं और चरक तथा सुश्ुत में 
गोधा बलवर्धक aces है--बातपित्तप्रशमनी बृंहणी बलू- 
वर्धिनी । इससे धारणात्मक का अर्थ वलवान्‌ करना हीं 
उचित है। 
माहिषे दौडदाच्छूरं tart लोम॑संयुतम्‌। 
वाराहमां लात्‌ BAG टरं संजनयेत्‌ खुतम्‌ ॥३१॥ 
मैंस (के मांस ) में दौहद होने से छाछ आँखों वाखा 
और Stage तथा सूअर के मांस में ( दौडद होने से खी ) 
निद्रा ओर खर पुत्र को उत्पन्न करती है ॥३१॥ 
मार्गाद्धिकरान्तजद्वार्ल सदा वनचरं खुतम्‌ । 
खमराद्धि्जमनसरं नित्यभीतं च तैत्तिरात्‌ ॥३२॥ 
रूगमांस ( मे दोहद होने ) से अत्यन्त तेजी. से दौड़ने 
वारा तथा हमेशा जंगल में घूमने वाला; समर (के मांस) ` 
से चञ्चरुचित् जर तित्तिर ( के मांस में दोहद होने) से 
डरपोक पुत्र को (स्त्री उत्पन्न करती है ) ॥३२॥ 
बक्तव्य--मार्गाव---रूगमांस के अतिरिक्त प्रवास करना 
या fier खेलना भी मार्ग के अर्थं et सकते हैं।इन 
अर्थो के अनुसार प्रवास करने में या शिकार खेलने में 
जिसका दोहद हो, उसे। विक्रान्तजद्दाल--जिसकी टाँगें काफी 
बलवान्‌ हों, अर्थात्‌ जो अपनी गों के बर पर खूब चल 
फिर दौड़ सकता हो । : 
इन विविध दोहदों के अतिरिक्त ओर भी कई प्रकार के 
दोहद हो सकते हैं । उनसे अर्थ निकालने के for संग्रह 
शोक दिया जाता है-- 
अतो ऽनुक्ेषु या नारी समभिध्याति दौढंदम्‌ | 
शायीराचारशीलैः सा समानं 207 EE 
इनसे अतिरिक्त अव तक न वतलाये हुए ( 
में (जब ) खी दोहद का चिंतन करती है, तव ॥ 



















१ बावनात्मकम्‌. >< एम 









१ छोमझं चतम्‌. #. own 


अध्यायः हे ] 


शारीरस्थानम्‌ । 


[ ९३ 


= ~~~ 





विषय के ) शरीर, आचार और शीर के समान पुत्र को 
उत्पन्न करती है ॥३३॥ 

वक्तव्य--श्राचीन काल के भारतीयों में जिस प्रकार 
की बृत्ति प्रायः हुआ करती थी, उसके अनुसार ही ऊपर के 
शोको में दोहद के उदाहरण दिये गये हैं। इस प्रकार की 
बृत्ति आधुनिक भारतीयों में प्रायः नष्ट हो गई है । इसलिए 
उपर्युक्त प्रकार का दोहद आधुनिक भारतीय feat में 
मिलना असम्भव है । 


कमणा चोदित जन्तोभैषितव्यं पुनर्भवेत्‌ | 
यथा तथा दैवयोगाद्‌ Hes जनयेद्धुदि ॥३४॥ 


( विविध दोहदों की उपपत्ति--) जैसे ८ कि पूर्व- 
जन्माजित ) कर्म से प्रेरित प्राणी का भवितब्य पुन्जन्म 
में होता है, वैसे ही पूर्वक से (माता के ) हृदय ( मन ) 
में दोहद्‌ उत्पन्न होता है ॥३४॥ 


वक्तव्य--इस शोक का अभिग्राय यह दै कि गर्भस्थ 
जीव का भवितञ्य जिस पूर्वकम के कारण बनता है, उसी 
चूर्वकर्म के कारण माता के मन में दोहद्‌ उत्पन्न होता हे, 
याने दोहद्‌ का प्रेरक गर्भस्थ जीव का पूर्वकर्म है। मवितव्य-- 
संचित कम की प्रेरणा से पुनर्जन्ममे या भविष्य में जो 
कुछ भी निश्चिति से होता ह, वह भवितव्य कहलाता हे । 
पूर्वकम के अनुसार पुनजैन्म मे जीव का स्वभाव, शीक, 
आहार-विहार में अभिरुचि, शारीरिक जर मानसिक संगठन 
होता है- येषां ये यानि कर्माणि प्राक्सषटवां प्रतिपेदिरे । तान्येव 
प्रतिपद्चन्ते खज्यमानाः पुनः पुनः ॥ ( महाभारत ) पूर्वकर्म 
का फल जीव ete नहीं सकता--टेहिकं प्राक्तनं वाऽपि कर्म 
agfad स्फुरन्‌ । पौरुषोऽसौ परो यलो न कदाचन निष्फलः ॥ 
( योगवासिष्ठ ) । प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षय+ । जव जीव 
का स्वभाव, आहार-विहार में अभिरुचि इत्यादि qed के 
कारण उत्पन्न होते हैं और जब माता का दोहद्‌ इन्हीं बातों 
को बतलाता है, तव दोनों का कारण एक ही होना चाहिए। 
दैवयोगाव्‌--कम॑योगात्‌। इस विषय का विवरण पीछे चौथे सूत्र 
के 'दैवसंगात के वक्तव्य में किया गया है । जीव के भवितब्य 
के संबंध में वेदान्तशाद्नोक्त कर्मविपाक का जो नियम है, उसे 
आधुनिक पाश्चाच्य पण्डित भी कुछ मानने रगे हैं-- 


All things, whether visible or invisible are 
subservient to, and fall within the scope of the 
infinite’ and eternal law of causation. All the 
varying conditions of life as they obtain in the 
world to dhy, are the result of this Iaw reacting 
on human conduct. Man can choose what causes 
he shall set in operation, but he can not change 
the nature of effects. He can decide what thou- 


ghts ‘he shall think and what deeds he shall do, , 


butihe has no power over the result of ‘those 
thoughts and deeds; these are regulated by the 





over-ruling law. Man has all power to act, but 
his power ends with the act-committed. The 
result of the act can not be altered, annulled or 
escaped; it is irrevokable. James Allen. Book 
of Meditations. 


पञ्चमे मनः प्रतिबुद्धतरं भवति ॥३५॥ 
( पाँचवें महीने का गर्भ--) पाँचवें ( महीने ) में 
pid की अपेक्षा ai का) मन अधिक age हो जाता 
॥३५॥ ` 


चक्तव्य--चन्तरान्तर में पाँचवें महीने का ET 
पन्नमे मासि गर्मस्य मांसशोणितोपचयो मवत्यधिकमन्येभ्यो मासेभ्यः। 
(चरक ) । vat मनः प्रतिबुद्धतरं भवति मांसशोणितो- 
waa । ( अष्टांगसंग्रह ) | पञ्चमे पृष्ठवंशो भवति । 
( गर्भोपनिषद्‌ ) 1 


Gad महीने में गर्भ की रूम्बाई दस इंच होती हे । 
खवा में इतनी वृद्धि दूसरे किसी महीने में नहीं होती हे । 
यह लंबाई अधिकतर टांगों में होती है शिर अब भी दोष 
शरीर के मुकाबले कुछ बड़ा होता है | आन्त्र में कुछ मल 
इकट्ठा होने गता हे । यजत्‌ अच्छी तरह बन जाता हे । 
शरीर पर बार अधिक लंबे होते हैं । गर्भ का चलन-वछन 
जोर से होता है। गर्भ का तोछ पहले से दुगुना याने आधा 
सेर होता है । उसके सर्वशरीर पर एक चिकना पदार्थ 
(Vernix Caseosa) बनने छगता है; उससे गर्भ की व्वचा 
की रक्षा wales से होती हे । 


पीछे १३-१५ सूत्र में गर्मिणी के जो लक्षण वर्णन किये 
हैं, वे केव गर्भ की उपस्थिति पर निर्भर न होने के कारण 
पूर्णतया विश्वसनीय नहीं होते | इस महीने से गर्भ के कुछ 
खास लक्षण मिलते हैं, जिनके ऊपर सगर्भावस्था का निर्णय 
करने के लिए विश्वास किया जा सकता हे । ये लक्षण 
निम्न हैं--गर्भहस्पन्दन, गर्भ के अंगों का ज्ञान और गर्भ 
की गतियाँ। इनमें से गर्भहवत्स्पन्दन इस महीने में मिलता 
है। गर्भदत्स्प्दन (Footal heart sounds) का 
हृदय चौथे महीने में व्यक्त होता है और तभी से उसका 
संकोच-विकास का कार्य जारी होता है परंतु उसकी आवाज 
उस समय सुनाई नहीं देती । साधारणतया seh सप्ताह 
से गर्भहच्छब्द सुनाई देता है । ये शब्द तकिया के नीचे 
रक्ती हुड घड़ी के शब्द के समान होते हैं। इनकी संख्या 
प्रति मिनट १२० से १६० तक और औसत १४० होती है, 
याने माता की हृदयगति से दुगुनी होती है । गर्भहच्छब्द 
उदरप्राचार के साथ कान sam से, या एकनलिका 
अथवा द्विनलिका (Single or binaural) श्रवणयन्त्र से 
सुनाई देते हैं। कुछ छोगों का यह कथन है कि पुराने ढंग 
का काठ का बनाया हे एकनलिका श्रवणयन्त्र इस काम 
के छिए बेहतर होता है । कुछ भी हो, श्रवण करते HA 
यन्त्र को उद्रप्राचीर पर न्यूनाधिक दुबाकर सुनने की ` 


ez ] 
न= 


कोशिश करनी चाहिए, क्योकि कभी कभी हलके दवाव से 
झब्द अच्छे सुनाई देते हैं, कभी कभी अधिक द्वाव से अच्छे 
सुनाई देते हैं. । 

गर्महच्छब्द से फायदे--(१) गर्भहच्छब्द मिलने से 
at की सगर्भावस्था का निःसंदिग्धता से 
होता हे । 

(२) इसके सुनने से गभ की गति (Presenta- 
tion) का ज्ञान होता है । प्रथम जब कि गर्भोद्क 
काफी होता है, तब गर्भ का हृदय नाभि के नीचे 
मध्यरेखा में सुनाई देता है । परन्तु आगे जाकर 
यदि गर्भ की शिरोगति (Vertex) हो तो शब्द नीचे 
नाभि और जघनकपालपूरोध्वैकूट के बीच में सुनाई देता 
है। यदि जघनगति हो तो नाभि के ऊपर खींची हुईं इसी 
रेखा पर सुनाई देता है। 

(a) गर्भ के आसन (Position) का ज्ञान होता है । 
गर्भ के अंगविशेष का माता की शरीरमभ्यरेखा के 
साथ जो सम्बन्ध होता है, उसे गर्भ का आसन कढते 
हैं सिर और जघन गति में गर्भ का प्रष्ठ आसन का 
निर्णायक होता है । पृष्ठ आरो और वामपार्श्व में होने से 
प्रथम आसन (First position), आगे और दक्षिणपार्ख 
में होने से द्वितीय आसन, पीछे और दक्षिणपार्श्व में होने 
से तृतीय आसन और पीछे तथा वामपा में होने से चतुर्थ 
आसन होता है। इस eR श्रत्येक गति के चार आसन 
होते हैं और प्रत्येक आसन में गर्भहच्छब्द की अत्यधिक 
तीव्रता एक विशिष्ट स्थान में पाई जाती है, जिसके अनुसार 
गर्भ का आसन मालूम होता है । 

(४) गर्म का साधारण स्वास्थ्य और fea—ee शालो 
का कथन है कि गर्भ के हृदय की गति उसके बृद्धि के 
व्यस्त प्रमाण में होती है, याने गर्भ की aie यदि ठीक 
ठीक हुईं हो तो हृदय की गति कुछ कम होती है 
और यदि वृद्धि ठीक न हुईं हो तो गति कुछ अधिक 
पुमान्‌ गर्भ के हृदय की 
गति की अपेक्षा कुछ कम 

। अर्थात दोनों में फर्क aga कम ( १३९ पुरुष, 
६५ ) होने से निश्चिति से लिक्रनिणेय करना 
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(६) गरम की आपत्तियों का ज्ञान--आयः अपनी गतियो 
के कारण तया मावा की ज्वरयुक्त अवस्था में गमं की हृदय 


खश्ुतसंदिता 
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की गति तेज हो जाती है, और गर्भाशय संकोच से, अपरा 
(Placenta) ओर नाल पर दबाव पड़ने से तथा गर्भ के 
मस्तिष्क पर दबाव पढ़ने से हृदयगति मन्द्‌ हो जाती है। 
यदि हृदयगति १०० से कम और १६० से अधिक बार हो 
तो गर्भ आपत्ति में है, tar जानना चाहिए । प्रसव के समय 
गरभहृद्यश्चवण एक बहुत उपयोगी कार्य हे, और यदि 
प्रसव में विलंब हो और गभंहदयगति १०० से कम हो 
तो कृत्रिमरीत्या गर्भ को तुरन्त बाहर निकालने की कोशिश 
करनी चाहिए । 

(७) weg a शान--गर्भहृदय के शब्द सुनने के 
पश्चात्‌ अनेक बार Tae करने पर भी यदि फिर 
Raga दें तो गर्भ की age कल्पना की जा 
सकती है-गभस्मन्दनमावीनां ST: श्यावपाण्डुता ॥ 
अवल्युच्छासपूतित्वं शूरं wast fart ॥ 

गर्भाशय का आकुबन--यह छक्षण इस महीने से मिलता 
है । उसको area दिक्स' का रक्षण कहते हैं। इसमें 
गर्भाशय के ऊपर उद्र की दीवाछ पर सपाट हथेली रखने 
से गर्जाय में organs की प्रतीति होती है। wear के 
समय गर्भाशय कुछ कठिन हो जाता है । यह आकुञ्लन 
प्रायः प्रति पाँच मिनट पर होता हे, परन्तु कभी इससे 
कम कभी अधिक समय पर भी होता है । यह रक्षण 
गर्भाशय के अर्डुद मे मिक सकता है, परन्तु साधारणतया 
इसकी उपस्थिति गर्भावस्‍था की सूचक मानी 
जाती है। 

ष्ठे बुद्धिः ॥३६॥ 

छठे महीने मे बुद्धि ( अधिक प्र्यक्त होती है ) ॥३६॥ 

घक्तव्य--तन्‍्त्राल्तर में छठे महीने का खरूप-- 
षे मासि गर्भस्य बलवर्णोपचयों भवत्यधिकमन्येभ्यो मासेभ्यः 1 
( चरक ) । प्ठे केशरोमनखास्थिस्तास्वादीन्यभिव्यक्तानि बल 
वर्णोपचयश्च । ( अष्टांगसंग्रह ) । षे मासे सुखनापिका्ष 
ओत्राणि मवन्ति ( गर्मोपनिषद्‌ ) । 

इस महीने में गर्भ की रूम्बाई एक फुट के करीव ओर 
वजन एक सेर के छगभग होता हे । त्वचा में सलवर्टे होती 
हैं और उसके नीचे चरवी का संचय होने लगता है। चू 
ओर पक्ष्म बनने छगते हैं । शिर के बार और स्थानों की 
अपेक्षा अधिक लम्बे होते ड | ॥! 

इस महीने से गर्भस्थ कि के arene अंगों का 
ठीक परिज्ञान हो जाता दे॥ माहा, उद्र को टटोलने 
से गर्भ के मिन्न भिन्न अंयों.% पता चकं जाता है। इसके 
सिवाय उद्र पर हाथ रखने से गर्भ की गतियाँ प्रतीत 
होती हैं । यदि गर्भ गतिद्दीन हो तो उद्र पर जरा सा धक्का 
देने से गर्भ में गति उत्पन्न होती हे । पतछी दीवार वाली 
feat में ये गतियाँ कचित्‌ दीख पड़ती हैं । 

अब तक गर्भावस्‍था के अनेक रक्षण वर्णन cae गये हैं 
गर्भावस्‍था का निदान करने की इष्टि से अ्रत्येक 
महत्ता टयक TIE होवी हे। इसकिए नीचे 
दिया जाता है। 
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गभिणीनिदानसहायक कोष्ठक 

लक्षण ह महत्ता 
(अ) गर्भहत्स्पन्दन | अठारहवें सप्ताह के | | 

गर्भ के अंग | अन्तिम चार मास ” 

गर्भ की गतियाँ | अन्तिमतीनयाचारमास| 5 

(आ) स्तनगत॒ | दूसरे महीने के पश्चात्‌ | कमनिश्चिति- 

परिवर्तन दर्शक 
योनि के रंग में फर्क १ ” ” 
हैगर का लक्षण 4 » 
गर्भाशय का हैः 4 ५ 

आकुंचून चौथे महीने के पश्चात्‌ ५ 
(६) terwan | दूसरे महीने के पश्चात्‌ | संभवदशंक 
खख ओर उद्र के 

वर्ण में फक. | चौथे महीने के पश्चात्‌ ” 
डद॒रबद्धि ” » २ 








सप्तमे सर्वाज्ञिग्रत्यज्विभागः भ्रव्यक्ततरः ॥३७॥ 
सातवें में संपूर्ण अंगों और श्रस्यंगों का विभाग ओर भी 
अधिक स्पष्ट होता है ॥३७॥ 
वक्तव्य--तन्‍्त्रान्तर में वर्णन--सप्तमे मासि गर्म: सर्वे- 
अवैराप्यायते। ( चरक ) । सप्तमे स्वाज्नसंपूर्णता। ( eet 
संग्रह)। सवैः सर्वाइसंपूर्णो भातः पुष्यति सप्तमे (अष्टांगहृदय) । 
इस महीने में गर्भ की लम्बाई १४ इंच ओर भार ॥ सेर 
के छगभग होता है। त्वचा के नीचे चरबी अधिक जम 
जाती है, जिससे उसकी सलवर्टे कम होती हैं । पक्ष्म 
अछग हो जाते हैं। आँखों के ऊपर को frst नष्ट होने 
छगती है | अण्ड उद्रगुह्दा में से वंक्षणसुरंगा (Inguinal 
6७४७) में पहुँचता है | संक्षेप में जीवन के लिए सब 
अंग-अत्यंगों की कम से कम जितनी af होनी आवश्यक 
है, उतनी बृद्धि इस महीने के अन्त में होती है--तेन सर्वेण 
जन्मजीवनलक्षणेनार्येनाबैश्व संपूर्णो भवतीत्यवतिष्ठते। (अरुणदत्त)। 
इसलिए यदि किसी कारण से इस मास के अन्त में बालक 
: का जन्म हो जाय और उसका उचित पालन किया जाय 
तो वह जीवित रह सकता है। इस दृष्टि से गर्भोपनिषद 
में इस महीने के गर्भ का वर्णन बहुत ही सूचित किया है-- 
सप्तमे मासे जीवने संयुक्तो भवति । इसका तात्पर्य यह है कि 
जीव से re जाने के कारण जीने योग्य हो जाता है । 
garg oat का भी कथन है कि इस महीने के अन्तर्मे 
चारक Viable हो जाता है परन्तु अकालप्रसव होने के 
कारण वारक दीर्घायु तथा उत्तम स्वास्थ्ययुक्त नहीं होता-- 
तथा चाऽस्मिन्‌ ( स्मे ) मासि गर्मो जातो जीवति किन्सकाल- 
असवत्वान्न तथा दीर्षजीवितत्वादिक स्यात्‌ | ( अरुणदत्त ) । 
At seyen months, every part has increased 
in volume and perfection. This is regoned as the 





epoch of viability, or the period in which the 
foetus if expelled from the uterus, is capable of 
in dependant existance. Esoteric Anthropology, 


अष्टमेऽस्थिरीभवत्योजः, तत्र जातश्चन्न जीवे- 
ब्निरोजस्त्वान्नेऋतभागत्वान्न, ततो वि मांसौदन- 
मस्मै दापयेत्‌ ॥३८॥ 

आठवें महीने में ( माता और बालक दोनों का ) ओज 
अस्थिर होता है; उस समय यदि जन्म हो जाय तो ओजो- 
राहित्य और नैऋतभागत्व के कारण बालक जीवित नहीं 
रहता । अतः उस Prati के लिए मांस और ओदन की 
बलि देनी चाहिए ॥३८॥ 

घक्तब्य--ओज--इसका विवरण प्रथम खण्ड के 
९४ पृष्ठ पर किया गया है । अस्थिरीमवति---इसका कारण 
यह है कि इस महीने में गर्भ से माता के शरीर में और 
माता से गर्भ के शरीर मे ओज का निरन्तर आना जाना 
होता रहता है--अष्टमें मासि गर्भश्च माठृतो गर्मतश्च माता 
रसद्यारिणीभिः संवाहिनी मिर्मुहमुंहरोजः परस्परत आददाते गर्भ- 
स्थासंपूणेत्वाद। ( चरक ) | इसका परिणाम यह होता हे 
कि कभी गर्भ ओजयुक्त होता है और कभी ओजविरहित 
होता है। न जीवेत--यदि ओजविरहित हो तो जीवित 
नहीं रहता; यदि ओजयुक्त हो तो जीवित रह सकता है। 
आठवें महीने का बालक कदापि जीवित नहीं रह 
सकता, यह इसका तात्पर्य नहीं है--तत्र माठशरीरं गते 
ओजसि यदि गर्म wad agra जातों विनश्यति; यदा गर्मशरीरं 
प्राप्ति ओजसि wai निष्कामति तदा ओजसः सद्भावाज्ञातो 
जीवति । ( इन्दुः ) 1 अनेनौजःस्थितिरेव जीवनहेतुरिति दर्शयति। 
(जिज्ञनेश्वर ) । अर्थात्‌ आठवें महीने में जन्म लेने पर 
जीवित रहना या न रहना ओज की उपस्थिति पर निर्भर 
होता है। नैक्॑तभागत्वाच--आव्व महीने का गर्भ मरने 
का यह दूसरा कारण है । नि्रंतिः--राक्षस, भूत या 
रजनीचर । कुछ Shit का यह मत है कि आठवें महीने 
में गर्भ का जन्म होने पर त्यु का कारण ओजोराहित्य न 
होकर निशाचरों की वक्रदृष्टि है। यदि उनको मांसौदन 
की बलि न दी ज़ाय तो ये गर्भ का नाश करते हैं। अतः 
इनको गर्भवती खी आठवें महीने में ख्रानादियुक्त होकर 
मांसौदन का बलिदान करे। अग्रतयक्षतया ये रजनीचर 
गर्भ के शरीर का नहीं, उसके ओज का ही हरण करते हैं-- 
ओजोशनानां रजनीचराणामादारदेतोनं शरीरमिष्टम्‌ । ( चरक ) । 
इसलिए गर्भरूत्यु का कारण ओजोराहित्य ही समझना 
चाहिए । आधुनिक दृष्टि से यों कह सकते हैं कि सातवें 
तथा आठवें महीने में गर्भ का जन्म होने पर यद्यपि उसके 
बचने की संभावना हों सकती है तथापि उसमें ओजो- 
राहित्य होने के कारण प्राणराक्ति (Vitality) कम रहती है, 
जिससे वह किसी न किसी ब्याधिरूप आपत्ति से मर 





१ अख्बिरं भवति. २२ नैक्रैतमागघेयत्वात्‌. 
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जाता है-तस्मात्तदा गर्भस्य जन्म व्यापत्तिमद्धवत्वोजसो उनवस्थि- 
तत्वात्‌ । ( चरक ) । 

Children born at this period (eighth month) 
are less active than those born at full term, but 
can sometimes be reared if carefully attended. 
Jellet's Midwifery. 

आठवें ओर ara महीने के गर्भ का वर्णन आयुर्वेद में 
इसलिए नहीं किया गया है कि इन दो महीनों में गर्भ में 
कोड विशेष परिवर्तन नहीं होता । उसके अंग-अत्यंग 
सुपरिपक्क हो जाते हैं । 

From this period up to nine months there 
ig mere increase of size and action. Esoteric 
Anthropology. 

परन्तु गर्भोपनिषद्‌ में इसका स्पष्ट निर्देश किया गया 
है--अथ्टमे मासे सवलक्षणसमपर्णो मवति । अथ नवमे मासि सर्व- 
लक्षणशानकरणसम्पूर्णा भवति ॥ एक बात का यहाँ जरूर 
निर्देश करना चाहिए कि सातवें महीने के अन्त तक अण्ड 
agrgon में होता हे । आठवें महीने मे वद अपने उचित 
स्थान ( बृषण ) में आ जाता है । 


नवमदशमैकादशद्धादशानामन्यतमस्मिन्‌ जायते, 
अतोऽन्यथा विकारी भवति ॥३९॥ 


( प्रसवकाल-- ) नैवे, दसवें, aed ओर बारहवें 
में से किसी महीने में ( गर्भ का स्वाभाविक ) प्रसव होता 
है। इसके अनन्तर (यदि गर्भ उद्र में रहे तो प्रसव ) 
विकारी हो जाता है ॥३९॥ 

घक्तव्य--इस सूत्र में कालग्रसव और काछातीत 
प्रसव की मर्यादा बताई गई है। सुश्रुत और वाग्भट के 
अनुसार यह मर्यादा चार महीने की होती हे । चरक के 
अनुसार केवर दो महीनों की होती है--तस्मिन्नेकदिवसाति- 
कान्तेऽपि नवमे मामुपादाय प्रसवकालमित्याहुरादशमान्मासात्‌ ॥ 
एतावान्‌ म्रसवकाकः, वैकारिकमतः परं कुक्षौ खानं गर्भस्य । 
इस मतभेद को तथा मर्यादा के अन्तर को देखकर यह 
कहना पड़ता है कि प्राचीन ऋषियों को प्रसव का काठ 
निश्चित aren नहीं था, अथवा काल्प्रसव का निश्चित 
समय माछ्मत करना कठिन हे, अथवा काछप्रसव का निश्चित 
समय, जो सब fait में लागू हो, नहीं हो सकता। 
पाश्चास्य देशों में प्रसूतिशास्जज्ञों ने अ्सवकाछ निश्चित करने 
के बारे में बहुत कुछ अन्वेषण किया | प्रसवकाछ निश्चित 
करने के दो उपाय हैं--ख्रोपुरुपसंयोग से या रजोदर्शन 
से | डॉ० रीड ने ४० स्त्रियों में पुरुषसंयोग के दिन से प्रसव 
तक के दिनों की गिनती की, तो उसको २६० से २९४ दिनों 
तक प्रसवकाछ की अवधि में अन्तर मादस हुआ। दूसरे 
डॉ० सिम्पसन ने रजोद्शन दिन से ७८२ feat में श्रसव- 
कार की अवधि निश्चित करने की कोशिदा की, तो उसको 
३७५२ से ३२६ दिनों तक cease की अवधि म क 
wen हुआ। डॉ० राशींग ने एक ही स्त्री में तीन बार 
असवकाछ की मर्यादा पहली बार २७७ दिलों की, दूसरी 





बार ३२५ दिनों की और तीसरी बार २८५ दिनों की देखी। 
इंग्लैंड के हाउस आफ लार्डस में “गार्डनर पीअरेज केस” 
में गर्भावस्था की अधिक से अधिक मर्यादा निश्चित करने 
की जरूरत पड़ी। उस समय सारे यूरोप के प्रसिद्ध प्रसूति- 
wast गवाही देने के लिए आये थे । उनमें से कुछ लोगों 
ने अधिक से अधिक मर्यादा बारह महीने की या ४८ सप्ताह 
की aaa | इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रसवकालू की 
निश्चित एक मर्यादा नहीं हो सकती, प्रस्येक स्त्री में तथा 
कभी कभी प्रत्येक गर्भावस्था में प्रसवकाल की मर्यादा 
भिन्न भिन्न होती है । इसलिए सुश्रुताचार्य ने कम से 
कम और अधिक से अधिक प्रसवकाल की जो मर्यादा 
बतलछाई है, वह आधुनिक पाश्चात्य शाखो की मर्यादा के 
साथ पूर्णतया मिलती है-- 

Moreover, prolonged gestation is a aot very 
uncommon occurance, with parturition at the 
320th or ever 3318 day, and twelve month pre- 
gnancies are not unknown. On the other hand 
well developed children may be born as early as 
the 240th day. Introduction to Serual Physiology 
by Marshall. 

असवकाछ में अनिश्चय करयो रहता है --इस अनिश्चय के 
fra कारण प्रधान हैं । (१) शक्र ओर शोणित के संयोग का 
काल निश्चय से मालूम न होना--बह देखा गया है, कि 
घुरुषसंयोग के पश्चात्‌ तीन सप्ताह के रगभग शुक्राणु 
बीजवाहिनी मे सजीव रह सकते हैं । अर्थात्‌ समागम 
के दिन बीज और झुक्राणु का संयोग हो सकता है, 
या बीस रोज के बाद हो सक्ता है। इस तरह 
समागम के दिनि से गिनती करने में अधिक से अधिक 
बीस रोज का फर्क हो सकता है। (२) गर्भधारणा होने 
पर रजोदर्शन होना--कुछ feat में झुक्रशोणितसंयोग 
होने के पश्चात्‌ भी एक आध बार रजोदरन होता है । अर्थात्‌ 
रजोदर्शन के दिन से गिनती करने में इस तरह एक भाघ 
महीने का फर्क हो सकता है । (३) आतंवदर्शनचक्र के काठ 
में फर्क---साधारणतया feat में आतंवदर्शनचक्र २८ दिन 
का होता है और प्रसव का काल दसवें मासिक धर्म के समय 
आता है। इस इष्टि से प्रसवकाल २८० दिन का या ४० सप्ताह 
का माना जाता है । परन्तु आरत॑वदर्शन के लिए २८ दिन का 
नियम सर्वत्र ony नहीं होता । कुछ ख्त्रियाँ २८ से 
कम और कुछ २८ से अधिक दिनों के बाद रजस्वला होती 
हैं । अर्थात्‌ इस चक्र के अनुसार प्रसवकाल में भी 
न्यूनाधिकता हो सकती हे । (४) गर्म की प्रकृति-गर्भ 
आस्माधिष्टिव होता है और आत्मा अपने पूर्व पौप-पुण्य के 
अनुसार न्यूनाधिक का तक माता के उद्र में निवास 
करता हे प्रत्येक आत्माधिष्ठित गर्भ के इस sah काल 
का परिज्ञान होना असम्भव हे ओर इसी अज्ञान के, 
भी प्रसवकाल में अनिश्चय उत्पन्न होता है-- oe af 

It is the organie soul that presides चकः the 


developement of the foetus, and fixes, the... 
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for its expulsion, But this intelligent soul is not 
amachine. It has the power, for good reas- 
ons, to bring on the process of labour earlier, or 
postpone it to a later period. Esoteric Anthro- 
pology. 

। इसका अभिप्राय यह है कि सव गर्भ एक काल में परि- 
प्रगल्भ नहीं हो सकते, प्रत्येक के fer प्रगल्भ (Mature) 
होने का कार भिन्न होता है । (५) कभी कभी गर्भाधान 
होने के पूर्व एक आध मास अन्य कारण से आर्तवदर्शन वन्द्‌ 
हो सकता है अर्थात्‌ इससे गर्भावस्था कां काल एक आध 
महीने से अधिक हो सकता है । (६) गर्भाशय की पेशी की 
स्थिति ठीक न होने से भी गर्भावस्था के काल में BS हो सकता 
है । (७) माता पिता की आयु--चार्ंस & नामक शाखक्त 
का मत है कि माता पिता की आयु का परिणाम उनके अप्यो 
की गर्भावस्‍था के कारु पर होता है। माता पिता की आयु 
अधिक होने पर गर्भावस्था की अवधि भी अधिक होती है। 
(८) ङ्ज विश्षेषता--कुछ खानदान की ख्ियों में गर्भावस्‍था 
का काल अधिक होता है । यह विशेषत। उन feat की 
कन्याओं के साथ दूसरे खानदान में भी चरी जाती हं । (९) 
वंश या जातिगिशेषता- ङक वंशो की या जातियों की चयो 
की सगर्भावस्था अधिक कारु की होती है । (१०) विलंबित 
असव--असव का प्रारम्भ उचित समय पर होने पर भी गर्भा- 
शय की कमजोरी या अन्दर कारण से प्रयश्च गर्भजन्य में 
पाँच चार दिन का fier हो सकता है । इन 
कारणों से प्रसवकार में wat उत्पन्न होने पर भी 
कुछ स्थैये भी रहता हे । साधारणतया यह देखा गया है 
fe अधिकसंख्य feat में गर्भावस्था का काछ ४० सप्ताह 
के आसपास होता है और असंख्य feat की गर्भावस्‍था 
की औसत निकालने पर वह कार २८० दिनों का होता है । 
पीछे इस अध्याय के छठे सूत्र के वक्तन्य के अन्त में प्रसव- 
तिथि निश्चय करने के जो कोष्ठऊ दिये हैं, वे इस औसत 
कारुगणना के अनुसार दिये गये हैं। औसत गणना की 
मर्यादा किसी विशिष्ट स्त्री में ory नहीं हो सकती; 

| इसलिए उन कोष्ठकों के अनुसार जो प्रसवतिथि मिलेगी, 
उससे कुछ दिन पूर्व या कुछ दिन पश्चात्‌ प्रसव होगा। 

. आयुर्वेद के अनुसार औसतकाछ दस महीने का ही होता 

| है। सुश्वुत में यद्यपि इस सूत्र में गर्भावस्था की अवधि 
ea मास की बतला है, तथापि गर्भस्नावप्रतियेघक 
मासानुमासिक में ( शारीर, अध्याय १० ) दस महीने के 
लिए ही कम बताया है, कम या अधिक महीनों के लिए 

 , नदीं । gag के अन्य अंथों में भी (अष्टांगहदय झारीर २, 
अष्टांगसंग्रद्द शारीर ४, इन्दमाधव, खीरोगाधिकार, चक्रदत्त 
खीरोगाधिकार ) दस महीने का ही मासानुमासिक बताया 
_ गया है। चरक में भी दस महीने का कार अवैकारिक माना 
गया है--तस्मिन्नेकदिवसातिक्रान्तेडपि नवमे मासमुपादाव 
| असवकालमित्याडुरादशमान्मासाद्‌ । एतावान्‌ प्रसवकालः ॥ 
( चरक, शारीर ४ ) । बेदों में भी प्रसवकाछ दस महीने का 
ही माना गया है--धातः भरन रूपेणास्या नाया गवीन्योः । 





पुमांसे पुत्रमा बेहि दशमे मासि सूतवे । ( अथर्ववेद ५, २५, 
१०-१३ ) । वथा वातो यथा मनो यथा पतन्ति पक्षिणः । एवा त्वं 
दशमास्य साकं जरायुणा पताव जरायु Tea ॥ ( अथर्ववेद 
Wig ) । इस तरह प्रसवकाल दस महीने का होने पर 
भी प्रसव के लिए नौवाँ और दसर्वो मास प्रशस्त या 
अविकारी मानने का रिवाज भारतवर्ष में है । पाश्चात्या के 
समान २८० दिन पर ज्यादा जोर भारतीय शाख नहीं देते 
east दशमे aft sad: बूतिमारुतैः । निःसार्यते बाण श्व 
यन्त्रच्छिद्रेण सज्वरः ॥ ( याक्ञवल्क्यस्खति ३।८३ ) । प्रसव 
काछ की अनिश्चिति के अनेक कारण होने पर तथा ब्यवहार 
मेँ प्रसवकार उतना ही अनिश्चित मिलने पर प्रसवकाछ 
की २८० दिन की एक मर्यादा बताना या मानना अयुक्तियुक्त 
aren होता है । इससे भारतीयों की नौवें और दसवें 
मास की मर्यादा मानने की पद्धति अधिक व्यावहारिक है । 
मासगजना के संबंध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि 
पाश्चास्यों के समान भारतीय गर्भाधान के पूर्व आतंवद्शन 
की तिथि से गणना नहीं करते हैं, परन्तु गर्भाधान के 
पश्चात्‌ होने वाटे आर्तवदर्शन ( जो गर्भाधान के कारण 
नहीं हो सका ) की तिथि से करते हैं। विकारी भवति-- 
(9) विकार उत्पन्न करने वाका होता है । यह देखा गया है 
कि कुक्षि में गर्भ अधिक काछ तक रहने से उसका आकार 
और भार बढ़ता है।इसलिए उसके बाहर निकलने में 
अधिक समय छगता है तथा कष्ट होता है। इस प्रकार की 
कष्टप्रसूति गर्भ और माता दोनों को ही विकारकारी होती 
है---5र्षादिकारकारी ere gat वातेन धारितः । € अष्टांग- 
इद्य )। विकारकारी मवेत्‌, विकारमवदयं करोति। (अरूणदत्त ) । 
(२) उचित समय के पश्चात्‌ जो गर्भ माता के उद्र में 
रहता है, वह विकारी (Range) हो जाता हे-- 
संवत्सरान्तरं च त्रयोदश्चादिषु मासेषु अन्तःस्थितो गर्भो विकारित्वं 
भजते । ( इन्दु ) । 

मातुस्तु Ay रसवहायां नाञ्यां गर्भनाभिनाडी 
श्रतिवद्धा, साऽस्य मातुराहाररसवीयैमभिवहति | 
तेनोपन्नदेनास्याभिच्द्धिभंवति। असजाताङ्गप्त्य्ग- 
प्रविभागमानिषेकात्‌ ग्रथति सर्व॑शरीरावयवानु- 
सारिणीनां रसवहानां तियैम्गतानां धमनीनामु- 
पदो जीवयति ॥७०॥ 

(गर्भ का पोषण--) माता की रसवहा नाडी मे गर्भ की 
नाभिनाडी वैधी हुईं होती है; वह नाभिनाडी माता के 
आहार रस वीयं को उसको पहुँचाती है। उस उपस्रेह से 
गर्भ की अभिवृद्धि होती है । गर्भाधान के समय से अपरिणत 
अंगप्रत्यंगप्रविभागयुक्त ( गर्भ) को सर्वेशरीरावयवाजुसारी 
रुसवह तियैग्गामी धमनियों का उपस्नेह जीवन देता है ॥४०॥ 

घक्तव्य--इस सूत्र में गर्भाशयस्थ गर्भ का पोषण 
माता से कैसे होता है, इसका वर्णन किया है। पोषण की 
इष्टि से गर्भावस्‍था के दो काल होते हैं । प्रथम काछ अपरा 
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और नाभिनाडी बनने के पूर्व का याने प्रारम्भिक तीन 
महीनों का, और दूसरा इनके बनने के पश्चात्‌ का याने 
भन्तिम सात महीनों का होता हे । अुक्रशोणितसंयोग के 
पश्चात्‌ एक सप्ताह तक गर्भ बीजवाहिनी में ही होता है। 
बहाँ पर सेलबृद्धि होकर उसके ऊपर पोषक और भक्षक 
सेलों का एक स्तर (‘Leophoblast) (पीछे १4वें सूत्र का 
aaa देखो ) बनता हे । इस स्तर की सेलों द्वारा गर्भ 
बीजवाहिनीगत उपस्वेद्‌ या sate को रहण करता है। 
बहाँ पर इन सेलों का भक्षक कार्य नहीं होता। गर्भाशय में 
प्रवेश करने पर ये सेल गर्भाशय की Sas कला का कुछ 
sig नष्ट करती हैं, जिसमें से होकर गर्भ भीतर प्रवेश करता 
है और पश्चात्‌ वह छिद्र बंद हो जाता है । इस अवस्था में 
शर्भ के चारों ओर Sas कला की केशिकाओं से निकला 
रक्त तथा रक्तरस भरा रहता है और गर्भ के उपर की 
xe सें उसमें से अपने लिए योग्य खाद्य 729 को ET 
करती हैं। धीरे धीरे गर्भ के पोषक आवरण के चारों ओर 
की सेलों से अंकुर या अवयव (Vill) निकलने रूगते हैं। 
इनके कारण गर्भावरण और गर्भाशय की BAS कछा के 
बीच में काफी अवकाश (Chorio-Decidual space) 
उत्पन्न होता है। इस अवकाश में गर्भाशय की रक्तवाहिनियों 
से रक्त का संचार होता है। इस तरह गर्भ के चारों ओर 
इस अवकाश में रक्त की छोटी छोटी असंख्य झीलें बन 
जाती हैं। प्रारम्भ में इन झीलों में केवछ केशिकाओं से 
श्त आया जाया करता है, परन्तु जब गर्भावरण के अंकुर 
शाखाग्रशाखायुक्त और लंबे हो जाते हैं, तब स्थान स्थान 
की धसनिकाओं और सिराओं को भी खाते हैं जिससे इन 
drat में धमनियों से रक्त आता है और सिराओं से चरा 
ज्ञाता है। गर्भ के संपूर्ण आवरण के अंकुर इन झीलों में 
जो रक्त आता. है, उससे गर्भ का पोषण करते Flac 
अवस्था छः सप्ताह तक होती है । इसके बाद वास्तविक 
अपरा बनने का काम TA YS होता है, तब गर्भावरण के 
ques अंकुर सिकुड़ने छगते हैं और अन्त में पूर्णतया नष्ट 
हो जाते हैं। केवल जिस स्थान पर अपरा (Placenta) 
बनती है, उसी स्थान के अंकुर बढ़ते रहते हैं और छः सप्ताह 
में अपरा पूर्ण बन जाती है। इसके पश्चात्‌ गर्भ का पोषण 
केवल अपरा के स्थान के अंकुरों से होता है, संपूर्ण शरीर 
के अंकुरों से नहीं । एवं अधिक से अधिक गर्भाधान से तीन 
महीनों तक गर्भ का पोषण संपूर्ण आवरण के अक्रो से 
होता है। उस समय तक अपरा और नाभिनादी पूर्गतया 
बन जाती है। उसके पश्चात्‌ गर्भ का पोषण केवल अपरा मेँ 
होने वाले आवरणों के अंकुरों से नाभिनाडी के द्वारा होता है। 
- असंजाताज्नप्रत्यज्ञप्रविभागम्‌--यदह गर्भ का विशेषण हे । 
ष्यपि अंग-अत्यंग से गर्भ के हस्तपादादि अङ्ग-अलज् का बोध 
हो सकता है, तथापि पूर्व संदर्भ (Context) के अनुसार अंग- 
अल्यज्ञाम्रविभाग से अपरा और नामिनाडी की पूर्ण रचना 
समझनी चाहिए । इससे “अपरा ओर नाभिनाडी जिसकी 
पूणं नदीं बनी है, ऐसे गर्भ को” यह इसका अर्थ होता है । 
भरष्टांगसंञद में स्पष्ट fear हे--ततो स्यच्छीमवदङ्गमतङ्ग- 





स्यास्य नाभ्यां प्रतिवद्धा नाडी, नाड्यामपरा । सवंशरीरावयवानु- 
सारिणीनां रसवहानां भमनीनाम्‌--उपयुंक्त विवरण से यह स्पष्ट 
होगा कि अपरा और नाभिनाडी बनने के समय तक गर्भ 
के सर्वशरीर के चारों ओर माता की रसवह धमनियों से 
जो रस आता है, उससे उसका पोषण होता है । जब अपरा 
बन जाती है, तब केवल अपराजुसारी माता की रसवह धम- 
नियं से उसका पोषण होता है। इस सूत्र का तापं संक्षेप 
में और स्पष्ट शब्दों में निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर 
सकते हैं--असंजातापरानाभिनाडीप्रविभागमानिषेकाद | att 
सर्वशरीरावयवानुसारिणीनां रसवहानां धमनीनामुपस्त्रेहो जीवयति । 
संजातापरानाभिनाडीप्रविभागमाप्रसवादपरार्युसारिणीनां रस 
वहानां धमनीनासुपलेहो जीवयति ॥ मातुस्तु Bs रसवहायां 
नाब्यां गर्भनाभिनाडी प्रतिबद्धा--गर्भाशय को रक्त की 
रसीद गर्भाशय और बीजकोष की (Uterine ध ovarian) 
धमनियों से मिलती है। गर्भाधान होने पर ये धमनियाँ काफी 
मोटी और विस्तृत हो जाती हैं । इनकी शाखा-प्रशाखाओं से 
निकला हुआ रक्त गर्भ के चारों ओर स्थान-स्थान पर इकट्ठा 
होता है और गर्भावरण के अंकुर उस रक्त में से गर्भ के लिए 
पोषकरस अहण करते हैं । जब अपरा बन जाती हे, तब 
केवछ अपरा के स्थान की शाख-प्रशाखाएँ रहती हैं; बाकी 
शाखाएँ तथा गर्भ के अंकुर सब नष्ट हो जाते हैं । इधर गर्भ 
की नाभि से जो नाडी बनती है, वह भी अपरा में प्रतिबद्ध 
हो जाती & । इस तरह माता की रसवह नाडी ओर बालक 
की नाभिनाडी आपस में अपरा के द्वारा मिलती है । एक 
का रक्त दूसरे में सीधा प्रवेश नहीं करता । माता के और 
गर्भ के रक्त के बीच में रक्तवाहिनियों की पतली दी वाल और 
गर्भ का बाद्यावरण रहता है । इन दोनों से निर्मित पर्दा 
इतना सूक्ष्म होता है कि रक्त म धुले हुए पदार्थ एक तरफ से 
दूसरी तरफ उसमें से जा सकते हैं। जब तक गर्भ गर्भाशय 
में होता है, तब तक पोषण श्वासग्रश्चास और मलोत्सग अपरा ` 
के द्वारा ही होता हे। इसलिए माता के रक्त से पोषणद्ब्य ¦ 
ओर प्राणवायु गम की ओर और गर्भ के रक्त से रक्तस्थ AS 
और कार्बन डायोक्साइड माता की ओर इस पर्दे में से चले ` 
जाते हैं । संक्षेप में पोषण, श्वसन और मलोस्सर्जन ये अपरा . 
के तीन कार्य हैं । इन तीन कार्यों के सिवा माता 
Scena विष और जीवाणुओं से गर्भ की रक्षा करना . 
तथा अपने अन्तःख्राव (Internal 60016110) से 
गर्भवृद्थर्थ गर्भाशय और स्तनों की बृद्धि कराना ये भी 
और दो कार्य अपरा के होते हैं ( पीछे भवे छोक का 
वक्तव्य देखो ) । अपरा की उत्पत्ति और बनावट--गर्भाधान के 
समय से गर्माशय की अन्तःकछा मोटी होने छूगती हे और 
चार पाँच महीने के बाद वह दसगुना मोटी हो जाती है + 
उसका बाहरी भाग अधिक ठोस होता है और भीतरी (गर्भा- 
wa की पेशी के साथ छगा हुआ) कुछ frre होता है । 
इस रचना के अनुसार अन्तःकछा की निबिडस्तर (Sire 
tum Compactum) और बिरलस्तर (Stratum spongio- 
sum) करके दो ag बनती हैं । वीजवादिनी HS आया । 
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है। गर्भ के प्रवेश से अन्तःकला के तीन हिस्से बनते हैं। 
जो हिस्सा गर्भ और गर्भाशयपेशी के बीच में होता है, वह 
मूलकला (Decidua Basalis) कहछाता है; जो गर्भ के 
चारों ओर ( मूलकला को छोड़कर ) होता है वह पिधान- 
कला (Decidua Capsularis) कद्छाता है; और जो शोष 
गर्भाशय के ऊपर होता है वह पतनकला (Decidua Vern) 
कहलाता है | गर्भावस्‍था के प्रारम्भिक छः सप्ताह तक गर्भ 
के चारों ओर पिधानकला ओर मूलकला में माता को 
रसवह धमनियों से जो रस आता है, उसको गर्भ अपने 
सम्पूर्ण शरीर के आवरण के अंकुरों से चूसकर बढ़ता है । 
उसके पश्चात्‌ गर्भाशय की अन्तःकछा की वृद्धि केवल सूल- 
कर] के स्थान पर होती रहती है, गर्भावरण के अंकुर भी 
वहीं पर वर्धित और शाखाअशाखायुक्त होते हैं । कुछ 
अंकुर सूलकला में भली भाँति चिपटे रहते हैं और कुछ 
अंकुर केवल गर्भावरण और मूलकला के बीच में खून से 
भरी झीलों में fafa रहते हैं । मूलकला के स्थान के 
अतिरिक्त गर्भावरण में जो अंकुर थे, वे धीरे धीरे सिकुड़ने 
छगते हैं और तीन महीने के पश्चात्‌ गर्भ मोटा होने के 
कारण जब पिधानकला पतनकला से मिल जाती है, तब ये 
पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं और पिधानकटा भी नष्ट हो जाती 
है। प्रारम्भ में गर्भावरण के अंकुरों में वाहिनियाँ नहीं होतीं 
परन्तु धीरे धीरे वह बनने रूगतीं और पूर्ण प्रगल्म अंकुर 
में एक छोटी सिरा और धमनो होती है। इनमें बालक का 
रक्त संचार करता है। माता के और बालक के रक्त मँ केवल 
एक पतला परदा होता है। GAT में मूठकछा और उसके 
सामने के गर्भावरण के अंकुरों को द्धि से अपरा बनती हे । 
यह वृद्धि मोटा ओर गोड दोनों दिशा में होती हे। 
अपरा की एक ओर मूलकला होती है, दूसरी ओर गर्भावरण 
होता है; दोनों के बीच में रक्ताशय होता हे, ,जिसमें माता 
की गर्भाशय को धमनियों की शाखा-पशाखाओं से रक्त 
आता है और छोटी सिराओं से चछा जाता है और जिसमें 
गर्भावरण के अंकुर सदैव निमज्ित रहकर पोषक द्रव्य का 
शोषण ओर त्याज्य zea का उत्सर्जन करते रहते हैं । पूर्ण 
भ्रगदभ अपरा का व्यास <-९ इंच होता है, मध्य में उसकी 
मोटाई एक इंच के छगभग होती है, परिसर पतला होता 
है और तोर ४०-६० तोले के छगभग रहता है। अपरा 
गर्भाशय की तुम्बी (५०१०) में चिपठी रहती है। गर्भ की 
ओर उसका जो पृष्ठ भाग होता है, वह गर्भ के अन्तरावरण 
(Amnion) से आच्छादित होने के कारण चिकना और 
सखायम होता है और उसमें से नाभिनाडी की धमनियों 
ओर सिरां की झाखा-प्रशाखाएँ दीख पढ़ती हैं। गर्भाशय 
की ओर का भाग निन्नोन्नत और खुरदरा होता है । गर्भाशय 
में अपरा की मोटाई में छेद करने से गम से गर्भाशय की 
ओर fra स्तर मिलते हैं---(१) गर्भ का अन्तरावरण । (२) 
बाह्यावरण (Chorian) । (३) बाह्मावरण के अंकुर और 
उनके बीच का अवकाश, जिसमें माता का रक्त संचार करता 
~ 9५ की अन्तःकछा का हिस्सा | (५) गर्भाशय 
॥ 
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नाभिनाडो-नाभिनाडी गर्भ की नाभि से अपरा के 
मध्य तक होती हे। इसकी weary साधारणतया १८-२० 
इंच होती हे । कभी कभी नाभिनाढी का अभाव होता 
है, याने नाभि सीधी अपरा से छगी रहती है । यह अवस्था 
ar: नाभिगत आन्त्रशृद्धि (Umbilical hernia) मेँ हु 
करती है कभी कभी यह बहुत लम्बी होती है । एक 
बालक में इसकी weary ६७॥ इंच मिली थी । नाडी की 
Bg कम होने से बालक के बाहर निकलने में कठिनाई 
होती हे, या बालक बाहर निकछते समय वह टूट जाती है 
या अपने साथ जबर्दस्ती से अपरा को खींच छेती है । इसमें 
माता और बालक को खतरा होता हे । नाडी अधिक लम्बी 
होने से गभ॑ के शरीर या गले पर उसके आवेष्टन पढ़ने का 
डर रहता है । ये आवेष्टन अधिकतर गले के ऊपर ही होते 
हैं। गले के ऊपर या हाथःपैरो के ऊपर नाडी के आवेष्टन 
से गर्भ stay हो सकती है या आवेष्टित अंग की ठीक 
gfe नहीं होती । यदि ये आवेष्टन तंग न हों तो कोई बुरा 
परिणाम नहीं होता । आवेष्टन म्बी नाडी को छोटा बनाने 
का एक स्वाभाविक तरीका है। अधिक आवेष्टन से नाडी 
छोटी हो जाती है और छोटी नाडी के सब दुष्परिणाम उत्पन्न 
होते El इस प्रकार का आवेष्टन (Coiling) अनेक गर्भो में 
दिखाई देता है। चचिछ नामक प्रसवचिकित्सक को १९० 
असूृतियों में से ५२ में नादी के आवेष्टन मिले। आयुर्वेद में 
नाडी के कण्ठावेशन का उल्लेख मिलता हे ओर यह घटना 
आपत्तिजनक मानी गई है और उसका कारण माता का 
उत्तानशयन aera गया है--अततोत्तानशायिन्या: पुन- 
सैमस्थ नाभ्याअया नाडी कण्ठमनुवेष्यति । ( चरक, शा० ८ ) । 
आधुनिक पाश्चास्य वैक में इसका कोई कारण नहीं बतलाया 
ज्ञाता है। नाभिनाडी में दो धमनियाँ, एक सिरा और कुछ 
छसदार पदार्थ (Whartonian Jelly) होता है, और इन 
सब के ऊपर अन्तरावरण का गिलाफ चढ़ा रहता है। नामि- 
नाडी में arg से दाहं ओर ऐंठन (Spiral twist) भी होती 
है । नाभिनाडीगत सिरा अपरा के रक्तावकाझों से शुद्ध रक्त 
गर्म की ओर ठे जाती है और घमनियाँ गर्भ से अयुद्ध 
रक्त अपरा की ओर ठे जाती हैं। 

ग्भ्य रक्तसंवहन (Foetal cireulation)—aetr 
संग्रह में गर्भ के रक्तसंवहन का क्रम निम्न प्रकार से वर्णन 
किया है--निषेकात्‌ प्रभृति गमांशयोपलञेदोपस्वेदौ वर्तनम्‌। 
ततो ब्यक्तीमवदज्नपरत्यज्ञस्यास्थ नाभ्यं प्रतिबद्धा नाडी, नाब्यामपरा, 
तस्यां मातृददयम्‌। ततो मावृहदयादाहाररसो धमनीभिः स्वन्द- 
मानो5्परामुपैति । ततः क्रमान्नाभिम्‌। ततश्च स पुनगर्भस्य पकाशये 
स्वकायाञ्निना पच्यमानः प्रसादबाहुव्याद्धात्वादि पुषिकरः संपद्यते ॥ 
अपरा से oe रक्त नाभिसिरा द्वारा नाभि में से होकर यकृत्‌ 
मर प्रवेश करता है । उसमें से कुछ रक्त सीधा सेतुसिरा 
(Ductus venosus) से अधरा महासिरा में प्रविष्ट होता 
हे । बाकी रक्तमतिहारिणी मदासिरा में प्रवेश करके समख 
aga में संचार करके अधरा महासिरा में मिलता हे । 
अधरा महासिरा का रक्त दक्षिणारिन्द में जाकर झक्तिच्छिद 
(Foramen ovale) द्वारा सीधा वामाङिन्द्‌ में से वामा 


खुश्रुतसंह्विता 
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उ में आता है और महाधमनी के द्वारा समस्त शरीर में 
परन्तु विशेष करके मस्तिष्क ओर सिर में संचार करता हे । 
उत्तरा महासिरा के द्वारा आया हुआ रक्त भी दक्षिणालिन्द में 
आता है, परन्तु वह अधरा महासिरा के रक्त से संमिश्र न 
होकर दक्षिणनिलय में जाकर, वहाँ से फुफ्फुसाभिगा धमनी 
के द्वारा फुफ्फुस में जाकर वामानिलय में फुफ्फुससिराओं से 
आता है। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि रक्त फुफ्फुस 
में विशोधन के लिए नहीं जाता, फुफ्फुसपोषण के लिए 
जाता है । अधिक रक्त फुफ्फुसाभिगा धमनी से सेतुधमनी 
(Ductus arteriosus) FAT महाधमनी में प्रविष्ट होकर 
, समस्त शरीर में परिभ्रमण करता है । इस तरह समस्त 
झरीर में परिभ्रमण करके उत्तरा ओर अधरा महासिरा 
द्वारा हृदय में आता है और शरीरगत रक्तपरिश्रमण जारी 
रहता है। परन्तु अधोशाखा में आये हुए रक्त का कुछ 
हिस्सा आ्यन्तरीय अधिश्रोणिकाधमनियों की दो 
शाखाओं द्वारा नाभिधमनियों में आकर अपरा में द्ध होने 
के लिए जाता है और झुद्ध हुआ रक्त नाभिसिरा द्वारा फिर 
गर्भ में प्रवेश करता है। इस तरह गर्भ का रक्तपरिभ्रमण 
होता है। गर्भस्थ रक्तसंवहन की विषते गर्भावस्था में 
gga बेकाम होता है, उसका कार्य अपरा करती है। 
सब से fige रक्त यजत्‌ को मिलता है। गर्भस्थ बालक में 
aed एक बहुत महत्त्व का अंग है । इसी में माता से जो 
पोषकरस आता है, उसका परिवर्तन रक्त में होता है। 
“ल खल्वाप्यो रसो aad wa wet’ ( ग्रथमखण्ड 
Weve ) यह कथन गर्भ के संबंध में पूर्णतया सत्य है। 
इसके सिवाय ater क्षीरवर्तनकाल में दूध में छोहे की 
कमी होने के कारण शरीर को हानि न पहुँचे, इसलिए 
गर्भस्थ वारक माता के आहाररस से अधिक ate का 
अहण करके उसको यजत्‌ मे संचित करता है। इनके कारण 
गर्भ का यकृत बहुत बड़ा होता है । जवान मनुष्य में यक्ृत्‌ 
का भार शरीर के भार कारवो अंश होता है। परन्तु 
गर्भ में वह yal अंश होता है। सिर और ऊध्बे शाखाओं 
को कुछ कम झुद्ध रक्त मिलता है और उदरविभाग तथा 
अधोशाखाओं को सब से अयुद्ध रक्त मिलता है । इसलिए 
अधोशाखा की धमनियों से दो धमनियाँ रक्त को झुद्ध करने 
के छिए अपरा की ओर जाती हैं । वही नामिनाडी की 
धमनियाँ हैं। इनके सिवाय रक्तपरिअ्रमण मार्ग की कुछ 
रचनाविशेषताएँ भी होती हैं । (१) सेठुसिरा--इससे 
नाभिसिरा द्वारा आया हुआ रक्त सीधा अधरा महासिरा में 
जाता है । (२) सेत॒धमनी--इससे दक्षिणनिलय का रक्त 
सीधा महाधमनी में चला जाता है। (a) शुक्तिच्छिद-- 
इससे अधरा महासिरा का आया हुआ रक्त दक्षिणाल्न्द्‌ 
से सीधा वामालिन्द में चछा जाता है। (४) अभिश्रोणिका 
धमनियाँ--इससे गर्भ का रक्त og होने के लिए अपरा की 
_ओर जाता है । ये ही धमनि्यो नाभि के बाहर आने पर 
_नामिधमनियाँ कहलाती हैं । गर्भ का जन्म होने के दो से 
पाँच रोज के भीतर झ्ुक्तिच्छिद्ध के सिवाय बाकी मार्ग बंद 
हो जाते हैं । इस तरह माता का रक्तसंवहन स्वतन्त्र होता 








है, गर्भ का भी स्वतन्त्र होता है । दोनों के रक्त का संयोग 
( संमिश्रण नहीं ) अपरा में होता है। वहाँ माता अपने BT 
रक्त से अपरा की पतली दीवार के द्वारा गर्भ को पोषकद्रव्य 
और प्राणवायु दान करती है और गर्भ wae रक्त से 
कार्बन डायोक्साईंड और मर का प्रतिग्रहण करती है। 
माता और गर्भ के रक्त का मिश्रण नहीं होता, इसका स्पष्ट 
निर्देश “उपन्नेह' शब्द से होता है--पूर्णतर:सलिलोपख्नेहस्तीर- 
जाततरुकदम्बक॑ जीवयति तद्वत्‌ प्राणधारणं करोतीत्यथैः । 
(डल्हण )। आनिषेकात्‌ प्र्टति--आ समन्ततो भावेन निषेचन- 
मानिषेको योनौ चक्रस्य निषेचनं तत्प्रभृति गर्भाधानं मर्यादीकृत्य 
इत्यर्थः | ( डल्हण ) । तिय॑ग्गतानां धमनीनाम्‌--नौवें अध्याय 
में वर्णन की हुईं धमनियों का। 

गर्भस्य खलु संभवतः पूर्व शिरः संभूवतीत्याह 
शौनकः शिरोमूल्त्वात्पधानेन्द्रियाणाम्‌ , हृदयमिति 
क्ृतबीर्यो बुद्धेभैनसश्च स्थानत्वात्‌, नाभिरिति 
पारा्ाथैस्ततो दि वधते देहो देद्धिनः, पाणिपाद्‌- 
मिति मार्कण्डेयस्तन्मूलत्वाब्वेष्टाया गर्भस्य, मध्य- 
शरीरमिति खुभूतिर्गौतमस्तन्निवद्धत्वात्‌ सवैगात्र- 
सेभवस्य ॥४१॥ 

प्रधान इंद्रियाँ शिरोमूल होने से शौनक ऋषि का मत 
है कि उत्पन्न होने वाले गर्भ का सव से प्रथम शिर उत्पन्न 
होता है । बुद्धि और मन का स्थान होने से हृदय ( सब से 
अथम उत्पन्न होता हे ), यह कृतवीर्य का मत है । प्राणी के 
इारीर की बृद्धि नाभि द्वारा होती हे अतः नाभि (प्रथम उत्पन्न 
होती 2), यह पाराय का मत है। गर्भ की चेष्टाओं का मूल 
होने से पाणिपाद (ग्रथम sae होते हैं ), यह मार्कण्डेय 
का मत है । संपूर्ण गात्रों की उत्पत्ति वहाँ पर frag 
होने से मध्यशरीर (a, अन्तराधि प्रथम उत्पन्न होता है ), 
यह सुभूति गौतम का मत है ॥४१॥ 

बक्तव्य--इस सूत्र में गर्भावस्‍था में सब से प्रथम गर्भ 
के किस अंग की उत्पत्ति होती है, इसके संबंध में प्राचीन 
काछ में जो मतमतान्तर प्रचछित थे, उनका संग्रह किया है। 
इनके अतिरिक्त चरक में fra अधिक मत दिये हैं--पका- 
झयमुदमिति भद्बशऔौनको मारुताधिष्ठानत्वात्‌ | इन्द्रियाणीति जनको 
वैदेहः तान्यस्य बुद्धयधिष्ठानानीति कृत्वा ॥ गर्भ के अंग-प्त्यज्ञों 
की उत्पत्ति के संबंध में विविध आचार्या के इस मत- 
मतान्तर को Raat wat के द्वारा हाथी के संबंध में 
अदर्शित किये हुए मतमतान्तर की याद आती है। इन 
आचार्यो ने न मानवी गर्भ की उत्पत्ति का अनुक्रम प्रत्यक्ष 
करने की कोशिश की, न पिण्डव्रह्माण्ड स्यायानुसार 
मनुष्येतर स्थावर जंगमों के गर्भो की या अंकुरों की 
उत्पत्ति कैसी होती है इसका निरीक्षण किया । केवर एक 
एक अंग के एक एक कार्य को महत्त्व देकर जो जी में आया, `. 
सो मत ग्रदर्शित किया । यहाँ अंधा झब्द का प्रयोग निराद्र 
2 yy के छिए नहीं किया गया है, । 


१ देहेन्द्रियाणार्‌- sh 
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शारीरस्थानम्‌ । 
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प्रदर्शनार्थ प्रयुक्त किया है। चरक में मतप्रदशैन के समय 
एक आचार्य कहते हैं--परोक्षत्वादविंत्यमिति मारीचिः कदयपः 
इससे यह स्पष्ट होगा कि आचार्यो के ऊपर अन्धत्व का जो 
आरोप लगाया गया है, वह ठीक है । संभवत:---“उत्पन्न होने 
वाके गर्भ का! ( विशेषण ) अथवा श्रायः, कदाचित्‌” 
(अव्यय) । प्रभनेन्दिवाणाम्‌-कञानेन्द्रियाणाम्‌ | ततो हि वर्धते 
देहो देहिन:--नामभि के द्वारा माता का आहाररस गर्भ के 
शरीर भें जाकर उसकी वृद्धि होती है, इसलिए । 

. तन्तु न सम्यक्‌, सर्वाय्ग्रत्य्गानि युगपत्‌ 
संभवन्तीत्याह धन्वन्तसिभस्य॒खक्षमत्वान्नोप- 
लभ्यन्ते वंशाङ्करवच्चूतफल्वच्च; तद्यथा-- 
चूतफले परिपक्र केशरमांसास्थिमज्ञानः पृथक 
TH Sera, कालग्रकर्षात्‌; तान्येव तरुणे नोप- 
लभ्यन्ते, सूक्ष्मत्वात्‌, तेषां सूचमाणां केशरादीनां 
कालः श्रव्यक्षतां करोति; पतेनैव वंशाङ्करोऽपि 
व्याख्यातः । एवं गभस्य तारुण्ये सर्वेष्चज्ञप्रत्यज्ञेयु 
सत्खपि त :, तान्येव काटग्रक- 
ata भरव्यक्तानि भवन्ति ॥४२॥ 

( धन्वन्तरि का मत-- ) यह ठीक नहीं है, धन्वन्तरि 
कहते हैं कि सर्व अज्ञ-अत्यज्ष एक साय उत्पन्न होते हैं; 
sarge (aia के अछुर ) या aes के समान गर्भ के 
(तारुण्य में ) सूक्ष्म होने से वे उपलब्ध नहीं होते। 
अर्थात्‌ जैसे ove आम्रफल में केदार ( रेशा ), मांस 
(agar), अस्थि ( गुठठी ) और मज्जा (geet के बीच 
की गिरी ) काठग्रकप से एक्‌ प्रथरू दिखाई देते हैं, 
( परन्तु ) वे ही अपक् में सूक्ष्म होने से दिखाई नहीं देते, 

. ( केशरादि ) इन सूक्ष्म (अंगों) को काल ही व्यक्त कर 
देता है इस (wane के उदाहरण ) से वंशाङ्कर का 
भी वर्णन हो जाता है। इसी प्रकार गर्भ की तरुणावस्था में 
सर्व अज्ज-प्रत्यज़ों के होने पर भी सूक्ष्मता के कारण उनकी 
उपलब्धि नहीं होती, समय पाकर वे ही व्यक्त हो जाते हैं ॥४२॥ 

वक्तव्य--इस सूत्र में महर्षि धन्वन्तरि जी ने mi 
बृद्धिके संबंध में जो अपना मत प्रदर्शित किया है, वह 
सृष्टिगत ga किसम की घटनाओं के सूक्ष्म निरीक्षण पर 
अधिष्ठित होने के कारण पूर्वाचार्यो के मत के समान अघ 
नहीं है । “मनुष्यबीजं प्रत्यंगवीजभागसमुदायात्मकम्‌' होने से 
बीज अंकुरित होने पर श्रत्यंग बीजभाग भी अंकुरित हो 
जाने चाहिएँ और प्रत्यक्षतया हो भी जाते हैं । परन्तु 
gener और स्वरूपभिन्नता के कारण कुछ अंगों की 
उपलब्धि at पहचान नहीं होती । अथवा जैसे कि ट्रेन 
€ गाड़ी ) मैं बैठे हुए कुछ छोग, जो एञ्ञिन के पास होते 
हैं, अगाड़ी कहे जा सकते हैं और गार्ड के पास होने वाले 
पिछाड़ी कहे जा सकते हैं, परन्तु वास्तव में न कोई 
अग्राढ़ी हे न पिछाड़ी हे, गाड़ी झुरू होने पर सभी रोग 
एक साथ गतिमान्‌ होते हैं और स्टेशन पर एक साथ 
पहुँचते हैं, वैसे ही गर्भद्द्धिरूप गाड़ी में उत्पत्ति की 
दृष्टि से go अंग आगे और कुछ पीछे कटे जा सकते हैं, 





परन्तु वास्तव में न कोई आगे है न पीछे हे । गर्भबृद्धि की 
गाड़ी गतिमान होने पर सभी अंगों की उत्पत्ति का सूत्रपात 
होता है और गर्भव॒द्धि पूर्ण होने पर सभी अंग गर्भावस्था में 
उनकी जितनी पूर्गता होनी चाहिए, उतने पूर्ण हो जाते हैं । 
महर्षि चरक कहते हैं--एवमस्वेन्द्रियाण्यज्ञावयवाश्व यौगपचेना- 
भिनिवैतेन्तेऽन्यत्र तेभ्यो भावेभ्यो येऽस्य जातस्थोत्तरकाल जावन्तें। 
तच्चथा-- दन्ता व्यञ्जनानि ( इमश्वस्तनादीनि, चक्रपाणिः ) शुक्र 
रजोग्यक्तिमावस्तथायुक्तानि चापराणि ॥ ( शारीर, ४ ) । सर्वा- 
ज्ञाभिनिकृततियुंगपदिति धन्वन्तरिः | तदुपपन्नं, साङ्गानां तुल्यका- 
छाभिनिर्व॑त्तत्वादू हृदयादीनाम्‌, सर्वङ्गानां छस्य दयं मूलमिष्ठानं 
च केषांचिद्‌ भावानाम्‌ | न च तसमात्‌ पूर्वाभिनिर्वृत्तिरेषां, तस्माद्‌ 
इृदयप्रश्तीनां साङ्गानां तुल्यकालाभिनिकृत्तिः, सर्वे मावा छन्योन्य- 
प्रतिबद्धाः । तस्माचथामूतदर्शन साधु ॥ ( शारीर, ६ ) । पूर्वा- 
चार्यो ने हृदयादि अंगों को प्राधान्य या अधिष्ठान के कारण 
शरीरबृद्धि का मूछ मानने की भूर की । एक अंग दूसरे 
अंग का अधिष्ठान या विदोष कार्य की दृष्टि से महत्व का 
होने पर शरीरबृद्धि का मूर नहीं हो सकता 
मूलतदुपघातेन सर्वान्नोपधातात्‌ । अधिष्ठानमिति आश्रयः । wala 
म्रशतीनामधिष्टानं इदयं भवति, न च तस्मात्पूर्वांभिनिदृत्तिरिति 
न च तथाविधमूलत्वान्नाप्ययिष्ठानताच्च पूर्वाभिनिदततिर्मवति । 
यदि हि मूलं कारणमिति मतं स्यात्‌ तदा कारवेभ्योऽङगेभ्यः प्राग्‌ हदयं 
स्यादपि, न चेहाङ्गानां हृदयं कारणं किन्तु प्रधानं, प्राधान्यं च 
तदुपघातेन सर्वोपघातादिति । यश्चाप्याश्रयाअविभावः स चापि 
सदोत्यतनत्वादेव हृदयमाअयि तदाश्रितौजःग्रथतीनां भवतीति 
आवः | तदेवं चेद्‌. हृदयस्य प्रधानस्यापि पूरवोत्पादो नास्ति तदा 
froma पूर्त्पादो नास्त्येव ॥ ( चक्रपाणिदत्त; 
चरक, शारीर ६ ) । संक्षेप में qatar के मतमतान्तर 
काल्पनिक हैं और धन्वन्तरि जी का वास्तविक हे । 

तत्र गर्भस्थ पिदठजमाठजरसजात्मज सत्वजसा- 
स्म्यजानि शरीरलक्षणानि व्याख्यास्यामः | गर्भस्य, 
केशइमश्रुलोमास्थिनखद्न्तसिरास्तायुधमनीरेतःप्र- 
Ath स्थिराणि पितृजानि, मांसशोणितमेदो मज्ज- 
इन्नाभियरु्छ्ीदान्रगुदप्रश्रतीनि agi माठजानि, 
शरी रोपचयो वं वर्णः स्थितिर्हानिश्च रसजानि, 
इन्द्रियाणि ज्ञानं विज्ञानमायुः खखदुःखादिकं at 
त्मजानि, सत्त्वजान्युत्तरत्र वक्ष्यामः, वीर्यमारोग्यं 
चलवर्णो मेधा च सात्म्यजानि ॥४३॥ 

अब गर्भोत्पत्ति में गै के माज, पितृ ज, रसज, आत्मज, 
areas ओर सात्म्यज लक्षणों का व्याख्यान करते हैं. । गमे 
के केश, wa, रोम, अस्थि, नख, दन्त, सिरा, ag, 
धमनी, रेत इत्यादि कठिन अवयव पिठृज होते हैं । मांस, 
रक्त, मेद, मज्वा, हदय, नाभि, aga, हीहा, आन्त्र, 
युदा इत्यादि ag अवयव was होते हैं । शरीर की 
gle, वर, वर्ण, स्वास्थ्य ( स्थिति ), अस्वास्थ्य (हानि) 


waft रक्षण रसजन्य होते हैं । इन्द्र्यो, ज्ञान, + : 


आयुर्मान, सुख, दुःख इत्यादि आव्मज हैं । ata 
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खुश्वुतसंदिता 


[ अध्यायः हे 





को आगे करेगे । वीर्य, आरोग्य, बर, वर्ण और मेधा 
सास्म्यज होते हैं ॥४३॥ 
घक्तव्य--केश--सिर के बार । छोम--शरीर के 
बार-नूरूढं रोम रोम, कचः Fa: शिरोरुदः। (अमरकोष )1 
ज्षायु--शणसूत्र के समान दारीरगत दढ झुभ्र सूत्रमय धातु 
(Fibrous tissue)! इसमें संधिवन्धन (Ligaments), 
कण्डरा (Tendors) इत्यादि अंगों का समावेश होता हे । 
स्थितिर्दानिश्च--शरीरगत दोषधातु मल की साम्यावस्था को 
स्थिति कहते हैं; पर्याय से स्थिति स्वास्थ्य का निदर्शक है । 
हानि इससे विपरीत अवस्था की सूचक याने अस्वास्थ्य की 
सूचक होती है। शानं विशानम्‌--अध्यात्मज्ञान ओर भोतिक 
शाखं का ज्ञान--मोक्षे धीर्शानमन्यत्र faut चिल्पश्चालयोः । 
( अमरकोष ) । उत्तरत्र--चतुर्थ अध्याय के अन्त में coe 
शोक से सस्व के लक्षणों का विचार किया गया हे । मेधा-- 
भीारणावती मेधा । ( अमरकोष ) । आत्मज--मातृजादि 
शब्दों में “ज” उत्पत्ति बोधक होता हे । परन्तु आत्मा के बारे 
में यह अर्थ असम्भव ह क्योकि आत्मा निर्विकार होता है । 
इसलिए आत्मज से “आत्मसब्निकर्षजन्य' समझना चादिष्‌ । 
इस सूत्र में गर्भोत्यत्ति की सामआ के साथ उसके प्रत्येक 
घटक से गर्भदारीर में उत्पन्न होने वाले अंगों और भावों का 
वर्णन किया है | इस विषय का विशेष विवरण चरक दारीर 
के तीसरे अध्याय में किया गया हे । इसके संबंध में यह 
ध्यान में रखना चाहिए कि उपयुक्त सामओ में से कोई भी 
Us या दो द्वव्य गर्भात्यत्ति करने मे समथ नहीं हो सकते 
हैं। सब भाव एक समय में उपस्थित होने से गर्मोत्पत्ति 
होती हे--सर्वेभ्य एम्यो मवेभ्यः समुदितेम्यो गर्मोडमिनिव॑र्तते । 
इसकी टीका में चक्रपाणिदत्त लिखते हैँ--समुदितेम्य इति 
बचनात्‌ प्रत्येकं मात्रादीनामितरकारणनिरपेक्षाणां ग्भकारणखं 
निषेधयति । इस विषय के अन्त में चरकाचार्य लिखते हैं-- 
एवमयं नानाविधानामेषां गर्भकराणां भावानां समुदायाइमि- 
निर्वतैते गर्भः, यथा कूटागारं नानाद्रव्यसमुदायात्‌, यथा वा रथो 
नानास्थाज्षसमुदायाव्‌ ॥ ( शारीर ३ )। ऐसी अवस्था में 
इस सूत्र में सामओ के प्रत्येक घटक के सामने जो भाव 
निर्विष्ट किये हैं, उनके संबंध में “ग्यपदेशस्तु yar इस 
न्याय से यह समझना चाहिए कि अमुक भावों की उत्पत्ति 
में अमुक घटक प्रधान है ओर दोष अप्रधान हैं । अब थ्रत्येक 
के सामने वर्णन किये हुए भावों का विचार किया जाय तो 
मातृज और fas भावों का वर्गीकरण कहाँ तक ठीक हे 
इसके संबंध में कुछ संदेद्द दो जाता हे । इसके संबंध में 
इतना कथन पर्याप्त हे कि यह वर्गीकरण गुणाधार पर किया 
शया Sagi माठ्जानि, स्थिराणि पिठृजानि ॥ 
तत्र यस्या दक्षिणे स्तने पराक्‌ पयोदशैने भवति 
दृश्चिणाक्तिमदच्वं च, पूर्व च दक्षिणं सकथ्युतकर्षति 
Tees पुन्नामधेयेषु द्रव्येषु दौेद मभिध्यायति 
aay चोपलभते पद्मोत्पलकुमुदाम्नातकादीनि 


पुन्नामान्येव प्रसन्नमुखवर्णा च भवति तां त्रूयात्‌ 
Safad जनयिष्यतीति, तद्विपर्यये कन्यां, यस्याः 





पाश्वद्यमुन्नतं पुरस्तान्निग॑तसुदरं भ्रागभिदितलक्षणं 
च तस्या नपुंसकमिति विद्यात्‌, यस्या मध्ये Ret 
द्रोणीभूतमुद्रं सा युग्मं प्रसूयत इति ॥७५॥ 

( गर्भ के खीपुनपुसकलश्षग-- ) उसमें जिसके दक्षिण 
स्तन में प्रथम दूध दिखाई दे; दक्षिण आँख भारी हो; 
( चरते समय ) जो दाहिने पैर को प्रथम उठाकर चलना 
प्रारम्भ करती है; जिसका दोहद्‌ अधिकतर पुँछिगी 
इभ्यों में होता है; स्वम मँ जो पद्म, उत्पल, कुमुद, आम्रा- 
तक इत्यादि पुंनामक दर्यो को देखती है; जो प्रसन्न मुख- 
ah होती है उसे कहना चाहिए कि वह पुत्र को उत्पन्न 
करेगी । इससे विपरीत हो तो (ear चाहिए कि वह ) 
कन्या को ( उत्पन्न करेगी )। जिसके दोनों पाश्च ऊँचे हों, 
पेट आगे को (मध्य में सपाट हो ओर पूर्वोक्त, रक्षण हों 
उसका ( गर्भ ) नपुंसक समझना चाहिए। जिसका उद्र 
बीच में दूबा हुआ द्रोणी के आकार का है, वह युग्म (दो 
बच्चों ) को जन्म देती है ( ऐसा जानना चाहिए ) ween 

चक्तव्य--दक्षिण सक्थ्युत्कपति---तत्र या दक्षिण पादं पूर्व- 
ममिसरति । ( अष्टांगसंग्रह ) | पद्मोत्पलकुमुद--कमर के 
विविध प्रकार ( प्रथमखण्ड पृष्ठ ७३ देखो ) । विपयेये-- 
इसके विरुद्ध रक्षण होने पर । जैसे दक्षिण के बदले वाम, 
gam के बदले सखीनाम इत्यादि । मध्ये निम्नम--गर्भाशय 
में दो बालक होने के कारण दोनों के मध्य का भाग कुछ 
निन्न होता है, परन्तु यह avatar दष्टिगम्य न होकर 
स्पर्शलूम्य होती है । द्वोणोभूतम--पानी भरने के लिए 
लकड़ी या पत्थर का जो बढ़ा पात्र बनाया जाता है, वह 
दरोगी कहलाता हे । यहाँ पर द्रोणी से पेट के अधिक बड़े 
होने से अभिप्राय है। यह देखा गया है कि जब उदर में 
दो गर्भं होते द्व तव नाभि के पास उद्र की परिधि (Girth) 
एक गर्भ की अपेक्षा दो से चार इंच तक अधिक होती है । 
इस सूत्र में गभलिङ्गसूचक जो लक्षण aa किये हैं, 
उनका wifes के साय कार्यकारणभाव की दृष्टि से 
(Physiologically) कोई संबंध नहीं है । इसलिए ये 
क्षण प्रत्येक गर्भवती खी मे नहीं मिल सकते और यदि 
मिल art तो भी संपूर्ण गर्भावस्था में एक-से नहीं हो सकते। 
अतः इनके ऊपर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। 
ये लक्षण अधिकतर दौढद्‌ की जाति के हैं, जो rage 
गर्भवती खी में कमी कभी मिल सकते हैं और जिनकी 
उत्पत्ति का त्व दौह्वदोत्पत्ति के समान ( पीछे इस अध्याय 
में wa छोक का वक्तव्य देखो ) हो सकता है। आधुनिक 
काल में भी गभैलिङ्गनिणैय के संबंध में कुछ विचार किया 
गया है, परन्तु अभी तक इसमें विशेष सफलता नहीं प्राप्त 
हुई है । तथापि fra तीन नियम, जो गर्भ तथा तजन्य 
झरीरपरिवतन पर निर्भर होते हैं, मार्गद्शक हो सकते हैं। 
(१) लीग की अपेक्षा पुरुषगर्भ का भार अधिक होता हे ।  . 
यड फर्क प्रथमग्रसवा (Primiparae) खी की ou ~ 
असवा (Multiparae) सञ्री में अधिक होता है। (र) खी 
गर्म की अपेक्षा पुरुषणर्भ के हृदय की गति कुछ कम होती 
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है। (३) सगर्मावस्था मं खी के शरीर से मृत्रद्वारा हार्मोन 
(Hormone, प्रणालीहीन अंथियों से उत्पन्न होने वाले 
पदार्थ ) अधिक मात्रा में उत्सर्गित होते हैं। उनकी राशि 
के अनुसार भी st या पुरुष का निर्णय (Hormonic 
diagnosis) करने की कोशिका की जाती है। 
गर्भ के िङ्गनिगय में जैसी कठिनाई होती है, वैसी 
कठिनाई युग्मनिर्णय में नहीं होती । युग्म का निदान fra 
चार पद्धतियों से किया जाता है। (4) परिधिमापन--इसका 
उल्लेख ऊपर द्रोणीभूत की टिप्पणी में किया गया है। (२) 
स्पर्शन--उदरविभाग पर टटोलने सेदो गर्भो के दो सिर, 
कभी दोनों नीचे की ओर, कभी एक नीचे और एक ऊपर, 
दो पीठ और शाखाओं की अधिकता प्रतीत होती है तथा 
दोनों के बीच में प्रणाली रहती है। इसी के उपलक्ष्य में 
इस सूत्र में 'मध्ये निम्नम्‌” शब्द प्रयोग किया गया है। (३) 
अवण--चतुर्थ मास के पश्चात्‌ गर्भवती खी के उद्र पर 
कान छगाने से या श्रवणनलिका से गर्भद्वदय के स्यन्द 
सुनाई देते हैं। उदर में दो गर्भ होने से दो हृदय के स्पन्द्‌ 
सुनाई दे सकते हैं । इसलिए यदि दो सुनने वाले माता के 
उद्रविभाग के दो स्वतन्त्र स्थानो पर एक समय में दो 
स्वतन्त्र हृदयों को सुनकर उनकी स्पंदनसंख्या गिन सके 
और यदि अत्येक हृदय की गतिसंख्या दूसरे की तथा माता 
के हृदय की गतिसंख्या से fire हो तो युग्म का निदान हो 
जाता है। युग्मनिदान का यह मार्ग बहुत विश्वसनीय और 
सरल हे। (४) क्ष-किरण (१०8०715) श्च-किरणों के 
द्वारा देखने से या चित्र खींचने से भी युग्मनिदान हो जाता 
है। जब दोनों गर्भ दो wal में होते हैं तब निदान में 
विशेष कठिनाई नह होती, परन्तु जब एक पीछे और दूसरा 
आगे की ओर होता है, तब निदान में कठिनाई दो जाती है। 
भवन्ति चात्र-- « 
देवताब्ाह्मणपराः शौचाचारदिते रताः | 
महागुणान्‌ प्रसूयन्ते विपरीतास्तु नियणान्‌ ॥४५॥ 
देवता-बाह्णपरायण, (ara) झुद और हितकर 
आचार में रत ( माता या माता-पिता ) गुणवान्‌ संतान को 
जन्म देते हैं और विपरीत ( आचारयुक्त ) गुणहीनः 
< संतान ) को ( उत्पन्न करते हैं ) ॥४०॥ 
वक्तव्य -शौचाचारदिते रताः--शौ चाचारे दिताचारे च 
रताः । शौचाचार--धर्मशास्त्र में जो आचार बताये गये हैं, 
उनके अजुसार ब्यवह्दार । दिताचार--आयुर्वेद में जो स्वास्थ्य- 
कर आचार बताये गये हैं, उनके अनुसार ब्यवहार । 
महागुण और निर्युण--शुण से यहाँ पर झारीरिक और 
मानसिक" ait का बोध होता हे । महागुण जीव वह हे, 
जिसके शरोर में कोई व्यंग न हो तथा मन में कोई 
मानसिक दोष न हो ( प्रथमखण्ड शष्ठ ८ तथा १५० देखो ) । 
इससे विपरीत झरीरब्यंगयुक्त और मानसिक दोषयुक्त 
निय होता हे। 
५ इस शोक में यह बताया हे कि जब माता-पिता सदाचार 
और दिताचार के अनुसार म्यवदार रखते हैं, तब उनके 
sam बरीजाङ्करन्यायेन सब दृष्टि से गुणवान होते हैं-- 





यथा कर्म तथा लाभ इति शास्त्रनिदर्शनम्‌ । ( महाभारत, 
झान्तिपर्व )। यथा बीजं तथांकुरः । परन्तु यह नियम सन्ता- 
stata} संबंध मे निरपवाद नहीं है । संसार में कई बार 
यह देखा जाता है कि माता-पिता सच्छील, सदाचारी ओर 
गुणवान्‌ होते हुए भी उनके सन्तान कभी शारीरिक ब्यंगों 
से युक्त, कभी मानसिक दोषों से युक्त और कभी दोनों से 
युक्त दिखाई देते हैं। यदि केवल माता-पिता के गुणावगुण के 
ऊपर सन्तान के गुणावगुण निर्भर होते तो इस तरह का 
द्य कदापि नहीं दिखाई देता । परन्तु इसमें माता-पिता 
के गुणावगुण के अतिरिक्त ओर एक कारण होता है, जिसका 
निर्देश नीचे art छोक में करते हैं-- 

अन्ञप्रत्यज्ञनिवृत्तिः स्वभावादेव जायते | 

अज्ञप्रत्यज्ञनिवृत्ती ये भवन्ति गुणागुणाः ॥ 

ते ते गर्भस्य विज्ञेया धर्माधर्मनिमित्तजाः ee 

इति सुश्॒तसंहितायां शारीरस्थाने गर्भावक्रान्ति- 
शारीरं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 





अंगअलज्ञों की निष्पत्ति स्वभाव से ही होती है । 
(परन्तु ) अंग-अल्यज्ञों की निष्पत्ति में जो गुणावगुण होते हैं, 
वे गर्भ के (पूर्वजन्म के) धर्माधम के कारण समझने 
चाहिएँ ॥४६॥ < 

वक्तव्य--अंगप्रत्नक्ञ--हाथ-पैर, धड़ जर सिर ये छः 
अंग ओर इनके भीतरी हृदय aaa, छीहा इत्यादि अवयव 
way होते हैं। इनमें मन, बुद्धि इत्यादि मानसिक गुणों का 
भी समावेश होता है । निर्वृत्ति:--झुक्रशोणितसंयोग होने 
के पश्चात्‌ उपयुक्त शरीरगत संपूर्ण अङ्गमलयङ्गा का सूत्रपात 
होना, waar और यथोचित उनकी इद्धि होना और 
योग्य समय पर प्रत्येक अंगअल्यंग का स्वरूप जैसा होना 
चाहिए, वैसा बनना इसको निदत्त कहते हैं । अंग्रेजी में 
इसको Growth and developement कह सकते हैं । 
स्वभावात्‌--इसका विवरण पीछे प्रथम अध्याय में हो चुका 
है। जैसे, पानी नीचे की ओर बहता है, अश्निज्वारा ऊपर 
की ओर उठती है इनको किसी के मार्गदर्शित्व की आव- 
झयकता नहीं होती, वैसे ही संयुक्त झुक्रशओोणित को विविध 
अंगों की निष्पत्ति के छिए किसी के मार्गदर्शित्व की आव- 
इयकता नहीं होती । ग्रुणायुणाः--बनावट और कार्य की 
इष्टि से जो अंग जैसा होना चाहिए, वैसा होना उसका गुण; 
इससे विपरीत अवगुण । जैसे, हृदय में चार कोष्ठ होना, 
कोष्ठों के कपाययुक्त द्वार होना, गर्भावस्था में दो अडिन्दों 
की दीवार में छक्तिच्छिद्र (Foramen ovale) का होना, 
जन्म के पश्चात्‌ दस दिन के भीतर उसका बन्द होना 
इत्यादि हृदय के गुण है । इससे विपरीत, जैसे छक्तिच्छिद्र 
का बन्द न होना इत्यादि, अवगुण होते हैं । महास्नोत 
(Alimentary canal) एक बड़ा अंग जिसमें कई प्रत्यंग 
होते हैं । महास्नोत का मुख से गुदा तक का मागे अनवरूद्द 
होना, सब प्रत्यंग यथास्थान होकर उनकी रचना ठीक: 
होना ये मद्दास्नोत के गुण हैं । ओष्ठ खण्डित होना ( प्रथम 
खण्ड पष्ठ ४०५ देखो ), वां में विदार (Clot palate) 
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शुदनलिका का अवरोध (Imperforate anus) इत्यादि 
उसके अवगुण होते हैं । इस विवरण से यह स्पष्ट होगा कि 
निर्ुत्ति के अवगुणों से यहाँ पर सहज या जातज दोष 
(Congenital malformations. Developemental 
errors) अभिप्रेत हैं । 

इस छोक का संक्षेप में तात्पर्य यह हे कि मनुष्य या 
अन्य प्राणियों की उत्पत्ति और इद्धि में स्वभाव सव॑दा 
नियमानुसार काम करता है, नियम के विरुद्ध काम उससे 
कदापि नहीं होता | आधुनिक काल में जो स्वभाव के 
अवगुण Freaks of nature कहलाते हैं, वे वास्तव में 
स्वभाव के नहीं होते हैं, परन्तु जिसमे ये अवगुण दिखाई 
देते हैं उसके पूर्वजन्म के कर्म के फल होते हैं, चाहे ये 
अवगुण मनुष्यो में हों या मनुष्येतर प्राणियों में हों, क्योंकि 
जैसे एक ही आत्मा अपने पूर्वकर्म से उच्च या नीच योनि में 
प्रवेश करता है, वैसे धर्माधम का फल भोगने के लिए 
अब्यक्ञ या सब्यज्ञ शरीर को पाता है। 

इति भास्करश्र्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदर इस्य- 
दीपिकायां सुश्वतमाषादीकायां शारीरस्थाने गर्भावक्रान्ति- 
शारीरं नाम वृतीयोऽव्यायः ॥३॥ 





3 = 
चतुर्थोऽध्यायः । 
अथातो गर्भव्याकरणं नाम शरीरं व्याख्या- 
स्यामः । यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥१॥ 


अव इसके बाद गर्भव्याकरण नामक झारीर का व्याख्यान 
करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया था ॥१॥ 


वक्तय--व्याकरणम्‌--विस्तार करना--च्याक्रियते 
विस्तरशो व्याख्यायते प्त्येतव्योऽ्योऽनेनेति व्याकरणम्‌ । गर्भ- 
ज्याकरण--पिछले अध्याय में गर्भ की उत्पत्ति और वृद्धिक्रम 
वर्णन किया हे | इस अध्याय में गर्भ के अंगों का विस्तार 
से वर्णन किया गया है, इसलिए यह अध्याय गर्भग्याकरण' 
कहलाता है। 

aa: सोमो वायुः सत्वं रजस्तमः पञ्चेन्द्रियाणि 
अूतात्मेति प्राणाः ॥२॥ 

(शरीर के जीवनीय ततत्व--) पित्त, कफ, वायु, सस्व, 
रज, तम, ( नेत्रादि ) पाँच ( ज्ञान की ) इन्द्रियाँ और 
रष ये प्राण हैं ॥२॥ 

चक्तव्य--अश्निः--पित्त--अभ्निरेव शरीरे पित्तान्तर्गतः 
कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति । ( चरक ) । सोमः-- 
कफ---सोम एव शरीरे केषमान्तगंतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि 
करोति । ( चरक ) | भूतात्मा--अपने gage कम के 
कारण पंचमहाभूतात्मक शरीर में अवस्थित हुआ पुरुष, 
अर्थात्‌ क्मंपुरुष--भूते भूते व्यवस्थितः आत्मा भूतात्मा 1 
भ्राणाः-जीवयन्तीति प्राणाः, प्राणनात्‌ प्राणाः । षं 
जड शरीर में जीवन या चेतन्यता के छक्षण जिनके कारण 





उत्पन्न होते हैं, वे तत्व प्राण कहलाते है । यद्यपि वास्तव में 
पुरुष चैतन्यता का कारण है, तथापि वह स्वयं उन रक्षणो 
को उत्पन्न नहीं कर सकता, उसको कुछ कारणों की आव- 
श्यकता होती है--आत्माशः करणैर्थोगात्‌ शानं तस्य परवर्तते । 
करणानामवैमल्यादयोगाद्वा न वतते ॥ नैकः प्रवर्तते कर्तु भूतात्मा 
नाइनुते फलम्‌ | संयोगाद्तैते सर्व तयते नास्ति किन्नन । ( चरक, 
शारीर $ ) 1 चैतन्यता के लक्षण (Signs of life) प्रथम 
अध्याय के $<वें सूत्र में आत्मा के लिङ्ग करके दिये गये हँ । 
आधुनिक कारु में जीवन के पाँच रक्षण माने गये हैं। 
(१) उत्तेजनशीरता (hritability\—aa उत्तेजना या 
आधात से उत्तेजित होकर उसके भ्रतिकार के लिए या 
झरीररक्षा के लिए उचित gaat करने की शक्ति । 
(२) सात्म्यीकरण (Assimilation) —ara पेय पदार्थों को 
सेवन करके उनको हजम करना । (३) वर्धन--दिन-प्रति- 
दिन शरीर की बृद्धि करना । (४) प्रजोत्पादन--अपने 
समान जीवधारियों को जन्म देना । (५) मलेत्सर्जन-- 
शरीरगत व्याज्य पदार्थों का उत्स करना । ये रक्षण सब 
जीवधारियों के लिए छागू हैं । आयुर्वेदशासत्र मनुष्यो के 
fag होने के कारण जीवन के दिये हुए लक्षण मनुष्यप्राणी 
का अधिक ख्याल रखके दिये गये हैं । तथापि उनसे भी 
आधुनिक पाँचों का अर्थ निकछता है । यहाँ पर जो बारह 
आण दिये हैं, उनमें त्रिदोष सात्म्यीकरण, मरोत्सर्जन, 
वर्धन इत्यादि के द्वारा, त्रिगुण सुख-दुःखादि के द्वारा शरीर 
में चैतन्य का प्रदर्शन करते हैं । पंचबुद्धीन्द्रियाँ विषयोप- 
रन्धि के द्वारा वही कार्य करती हैं। 

तस्य खल्वेवंप्रवृत्तस्य शुक्रशोणितस्याभिपच्य- 
मानस्य क्षीरस्येव सन्‍्तानिकाः सप्र त्वचो भवन्ति | 
तासां प्रथम८वभासिनी नाम, या सवेवर्णानवभा- 
सयति पञ्चविधां च छायां परकाशयति, सा बीदेर- 
छादशभागप्रमाणा सिष्मपद्मकण्टकाधिष्ठाना; fa 
तीया atian नाम, वीदिषोडशभागभ्रमाणा, ति- 
लरूकालकन्यच्छव्यज्ञाधिष्ठाना; तृतीया श्वेता नाम, 
बीहिद्वादशभागप्रमाणा,. चर्मद्छाजगल्लीमशका- 
चिष्ठाना; चतुर्थी arn नाम वीहेरष्टमागप्रमाणा, 
विविधकिल्ासकुष्ठाधिष्ठाना; पञ्चमी वेदिनी नाम, 
वीदिपश्वभागप्रमाणा, कुष्टविसर्पाधिष्ठाना; षष्ठौ 
रोदिणी नाम, Aeron, अरन्ध्यपच्यबुद्‌ छीपद्‌- 
गलगण्डाधिष्ठाना; सप्तमी मांसधरा नाम, बीदि- 
द्वयप्रमाणा, भगन्दरविद्रध्यर्रोऽिष्ठाना 1 यदेतत्‌ 
sant निर्दिष्ट तन्मां सङेष्ववकाशेषु, न खले 
खहमाहलयादिषुः यतो वच्यत्युव्रेषु-बीदिसुखे- 
नाडुष्ोद्रप्रमाणमवगाढं विष्येदिति ॥३॥ ¦ of 

(स्वचा-- ) इस प्रकार ( भूतात्मा से अधिष्ठित 
पर ) aaa हुए ओर पश्चात्‌ त्रिदोषं से पकते 
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झुक्रशोणित की सात त्वचाएँ बनती हैं, जैसे दूध की 
Ferd | उनमें प्रथम अवभासिनी नामक ( व्वचा ) है, 
जो सब वर्णो को प्रकट करती है और पाँचों प्रकार की 
छाया को प्रकाशित करती है । वह (त्वचा मोटाई में ) 
बीदि ( धान्य ) के अठारहवें भाग के प्रमाण की है ( और ) 
सिध्म तथा पद्मकण्टक का अधिष्ठान होती है । दूसरी 
रोहिता नामक है, जो बीहि के सोलहवें भाग के प्रमाण 
की ओर तिलकालक, न्यच्छ और व्यङ्ग की अधिष्ठात्री है । 
तीसरी श्वेता नामक है, जो व्रीहि के बारहवें भाग के 
प्रमाण की ओर wigs, अजगछी ओर मदाक की अधिष्टात्री 
है। चौथी ताम्रा नामक है, जो ओहि के आठवें भाग के 
प्रमाण की और विविध प्रकार के किछास ओर कष्टो की 
अधिष्ठात्री है । पाँचवीं वेदिनी नामक है, जो वीहि के 
पाँचवें भाग के प्रमाण की और ge तथा विसर्प की 
अधिष्ठात्री है । छठी रोहिणी नामक हे, जो वीहि के प्रमाण 
की है और जो ग्रंथि, अपची, adz, छीपद, गलूगण्ड की 
अधिष्ठात्री है । सातवीं मांसधरा नामक है जो दो वीहि के 
प्रमाण की और भगन्द्र, विद्रधि ओर अर की अधिष्ठात्री 
होती है । यह जो भ्रमाण बताया गया है वह मांसल स्थानों 
का है; लाट अंगुल्यादि सूक्ष्म स्थानों का नहीं । इसलिए 
उद्ररोग(चिकित्सा ) में कहते हैं कि बीदिसुख wa 
से अँगूठे की चौड़ाई के बराबर Fae करे ॥३॥ 
वक्तव्य-- ण्व प्रवृत्तत्य--झुक्र और शोणित का संयोग 
होने पर उसमें जब पुरुष प्रवेश करता दै, तब आगे 
गर्भाभिनिदृत्ति की ओर वह प्रत्त होता हे । इसलिए 
भूतात्मा के संयुक्त होने के पश्चात्‌ सर्वाङ्गपरिपू्णं गर्भ 
उत्पन्न करने की ओर ATT हुए। अभिप्रपच्यमानस्य क्षीरस्येव 
सन्तानिकाः--अम्नि के द्वारा परिपक्र किये जाते हुए दूध के 
धृष्ट भाग पर जैसे मलाई की कई तहें बनती जौती हैं और 
gigs दूध के ऊपर इन सव तहों से मोटी मछाई बनती 
है, वैसे ही त्रिदोषों के विशेषतया पित्त के द्वारा परिपक्त 
( बधित ) होते हुए गर्भ के पृष्ठ भाग पर त्वचा की कई 
तहें बन जाती हैं और सर्वाङ्गपरिपूणी गर्भ के शरीर पर ये 
सब तहें मिलकर त्वचा बनती हे । सप्त त्वचः--सम्पूर्ण 
शरीर को बाहर से आदृत करने वाखा अंग त्वचा हे । 
एताः षडङ्गं शरीरमवतत्य तिष्ठन्ति | ( चरक )। इस अर्थ से 
erat को Common integument कहते हैं । यहाँ पर 
जो सात त्वचाएँ वर्णेन की गई हैं, वे सात स्वठन्त्र rary 
न होकर एक त्वचा के सात स्तर (Layers of skin) Et 
इन स्तरों का क्रम बाहर से भीतर की ओर है, अर्थात्‌ 
अवभासिनौ, बाहर की और मांसधरा ga से भीतर की हे। 
चरक और अष्टांगसंग्रह में छः त्वचाए वर्णित हैं--झरीरे 
षट त्वचः | ( चरक, शा० ©) | तत्राखजः पच्यमानस्य क्षीरस्येव 
सन्तानिकाः षट्‌ त्वचो मवन्ति । ( अष्टांगसंग्रह, शा० ५ )। 
उनका भी कम बाहर से भीतर की ओर है और इस क्रम के 
अनुसार सुश्ुतोक्त मांसधरा खर को चरकाचार्य त्वचा में 
समाविष्ट नहीं करते हैं, ऐसा area होता है। यह अनुमान 
इन्दु की ठीका के आधार पर किया गय्या है--षष्ठी छ॒ ग्राणघरा। 


शारीरस्थानम्‌ | 
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( अष्टांगसंग्रह ) । पष्ठी सर्वांसामन्तर्मॉंसलग्मा, सा प्राणानन्तर- 
वरुध्वाऽवतत्यावतिष्ठति । ( इन्दु )। यदि वास्तविक दृष्टि से 
विचार किया जाय तो त्वचा के छः स्तर होते हैं। इसलिए 
चरक का कथन ठीक है । gaa में मांसधरा स्वचा का 
त्वचा में जो समावेश किया गया है, उसका भी कारण है 
जिसका विवरण आगे किया गया है । अवभासिनी--यह 
त्वचा सब से बाहर की है । चरक में यही त्वचा उदकघरा 
बतलाईं है । इसका कारण यह है कि इसके होने से 
शरीरगत रस तथा रसिका बाहर नहीं जा सकती और * 
इसके feo जाने से निकलने छगती है--तासां प्रथमा देहम्‌ 
उदकं बिभर्ति येन बहिराद््रत्वाभावः । ( इन्दु ) । पत्मविधा 
छाया--अथमखण्ड धृष्ट १८१ देखो । सिध्म--एक प्रकार का 
@z कष्ट । प्रथमखण्ड पृष्ट ३४३ देखो । set कण्टक-- 
एक शुद्र रोग । प्रथमखण्ड पृष्ठ ३९७ देखो । तिल्कालकादि-- 
ये शुद्र रोग हैं। प्रथमखण्ड ष्ट ३९७ देखो | चर्मदल-चुद् 
कुष्ठ का एक प्रकार । अजगछीमशक--शझ्लुद्रोग | किलास-- 
सफेद कोद | प्रथमखण्ड पृष्ठ ३४४ देखो | ङष्ट--इससे 
चौथी त्वचा के अधिष्टान में त्वग्रोग (Skin diseases) और 
पाँचवीं स्वचा में कोद (Leprosy) समझना चाहिए । 
अन्थ्यपच्री इत्यादि--कुछ अंथियोँ ( जैसे, Sebaceous cyst 
अथमखण्ड शष्ट ३७७ देखो ), कुछ अबद (प्रथमखण्ड 
ye ३८० Fat) तथा कछीपद ( प्रथमखण्ड प्रष्ठ ३८९ 


. देखो ) ये रोग त्वचा में होते हैं, इसमें संदेह नहीं । 


अपची त्वचा के नीचे स्थित स्तर (Subcutaneous tissue) 
में होने वारी रसिका अंथियों का रोग हे ( प्रथमखण्ड पृष्ठ 
३७८ Fat) | गलूगण्ड--थायराइड नामक ओवा मध्य 
स्थित अंथि का यह रोग हे । यह अंथि त्वचा से बहुत दूर 
होती है । स्वचा और इस af के दरमियान पेशियाँ 
(ata) आती हैं । अब तक प्रथम छः त्वचाओं में जिन 
रोगों का उल्लेख किया गया है वे सब रोग, अपची और 
गछूगण्ड को छोड़कर, त्वचा में ही उत्पन्न होते हैं, यह बात 
आधुनिक war वैचक के अनुसार भी सिद्ध है । 
यदेतत्ममाणं निर्दिष्टम--अत्येक त्वचा का तथा सातों व्वचाओं 
का प्रमाण | सातों स्वचाओं की कुछ मोटाई डल्हण के 
agar ५३६ यव होती हे--जीहिरत्न यवः, भत्येकं जीहि- 
विस्तारस्य विंशतिभांगाः परिकल्पनीया:, ते चाष्टादशभागा अब- 
भासिन्याः प्रमाणम्‌, एवं वक्ष्यमाणेष्वपि विंशतिभागेषु पोडशप्रभृतयों 
आगा बोडव्याः ॥ इस प्रकार से त्वचा की मोटाई वास्तविक 
मोटाई से बहुत अधिक होती है, इसलिए “ब्रीहेरष्टादश- 
आगप्रमाणा' इसका अर्थ cee के अनुसार ३६ यच ऐसा 
न करके + यव ऐसा किया गया है | इससे सातों स्तरों 
की मोटाई साढ़े तीन यव ( ३३८ ) के कगभग होती हे । 
यड मोटाई सब जगह एक सी नहीं होती। यहाँ पर निर्दिष्ट 
किया हुआ प्रमाण उच्चतम मर्यादा का है। मांसलेष्ववकाशेघु-- 
इसके दो अर्थ हो सकते हैं। (१) जहाँ त्वचा अधिक मांसल 
याने स्थूछ (Thick) है, ऐसे अबकाश्ों याने स्थानों में ।- 
यह साधारण अर्थ हे । (२) मांसधरा त्वचा से आदत ` 
saan याने रिक्त स्थानों में, जैसे ate या उद्रगुदा । 
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यह दूसरा अर्थ य्ह पर अभिप्रेत है, क्योंकि उसी का 


उदाहरण आगे दिया है। यतो वश्यत्युदरेषु--चिकित्सास्थान 
के १४वें अध्याय के अन्त में उद्रगरह्मगत जल निकालने के 
aad में । अंगरष्ठोदरप्रमाणमवगाढम्‌--त्वचा की मोटाई की 
छपर जो उच्चतम मर्यादा निर्विष्ट की गईं है, उसको सिद्ध 
करने के लिए यह उदाहरण दिया गया है । जर निकालने 
के लिए जहाँ पर वेध किया जाता है, वह स्थान नामि के 
नीचे बाई ओर चार sige पर होता है--अधो नामेवामत- 
agente रोमराज्या जीहिमुखेन wate | उस स्थान का 
जक तक छेद लिया जाय तो बाहर से भीतर की ओर 
fre भाग मुख्यतया मिलते हैं, स्वचा और उदरप्राचीर 
की पेशियाँ । त्वचा मँ उपस्वचा (Subcutaneous tissue) 
का और पेशियों मे उद्रकला का समावेश कर सकते हैं । 
इससे यह स्पष्ट है कि gaa में उद्रगुहा का आगे का 
आवरण. केवल त्वचा से निर्मित माना जाता हे--अंगुष्ठोदर- 
प्रमाणमिति, एतेनैतदुक्तं भवति--सप्तानां त्वचां समुदायेनांगुष्ठोदर- 
प्रमाणमस्ति, अयुष्ठोदरं विंखतितमभागोनषदड्यवप्रमाणम्‌ ॥ 
< डल्दण ) । इसका प्रत्यय सद्योग्रणचिकित्सा में मिक्ता 
है-खचोऽनोत्य सिरादौनि भित्वा वा परिहृत्य वा। कोठे प्रतिष्ठित 
शल्यं क्ोदुक्तानुषदरवान्‌ ॥ ( चिकित्सा २.) । यहाँ पर केवल 
era ( स्वचः स । डल्हण ) पार करने से शल्य कोष्ठ में 
प्रवेश करता हे, यह स्पष्ट लिखा है । 
आधुनिक काल में प्रत्यल्ीकृत त्वचा की बनावट--सूक्ष्मदर्शक 
के द्वारा तवचा का परीक्षण करने पर उसमें बाहर से भीतर 
की ओर निम्न स्तर मिलते Ei (9) ag या कठिन स्तर 
(Horny layer\—ae स्तर एपियेलिअछ सेलों की कई 
वों से बनता है। इसकी सेर सब से बाहर होने से पीडन 
और द्वाव के कारण कठिन या सींग के समान होती है। 
यह अवस्था पैरों के agit में, हथेलिय़ों में, विशेषतया 
अंगुलियों की जड़ों के पास के घट्टों में सहज ही में दिखाई 
देती हे । इसलिए यह स्तर शाज़ या कठिन कहछाता है । 
जो पर अधिक पीडन होता हे, वहाँ पर इसकी मोटाई 
काफी बढ़ती हैं। (२) स्वच्छ स्तर (Stratum lucidum)— 
इसमें स्वच्छ सें होती हैं । इसकी मोटाई बहुत नहीं 
होती | (३) कणमय सतर (३८२४ ५०७५०) इसमे 
कृणयुक्त सेलों की दो तीन तदे होती हैं । ये सेकं चपटी 
भौर कठिन स्वर तथा माव्यीघिअन स्वर की Bet के बीच 
की ( संक्रमणावस्थिक Transitional ) होती हैं । (४) 
बर्णमय स्तर (Malpighian 1५56} यह सतर SE सेलों की 
शो से वनता हे । ऊपर के स्तर इस स्तर की सेलों से वनते 
ह । सव से उपर के तर की सेलों का नाश होने पर उनके 
शयान पर नीचे की सेलं चरी जाती है । नीचे से ऊपर की 
भोर बढ़ते समय सेलों में इस प्रकार का परिवर्तन होता हे 
कि वे कठिन हो जाया करती हैं। ये चारों खबर fear 
शादय व्व (10105"")5) बनती है । वर्णयुक्त लोगों की 
eran में वर्णक या रंग द्रव्य होता है, जिसके कारण वे काठे 
था पीले या साँवले दिखाई देते हैँ | वर्णक की अधिक राशि 
¶ग्पीविजन खर में होती है और उत्तरोत्तर कम दोती जाती 





है परन्तु सब से बाहर के कठिन स्तर में भी रंगव्रब्य होता 
है और उसमें dager की न्यूनाधिकता के कारण मनुष्य 
का वर्ण गोरा या साँवछा या काला दिखाई देता है। रंग- 
व्य के संबंध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी 
उस्पत्ति चौथे स्तर की सेल में होती हे, और वहाँ से ये रंग 
के साथ सब से ऊपर के स्तर में चलती हैं । इस स्थानान्तर 
में उनमें कुछ परिवर्तन भी होता है। जिससे ये कठिन होती 
हैं तथा sath tages की राशि कम हो जाती है । चौथे 
स्तर में रंगद्वब्य अधिक होने से स्वचा का वणै अधिक गहरा 
होगा और कम होने से फीका होगा । परन्तु वर्ण का हमें 
जो ज्ञान होता है, वह सब से बाहर के स्तर के द्वारा ही 
होता हे । बाह्य त्वचा के इन चार स्तते में रक्तवाहिनियाँ 


| नदीं होतीं । इनका पोषण छसिकरा द्वारा होता है । नाढ़ियों 


के अग्र (Nerve fibrils) व्णमय स्तर की सेलों के बीच में 
फैले हुए रहते हैं । (५७) अंकुरमय स्तर (Papillary layer)— 
इस स्तर में नन्हे नन्हे अंकुर या कंगूरे (7271116) होते हैं । 
ये अंकुर तान्तव धातु, रक्तताहिनियाँ, स्यदीपिण्ड (1५- 
tile corpuscles) ओर wifeat के अग्नं से वनते F हथे- 
feat ओर तलओं में ये अंकुर मोटे, अधिक संख्या में और 
एक लकीर में होते हैं। इनके कारण समान्तर मुण्डरें बन 
जाती हैं । इनके ऊपर ऊपर के स्तर ढले रहते हैं, जिसके 
कारण बाह्य स्व्‌ में भी मुण्डरें उत्पन्न होती हैं । अँगुलियों 
“के झंखचक्रादि चिह्न इन्हीं के कारण उत्पन्न होते हैं । आज- 
कल यह बात सिद्ध हो गईं है कि एक मनुष्य के हस्ताक्षर 
दूसरे मनुष्य के हस्ताक्षरों से मिक सकते हैं, परन्तु अँगु- 
feat के छाप नहीं मि सकते | अतः मनुष्यो की पहचान 
करने में इनसे बड़ो सहायता मिलती है । (६) जालिमिय स्तर 
(Reticular 189०:)--इस स्तर में oils के समान तन्तु 
फैले रहते 'हैं । इसमें रोमकूप, Aaah, desi ओर 
कुछ मांसतन्त॒ भी होते हैं । ये मांसतन्तु रोमकूपों से 
संबंधित होते हैं । इनके सिवाय दूषण, रिश्च और स्तनों की 
स्वचा में भी मांसतन्तु होते हैं । इस स्तर के नीचे उपत्वचा 
होती हे और उसी में मेद्‌, रक्तवाहिनियाँ और छसिका- 
वाहिनियो अवस्थित होकर ऊपर के स्ता को पोषित करती 
हैं । अंकुरमय और जालिमय स्तर मिलकर अन्तस्तव 
‘Wermis) होती है । इसकी मोटाई ऊपर के चारों स्तरों 
(afteag ) की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। प्राचीन 
और अर्वाचीन स्तरों का संबंध--जैसे जब दो Bas एक ही 
वस्तु का वर्णन करते हैं, तब उस वर्णन में कुछ भिन्नता होने 
पर भी कुछ समता या साम्य स्थर होना अनिवार्य होता 
है। वैसे ही दो लेखकों के द्वारा यहाँ पर वर्णिस्त स्वचा के 
विवरण में कुछ भिन्नता होने पर भी कुछ समता होना 
अनिवार्य है । मिन्नता इष्टिमिन्नता और साधनभिन्नता के 
कारण और एकता वस्तु-देक्य के कारण होती है । अतः, 
आचीन और अर्वाचीन वर्णन में कहाँ तक भिन्नता है ओर ` 
कहाँ तक एकता हे इसका विचार किया जायगा par em 
ae ओर वाग्भट के अनुसार त्वचा के छः और के 
अजुसार सात खर होते हैं । आधुनिक सूक्ष्म झारीर के, 
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MSA त्वचा के छः स्तर होते हँ | इसलिए संख्या की ce 
से चरक का मत प्रादय समना चाहिए। gaa ने जो 
मांसधरा नामक स्तर वर्णन किया है, बड स्र चरक और 
धाग्भद ने नहीं दिया है अर्थात्‌ यही स्तर त्वचा के बाहर 
का मादू होता हे और उसके निम्न कारण हैं । (१) इसके 
भाम से यह स्तर मांसमय याने पेशीमय (Muscular) 
wren होता हे । (२) जो उदाहरण दिया है, उसका 
विशेषण करने पर यही बात स्पष्ट होती है । (३) मांसधरा 
erat की मोटाई बहुत अधिक है । इतनी अधिक मोटाई 
श्वचा के किसी भी स्तर की नहीं हो सकती । (४) इस स्तर 
में जिन रोगों का अधिष्ठान बताया गया है, वे रोग आयुर्वेद 
में मांसजन्ड् बताये गये हैं--प्रकुपिता दोषाः---प्रदूष्य az 
बलोमाँसप्रट्रोद्याज्जनयन्ति । ( gaa, fre २) । वायुः कुपितो 
शुदमभितोश्जुले इयजजुले वा मांसशोणिते प्रदूष्य पिडकां जनयति । 
( भगन्द्रनिदान ४) । ये दोनों रोग यद्यपि मांस में 
नहीं होते तथापि स्वचा में भी नहीं होते ओर मांसल स्तर 
के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं, इसमें कोई संदेद नदीं है। 
संक्षेप मं मांसधरा स्तर त्वचा के बाहर का है और एक 
विशेष उदेदथ से ( उदरवेधन की दृष्टि से) उसका 
समावेशञ्ञ gaa में त्वचा के स्तरों में किया गया है। स्तरों का 
समन्‍्वय--आ्राचीन और अर्वाचीन वर्णन के अनुसार जब 
wit की संख्या समान हो चुकी हे तथा क्रम मी एक हे, 
चव क्रम के अनुसार एक स्तर दूसरे का पर्याय मानने में 
कोई खास आपत्ति नहीं हो सकती | तथापि यही कार्य 
aria ait के लक्षणों की तुलना अर्वाचीन स्तरों के साथ 
करके किया जाता हे । पौ चीं त्वचा का नाम वेदिनी है। 
संवेदना का कार्य इस त्वचा से अधिक होने के कारण इसका 
यह नाम wal गया होगा । आधुनिक खोज के अनुसार 
स्यशेपिण्ड तथा नाडियों के अग्र अंकुरमर्य खर में होने के 
कारण संवेदना का कार्य इसी स्तर से होता है । दग्ध में जब 
इसके ऊपर के सब स्तर जल जाते हैं और इसको भी कुछ 
हानि पहुँचती हे ( तीसरी अवस्था का दुग्ध, प्रथमखण्ड 
पृष्ठ ६९ देखो ), तब अत्यन्त तीव्र स्वरूप की वेदना होती 
है । इस ak होने वाले जो रोग बताये गये हैं, वे भी 
इसी स्तर में होते हैं । कष्ट के संबंध में लिखा है-- 

In the earliest skin lesions infiltration of the 
papillery layer of the corium produces erythe- 
matous patches, eto. Tropical medicine by 
Rogers and Megaw. 

fret के संबंध में लिखा F—microscopic exami- 
nation of the skin of the affected part shows that 
the cutis and subcutaneous tissues are swollen, 
ete. Taylor's Practice of medicine. 

इससे यह स्पष्ट होगा कि वेदिनी स्वचा को Papil- 
lary 109०7 का पर्याय मानने में कोईं आपत्ति नहीं है । 
शोणी त्वचा वेदिनी के नीचे होने के कारण उसको 
‘Reticular, layer समझ सकते हैं । इसमें रक्त की 
अधिकता के कारण ( गूढाः wafer: जग्धा रोदिष्यः ge 





शोणितम्‌ ) तथा त्वचा छिछ जाने पर या जल जाने पर इसी 
खर से रोहित या रोपित होने के कारण इसका रोहिणी 
नाम साथ है। इसी स्तर में उपत्वचा (Subcutaneous 
tissue) का भी समावेश करना चादिषु । चौथा स्वर ताम्रा 
का है । इसमें श्वेतकुष्ठ का अधिष्ठान बताया गया है । 
tage aa होता है, जब स्वचागत रंगव्र्य की उत्पत्ति 
बंद हो जाती हे ( प्रथमखण्ड ge que देखो )। इस रंग 
का सख्य स्थान वणैमय स्तर है । इसलिए ताम्रा स्तर 
‘Malpighian layer का पर्याय माना जा सकता है । 
प्रथम स्वचा अवभासिनी नामक है। इसी से मनुष्य के वर्ण 
का ज्ञान होता है | यद्यपि tage सव से अधिक माल्पी- 
घिअन स्तर में होता हे तयापि axa रगद्र्य का प्रत्यक्ष 
उसके ऊपर के स्तर sings होने के कारण नहीं हो 
सकता | सब से बाहर की त्वचा में रंगद्ब्य की जो कुछ 
भी राशि होती है, उसी से मनुष्य के वणै का ज्ञान होता हैं। 
इसके सिवाय उदकधरण का उसका जो धमै वर्णन किया 
है, बह भी उसकी कठिनता के कारण स्पष्ट होता है । 


इसलिए अवभासिनी से Homey layer समझना चाहिए। 


बाकी स्वर बाकी के पर्याय समझने चाहिएँ; जैसे--छो हिता 
Stratum lucidum का, और श्वेता Stratum qranu- 
losum का । अव भिन्नता जो area होती है, वह प्रत्येक 
स्तर की मोटाई में है। वास्तव मे अवभासिनी की मोटाई 
नीचे के तीनों खतरों की संयुक्त मोटाई से अधिक होनी 
चाहिए, परन्तु यहाँ पर वह सव से कम बतछाई है । 
मोटाई का यह प्रश्न अगर छोड़ दिया जाय तो त्वचा की 
प्राचीन सूक्ष्म रचना आधुनिक प्रत्यक्ष सूक्ष्म रचना के साथ 
बहुत कुछ मिलती godt हे । A a 

त्वचा के प्राचीन और अर्वाचीन स्वो का तुलनात्मक कोष्ठक 

१ अवभासिनी Horney layer 


२ लोहिता Stratum lucidum बाह्य स्वचा 
-३ चेता Stratum qranulosum = 
४्तान्ना Malpighian layer 

५ वेदिनी Papillary layer अन्तस्स्वचा 

६ रोहिणी ——Reticular layer Dermis 

७ मांसधरा Subcutaneous tissue and muscles. 


कविराज गणनाथ सेन जी स्वचा के स्तरों के संबंध में 
अव्यक्षश्ारीर में दो स्थानों में दो मत प्रदर्शित करते हैं-- 
आजस्तु सह्ष्मदृष्ट्या क्षीरस्यैव सन्तानिकाः सप्त पदवा त्वचो मन्यन्वे । 
ताञ्च श्रथमा अवभातिनी नाम, तस्या बाद्मत्वग्भागेनाऽमेदः । 
अपरासान्तु अन्तस्त्वग्भागेअ्लुप्रवेश:॥ (प्रत्यक्षज्ञारीरप्रस्तावना ) | 
इसका मतलब यह है कि प्राचीन अवभासिनी स्तर में 
आधुनिक चार स्तर समाविष्ट होते हैं ओर शे पाँच प्राचीन 
स्तर आधुनिक शेष दो स्तरों में समाविष्ट होते हैं । फिर 
SARA के तीसरे विभाग के इन्द्रिय वर्णन में लिखते 
हैं--आचां मतेन तु अन्तस्त्वचः (स्क्शय्यासदितायाः ) पंचधा . 
Wer वा विभागः । तत्र डुञ्चतमठे या लोहिता नाम ( चरकमतेऽ- ` 
wan), सैव अंकुरिणीति वचम्‌ ¦ या तु छडतस्य पमौ 
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वेदिनी नाम सैव चरकस्य षष्ठी ( यस्यां छिन्नायां ताम्यति, अध इव 
तमः प्रविशति ), वारभटस्य च प्राणधरा । सेयं जाडिन्या, त्वक्स 
य्याया वा, अभिन्ना प्रतिभाति, नाडीप्रतानानां स्पर्शाण्डिकादि- 
सहितानां तत्रैव बाहुव्यदर्शनात्‌ | या तु खश्चतस्य मांसधरा, 
साऽपि त्वक्शय्यांश एव, रोममूकलश्नानामन्यविधानां वा मांस- 
तन्तूनां तत्र सद्भावात्‌ । अपरासां प्राचौनविभागोक्तानां सवचां 
दृष्टसाम्येन व्याख्यानन्तु दुःशकमेव, चरकसुशचतादिषु तत्स्व- 
रूपवर्णनाभावात्‌ ॥ इसका अभिप्राय यह हे कि सुश्रुत की 
छोदिता त्वचा, जो चरक की अखृग्धरा त्वचा के बराबर हे, 
आधुनिक अंकुरमय स्तर (Papillary layer) की प्रतिनिधि 
है और सुश्रुत की वेदिनी जालिमय (Reticular) स्तर की 
श्रतिनिधि हे । बाकी स्तरों का वर्णन सूक्ष्म न होने के कारण 
डीक निश्चित नहीं किया जा सकता। इस तरह संपूर्ण 
शरीर को ढाँकने वाली बाह्य त्वचा का वर्णन करके 
अब शरीरान्‍्तगंत विविध अंगों को ढाँकने वाली 
या उनको एक दूसरे से प्रथ्द्‌ करने वारी आभ्यन्तरीय 
स्वचाओं ( कछाओं ) का वर्णन करते हैं-- 

कलाः खल्वपि स्त संभवन्ति धात्वाशयान्तर- 


मर्यादाः ॥४॥ 
मैवतञ्चाच-- 
यथा हि सारः seg छिद्यमानेषु दद्यते 1 
तथा धातुर्हि मांसेषु चिच्यमानेषु टद्यते ॥५॥ 
स्नायुमिश्व प्रतिच्छन्नान्‌ सन्ततांश्च जरायुणा | 
ष्मणा बेशितांश्वापि कलामागास्तु तान्‌ विदः ॥६॥ 
(करासंख्या ओर स्वरूप--) धातुओं के अवस्थान प्रदेशों 
के द्रमियान मर्यादाभूत sere भी सात ही होती टँ wen 
जैसे काष्ठ को fer से सार भाग दिखाई देता हे, वैसे ही 
मांस ( आवश्यक पदार्थ ) को fewer निकालने से धातु 
दिखाई देती हे wan ( आचार्य ) इन कछाभागों को ag 
( वन्तुओं ) से प्रतिष्ठित, जरायु ( सदश आवरण ) से 
व्याप्त और Som से निर्मित समझते हैं ॥६॥ 
घक्तव्य--चौथे सूत्र में कछाओं की संख्या और 
व्याख्या वर्णन की हे । पाँचवें छोक मे कलाओं की विशेष- 
तया रक्तधरा कला की अन्तर्नियूढता बतछाई है | छठे छोक 
में कलाओं का स्वरूप वर्णन किया गया है। खड--यह 
अब्यय निश्चयार्थं या नियमार्थ प्रयुक्त हुआ हे । इसके प्रयोग 
से यह अर्थ निकछता है कि व्वचाओं की संख्या सात हे 
इसलिए कलाओं की संख्या सात नहीं बवल गईं हे, 
परन्तु वास्तव में ही उनकी संख्या सात है, न इससे कम 
है न अधिक है । कलाओं के नाम देखकर उनमें मृत्रधरा 
कला नहीं हे, मज्वाधरा कला नहीं हे इत्यादि शङ्का उत्पन्न 
हो सकती है। इसके निराकरण के लिए ‘ag’ शब्द अयुक्त 
हुआ है। धात्वाशयान्तरमर्यादाः--दथतीति षातवो रसरक्तमां- 








१ भवन्ति. -२ भवन्ति चात्र. ३ अस्थाग्रे--“बात्वाशवान्तरेड- 
जनस्य यः छेदस्त्वभितिष्ठति । देदोष्मणा विपकस्तु सा क्ठेत्यमि- 
भीयते इति क्वचिदधिकः पाठः, 


सादयः, कफपित्तपुरीषाण्यपि प्राकृतानि स्वकमणा दधतीति धातवः, 
तेषामाशया अवस्थानम्रदेशा धात्वाशयाः, तेषामन्तरेषु मयांदाः 
सीमाभूता इत्यर्थः ॥ ( डल्हण ) । अष्टागसंग्रहटीकाकार इन्दु 
धातु ओर आशय रथच एथक्‌ मानते हैं--धातूनां रक्तादीना- 
माशया यानि ज्लोतांसि तेषां द्ययोधात्वाशययोम॑ध्ये यः छेद 
इत्यादि ॥ ( इन्दु ) । इस तरह यद्यपि अर्थ करने में कुछ 
भिन्नता माम होती है तथापि कला की ब्याख्या में कोई 
विशेष फर्क नहीं होता । दोनों का मतलब यह है कि कला 
शरीर के धातुओं में या आशयों में प्रूथक्त्व या विभिन्नता 
करने वाला शरीरस्थ एक उपांग है। तथा धातुर्दि मांसेषु-- 
यहाँ पर धातु से रक्तधातु का बोध होता है--इक्षायथामि- 
seat क्षीरिणः क्षीरमावद्देत्‌ । मांसादेवं क्षतात्‌ क्षिप्रं शोणित॑ 
संप्रसिच्यते ॥ तथापि उससे सब धातु अभिप्रेत हैं । मांस से 
यद्यपि मांस का बोध होता है तथापि वह काष्ठः का ग्रति- 
निधि होने से उससे आवरण का अथै अभिप्रेत है याने वह 
पर्याय से कला के लिए प्रयुक्त हुआ है ! संक्षेप में इस छोक _ 
का तात्पर्य यह है कि जैसे ga का सार याने धारक पोषक 
पदार्थ देखने के छिए ऊपर का काष्ट या आवरण निकालना 
पड़ता है और निकालने के बाद उसका दर्शन होता है, वैसे 
ही शरीर के धारक पोषक पदार्थों को देखने के fer उनके 
ऊपर का आवरण निकालना पड़ता है और निकालने के बाद 
उनका waa होता है। अर्थात्‌ शरीर के सभी धातुओं के 
ऊपर आवरण होता है और यही आवरण कला कहते हैं | 
स्वायुमिश्र इत्यादि--इस शोक में प्रतिच्छन्न, सन्‍्तत ओर 
वेष्टित ये जो तीन शब्द प्रयुक्त हुए हैं, Aqsa होने पर भी 
एक ही अर्थ प्रदर्शित करते हैं और वह हे निर्मिति। 
कछारूप जो आवरण हैं वे ज्नायुओं से, जरायुसदश जाल 
से या Sora निर्मित हैं याने जायु, जरायु और Bo 
ये कला के उपादान कारण हैं | परन्तु यह कोई आवश्यक 
नहीं है कि प्रत्येक कला में तीनों उपस्थित हों | कोई कला 
aor से, कोई खायुओं से, कोद जरायु से और कोई 
इनके मिश्रण से निर्मित होती है । आधुनिक पाश्रात््य 
परिभाषा के अनुसार चखायुप्रतिच्छन्न को Fibrous, 
जरायुसंतत को Serous ae Seat से वेष्टित को 
Mucous कह सकते हैं । संक्षेप में शरीर में जो विविध 
कछाएँ होती हैं, उनका स्वरूप arty, जरायु सम या 
tenes होता है । विदु:---आचार्या इत्यध्याहायंम्‌ । 

अव इसके बाद सात कलाओं के नाम तथा कर्म 
जते हैं-- 

तासां प्रथमा भांखधरा नाम; यस्यां Fie 
सिरास्त्ायुधमनीस्नोतसां प्रताना भवन्ति ॥७॥ 
भवति चात्र-- 
यथा विसम्रणालानि विवर्धन्ते समन्ततः | 
भूमौ पङ्कोदकस्थानि तथा मांसे सिरादयः ॥८॥ 

स reer के गण नर मांसधरा कछा-- ) इन कलाओं मे प्रथमा ate 
नामक कला है, जिस मांसधरा के मांस मसिः 

१ मांसगतानां- 
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धमनी स्रोतसो की शाखा-प्रशाखाएँ होती हैं ॥७॥ यहाँ पर 
छोक 238, कीचद्‌ युक्त जल में स्थित कमलनाल के 
तन्तु भूमि में (अधिष्ठान करके कीचढ़ में ) चारों ओर 
कैरते हैं, वैसे ही ( मांसधरा कछा का आधार करके 
तद्गत ) मांस में सिरादि फैलते हैं ॥८॥ 
वक्तव्य--यस्यां मांसे--यस्यां कलायामधिष्ठिते मांसे 
परादीनां प्रताना विस्तारा भवन्ति । ( उद्दण ) । भूमौ-- 
* भूम्यामिवाधिष्ठाय । (gg) । यथा इत्यादि---सातवें सूत्र 
` का अर्थ fags के दृष्टान्त से स्पष्ट किया गया है-- 
यहाँ पर fame सिरा प्रतानों % fee, पह्केदक मांस 
के लिए और भूमि मांसधरा ser के लिए हैं। तथा मांसे 
सिरादयः--इसका अर्थ “यस्यां मांसे" के समान है । 
डल्हणाचार्य लिखते हैं--तथा प्रथमकलायां मांसस्थाः सिरा- 
दयो भवन्तिं। इसका अर्थ “मांसस्थ सिरादि मांसधरा भे 
कैरते हैं? ऐसा हो सकता है । परन्तु यह अर्थ पूर्व अर्थ का 
विरोधी 21 ( हाराणचंद्र ) । “स्वां मांसे' के स्थान में 
“यस्यां मांसगतानाम्‌" ऐसा पाठ देते हँ । इष पाठ का अर्थ 
यह होता है कि सिरादि के प्रतान मांसधरा कठा में होते 
हैं। परन्तु कला अल्प होने से तथा “वया दि सारः ay’ 
इस cera से सिरादि का विस्तार कछा की अपेक्षा 
तदधिष्टित मांस में होना उचित मालूम पड़ता है और 
अत्यक्षतया भी स्थिति वैसी ही हे, इसलिए यह अर्थ ठीक 
नहीं हे । 
द्वितीया cee नाम मांसस्याभ्यन्तरतः, 
तस्यां शोणित॑ विशेषतश्च सिरा यहृत्टीह्ोश्व 


Fafa nei 
भवति चात्र- 
वृक्षाद्थाभिप्रहतात्‌ क्षीरिणः क्षीरमाबैहेत्‌। ` 
मांखादेवं क्षतात्‌ क्षिप्रं शोणितं संप्रसिच्यते ॥१०॥ 
(रक्तधरा कला-- ) दूसरी रक्तघरा नामक है, वह मांस 

के भीतर होती है; उसमें विशेषतया सिराओं में, और 
यकृत्‌ तथा छीहा में रक्त होता है ॥९॥ यहाँ पर शोक 
है--जैसे; दूधवाले aa को प्रहार करने से दूध निकलता 
है, वैसे ही ( मांस पर ) क्षत करने से मांस से तुरन्त रक्त 
निकलता है ॥१०॥ 

` बक्तव्य--मांसस्वाभ्यन्तरत--मांस में जो रक्त रहता 
है, वह मांसधरा कला में रहता है। शरीर में रक्त का परि- 
अमण बंद नालियों में से होता हे। ये नाछियाँ तीन श्रकार 
की हैं--$ धमनी (Artery), रे सिरा (Vein), और ३ खोतस्‌ 
या केशिका (0971115) । मांस तक रक्त धमनी द्वारा आता 
है, मांस से रक्त सिरा द्वारा चछा जाता हे और मांस के 
वन्तु तन्तुओं में रक्त केशिकाओं द्वारा फैलता है । अर्थात्‌ 
मांस के भीतर जो रक्त होता है, उसका आधार केशिकाएँ 
होती हैं । fava इत्यादि--विङोष स्थानों में सिरा, 
यक्ृत्‌ और ger तीनों का उल्लेख किया है--विज्येषतश्न 








` ९ स्वति, र क्षीरमालवेद- ३ अतिरिच्वते. 


सिराठीदयङृत्छ । ( अष्टांगसंग्रह )। सिरा से यहाँ पर रक्तः 
वह नालियाँ याने धमनी और सिरा अभिप्रेत हे । as 
wita—ga दो ant का विशेष उछेख करने का एक 
कारण रक्तोत्पत्ति के साथ उनका संबंध ( प्रथमखण्ड 
पृष्ट ७० देखो ) है। इसका विचार आगे कला के अर्थ के 
संबंध में किया जायगा। दूसर। कारण यह है कि शरीर के 
अन्य अंगों की अपेक्षा इन अंगों में रक्त की अधिक राशि 
रहती है, याने ये अंग रक्त के भाण्डार होते हैं-- 

The spleen acts as a store house of blood. 
The power of acting as a store house of blood is 
probably shared by a number of abdominal 
organs, ८.4. The intestine and liver. Halliburton's 
Physiology. 

इन अंगों में रक्त केवल केशिकाओं में नहीं, बड़े बढ़े 
जोणितावकाशों (Sinusoias) में रहता है । क्षीरिण:--क्षीरी 
बृक्ष वे हैं जिनके ऊपर आघात या क्षत करने से दूध के 
समान सफेद रस वहने छगता है; जैसे--गूछर, वट इत्यादि | 
अत्येक वृक्ष के ऊपर क्षत करने से उससे रस निकलता है, 
परन्तु वह पानी के समान होने से उसकी ओर जल्दी 
ध्यान आकर्षित नहीं होता | क्षीरी वृक्ष पर जरा सा क्षत 
करने से उससे सफेद रस बहने लगता है, जिससे उसकी 
ओर अधिक ध्यान आकर्षित होता है और इसलिए क्षीरी 
ga का इष्टान्त दिया है । क्षतात--रक्तघरा कटा में क्षत 
करने से या होने से, cea कला विदीणण होने से । 

वतीया मेदोधरा नामः मेदो हि सर्वभूतानामु- 
द्रस्थमण्वस्थिषु च, महत्सु च म्ना भवति ॥११॥ 
भवति चात्र-- 
स्थू.खास्थिषु विरेषेण मजा त्वभ्यन्तराश्रितः । 
अथेतरेषु wag सरक्तं मेद॒ उच्यते। 
. शुद्धमांसस्य यः re: सा वसा परिकीर्तिता ॥१२॥ 

( मेदोधरा कला--) तीसरी मेदोधरा नामक कला 
है; मेद सव प्राणियों के उद्र में तथा छोटी हड्डियों में 
होता है; ओर बड़ी ह्डियों में मजा होती हे ॥११॥ यहाँ 
पर ate है--विशेष करके बड़ी हड्डियों के मध्य का 
आश्रय करके मजा होती “है और इतर (छोटी ) सब्र 
हड्डियों में ( जो मेद्‌ होता है, ae) सरक्त मेद कहछाता 
है। झुद्ध मांस का जो स्नेह होता हे, वह वसा FEET 
है ॥१२॥ 

चक्तव्य--उदरस्थम--मलुष्यशरीर में चरबी का 
न्यूनाधिक संचय हमेशा रहता हे | जव मलुष्य स्थूल होने 
छगता है, तब यही संचय अधिक होता है । यद्यपि स्थूल 
मनुष्य के sate अंग में चरवी अधिक इकट्ठा होती हे, 
तथापि उसकी अधिक राशि उद्र, चूतड़ और स्तनग्रदेञञ 
में होती हे-मेदोमांसातिदृद्धत्वाचछस्फियुदरस्तनः | झबथों- 
पचयोत्साहो नरोऽतिस्थू उच्यते ॥ ( चरक, सू० ) । सवं ¦ 
झरीर में यह सेचय अधिकतर त्वचा के नीचे की धातु 


a 0११११ 
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(Subcutaneous tissue) में होता है । उद्र में इस स्थान 
के अतिरिक्त उद्रगुहा मेँ उद्रावरण के (Peritoneum) 
ढक feed में भी चरबी इकट्ठा होती है । ae हिस्सा वपा 
( चरबी ) का वहन करने के कारण वपावहन (Omentum) 
कहलाता हे-जरदश कोष्ठाज्ञानि--॒द्रान्त्रं च स्थूलान््रं च, 
अपावहनं चेति । ( चरक, शा० ७ ) । वपावहनं मेदःस्थानं 
तैलवर्तिका । ( चक्रपाणिदत्त ) | इस तरह उद्र में चरबी 
का सब से अधिक संचय होने के कारण उद्र का उलछेख 
यदौ किया गया है । मेद, मजा ओर वसा--बारहवें शोक 
में इनका आपस में मेद्‌ प्रदर्शित किया है । मनुष्यशरीर 
में खेद ( चरबी ) मजा में (Bone marrow), त्वचा के 
नीचे, मांस में और उदर के भीतर वपावदन में उपस्थित 
रहता है । मजाकेदो भेद होते हैं->एक पीत मज्ञा और 
दूसरी रक्त मज़ा । आयुर्वेद में शरीरगत चेद ( चरबी ) 
के किए मजा, वसा, मेद और रक्तमेद इस तरह चार 
शब्द्‌ प्रयुक्त होते हैं । बड़ी हड्डियों में मजा होती है, यड 
मजा पीली होती है, इसलिए मजा को Yellow mar- 
row कहना चाहिए | छोटी gat में छाल मजा होती हे, 
इसलिए सरक्त मेद्‌ से Red marrow समझना चाहिए । 
शुद्ध मांस अर्थात्‌ केवर मांस का जो जड हे वह वसा हे, 
इसलिए वसा से Fat content of the flesh  समञ्लना 
चाहिए। अब मेद जो रहा हे, उससे वपावदन और स्वचा 
के नीचे की चरदी समझ सकते हैं । रासायनिक ce से 
विचार किया जाय तो मेद्‌ और वसा झुद्ध चरदी के रूप में 
होते हैं, पीली मज्या में चरदी का श्रमाण बहुत होता हे 
और सरक्त मेद या छाछ मजा में चरबी बहुत कम होती 
है। आयुर्वेद में चतुर्विध खेद होवा है--सपिसौलं बसा मज्जा 
जेदोऽगयुक्तशतरगिषः | इसमें मेद्‌ का उल्लेख नहीं हे, अतः 
Saal समावेश वसा में किया जाता हे। यहाँ पर उद्रस्थ 
मेद के साथ छोटी इडो के भीतर के मेद्‌ का जो संबंध 
site दिया है वह वस्तुतः ठीक नहीं है । उद्र का tz 
छद चरबी हे और छोटी हड्डियों ढी रक्तमज्या में चरदी 
अस्यद्य होती है और उसमें रक्त के छाल कण जिनसे 
waa होते हैँ वे सेर (Lrythroblasts) होते हैं; और 
इन्दं के कारण उसमें रक्तिमा आ जाती हे । छोक में इसके 
fag सरक्त मेद जो नाम दिया हे वह पक दष्टिसे ठीक हे । 

चतुर्थी स्छेष्मघरा नाम; सर्वसन्धिषु प्राणश्तां 
भवति ॥१३॥ 

मवति चात्र-- 

Savas यथा हाक्षे चक्र साघु प्रवर्तते 1 
खन्धयः साघु वर्तन्ते संच्छिष्टः VAM तथा ॥१४॥ 
` ( छेष्मघरा कछा-- ) चौथी छेष्मघरा नामक कला है, 
शनो प्राणियों के सब जोड़ों में होती हे ॥१३॥ यहाँ पर छोक 
है--जैसे, अश्च के ऊपर तैछ छगने से पदिया अच्छी तरह 
seat है, वैसे ही ( Saad कका से निकछे हुए) 
Sore fog died अच्छी oe ( सुने का ) काम 
करती हैं। : 





चक्तव्य--साध प्रवर्तते--अक्ष पर तैछ छगाने से चाक 
में आवाज कम होती हे, अश्च जौर चाक में घर्षण कम होता 
है, अश्च कम विसता हे, अधिक काल तक याने उसकी 
पूर्ण आयु तक काम देता है ओर गादी खींचने में कम कष्ट 
छगता है तथा गाड़ी अधिक तेजी से चलती है । साधु 
बर्तते-छेष्मघरा कला से freer हुआ Bear जोड़ों के 
भीतरी अंगों पर fea होने से जोड़ों में गति के समय 
आवाज नहीं होती, win नहीं होता, उष्णता नहीं पैदा 
होती, अंग कम विसते हैं, अधिक काल तक काम देते हैं, 
उनको मोड़ने में कम कष्ट होता है और प्राणी तेजी से 
चल फिर सकता है या हरकत कर सकता है। सर्वक्षंधव:-- 
शरीर में दो अ्रकार की संधियाँ होती हेँ--स्थिर और 
चेष्टावान्‌-संधयसतु द्विविधाश्रेष्टाउन्तः स्थिरा । (सुश्रुत ) । 
जो स्थिर हैं, उनमें गति नदीं होती । afer सव॑ संधि्यो 
से सर्वचेष्टावान्‌ संधियों को अइण करना चादिष्‌ । 

चेष्टाबान्‌ संधियों को खोलने शने उनके ऊपर एक कोष 

(Capsule) मिछता है, जिसके भीतरी प्ृष्ठभाग पर एक 
पतली चमकदार श्िल्ली (Synovial membrane) -छगी 
रहती है। इस झिल्ली से एक चिपचिपा सा तरल (Syno- 
vial fluid) निकलता है, जो जोढ़ में काम करने वाले सभी 
डपांगों को तर रखता है और वही काम देता है, जो मशीन 
में या चक्र में रोगन देता है । 

पञ्चमी पुरीषधरा नाम; याऽन्तःकोषठे मलमभि- 
विभजते पकाशयस्था ॥६५॥ 

भवति चात्र-- 
यहृत्समन्तात्‌ कोष्ठं च तथाऽच्राणि समाश्चिता। ` * 
उण्डुकस्थं विभजते मले मलघरा कला ॥१६॥ 
(मलूघरी कला-- ) पाँचवीं पुरीषधरा नामक कछा है 

जो कोष्ठ के अन्दर पक्काशय में स्थित हुईं मल को थद्‌ 
करती है ॥१५॥ यहाँ पर छोक हे--यकृत्‌ और कोष्ट (स्थ 
अंगों) के समीपवर्ती आँतों मँ समाश्रित हुई मछूघरा कछा 
उण्डुकस्थित मल को ( जख से ) विभक्त करती है ॥१६॥ 

बक्तठय--अन्त्राणि--इससे स्यूक और ga दोनों 
का ही बोध हो सकता है तथापि मरविभजन का काम 
केवर स्थूछान्त्र में होने के कारण “अन्त्राणि' से स्थूलान्त्र 
का अद्वण करना चाहिए | उण्डुकस्थं विभजते मलम्‌--मुखद्वारा 
सेवन किये हुए अन्न का पाचन तथा सात्म्यभाग का शोषण 
gars में होता है। जब तक सात्म्यभाग और मरमाग | 
एकत्र रहता है, तब तक उस द्रव को मख नहीं कह सकते 
हैं । gars & अन्त तक सात्म्यभाग का प्रायः सब अंश 
शोषित होता है और equra में केबल मल और जक ये 
दो ही भाग आते हैं। ऐसी अवस्था में aap 
केवर मछस्थित जल को झोषित aos. थ ae 
स्थूलान्त्र के प्रारम्भ से गुद्‌ तक मल समय न 
जाय तो ८० प्रतिशत जछ का शोषण हो जाता है im 
मछावरोध के कारण अधिक देर तक मछ आँत i: 
चो इससे अधिक पानी का शोषण होकर मछ कड़ा हो जावा 
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है और उसकी गौं बनती हैं । संक्षेप में उण्डुक में 
हुए मल का विभाग जल से किया जाता है और यह कार्य 
स्थूछान्त्र के अन्तरावरण से होता है। उण्डुक--याँचवें 
अध्याय के छठे सूत्र का aaa देखो । 
पष्ठी पित्तधरा नाम, या चतुर्विधमन्नपानमुपभु- 
क्षमामाशयात्‌ श्रच्युतं पक्काशयोपस्थितं घार- 
यति ॥१७॥ 
भवति चात्र-- 
. अशितं खादितं पीतं रीं कोष्ठगतं चणाम्‌ । 
तज्जोर्यति यथाकालं शोषितं पित्ततेजसा ॥१८॥ 
( पित्तधरा कला-- ) छठी पित्तधरा नामक कला है, जो 
भ्ामाशय से निकलकर पक्कराशय की ओर जाने के किए 
आये हुए उपभुक्त चारों प्रकार के अन्नपान को धारण करती 
है ॥१०॥ यो पर शोक है--मजुष्यों के आँतों में wa 
इभ afta, खादित, पीत ओर छीढ ( चारों प्रकार का 
उपभुक्त ) अन्न उचित काक भे पित्त के तेज (क्रिया) से 
जीणे हो जाता है ( तथा) शोषित ( भी हो जाता है) ॥१८॥ 
 बक्तडय--चतुपिषम्‌--अदित, खादित, पीत और 


- छीढ । पीत--दूध, पानक इस्यादि पीने के पदार्थ । लोड-- 


कुछ गाढ़े पदार्थ जिनके लिए चाटने की आवश्यकता होती 
है। यथा--श्रीखण्ड, wht, अनेक प्रकार के पाक ओर 
अवलेह | अशित--पूरी, भात इत्यादि पदार्थ जिनके लिए 
कुछ चवण की आवश्यकता होती है । खादित- “छू, 
मोदक तथा अन्य कठिन पदार्थ जिनके लिए अधिक 
‘sto की आवश्यकता होती है । को४--इसमें वक्षगुहा 
और उदरगुहा में होने वाले सभी अंगों का समावेश होता 
है--स्थानान्यामाभिपकानां are रुधिरस्य च । rege: 


५ कुफ्फुसश्ष कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥ ( सुश्रुत, चि० )। यद्यपि 


कोष्ठकी व्याप्ति इतनी अधिक है तथापि उसके प्रयोग के 
संबंध में यद eng में रखना चाहिए कि वह प्रायः एक 


.. श्रंग के लिए प्रयुक्त होता है और उस अंग का निश्चय संदर्भ 


* 


के अनुसार कर लेना चाहिए । यहाँ पर कोष्ट से श्रान्त 
अभिप्रेत है । तत्जीयंति इस्यादि-तचतु्पिषमननं पित्ततेजसा 
यथाकारं जीर्यति शोषितं च भवति । जीर्वति--पाचक रसों के 
कार्य से सेवन किये हुए पदार्थो का अनेक अणुयौगिकों में 
विश्लेषण होने की fier को जरण या पचन (Digestion) 
कहते हैं । पित्ततेजसा--पाचक रसो की क्रिया से । पित्त 
aft रूप होने के कारण तेज शब्द का प्रयोग किया गया 
है । शोषित--जब अन्न छोटे छोटे यौगिको मे विशेषित 
होता है, “तव उसका शोषण (Absorption) आन्त्र की 


` दीवार के क्लेष्मछ स्तर से होता हे । यथाकालम्‌--उचित 


` काछ में । साधारणतया सेवन करिया हुआ अन्न पाचित और 


` श्लोषित होकर मल के रूप में स्थूलान्त्र में साढ़े चार घंटे के 


बाद आता है । अर्थात्‌ पाचन ओर शोषण के लिए साढ़े 
चार घंटे का औसत कार होता है । आयुर्वेद में पाचन और 
श्लोषण का काऊ ३-६ घंटे का बताया है--याममध्ये न भोक्तव्यं 


॥ ` 





यामबुस्म॑ न कंबयेत्‌ । याममध्ये रसोत्त्तियामयुग्माद्लक्षयः ॥ 
( योगरक्ाकर ) । पित्तधरा करा का वर्णन अष्टांगसंग्रह में 
बहुत स्पष्टतया किया है-पष्ठी पित्तधरा नाम पकामाशय- 
मध्यस्या | सा छन्तरभ्ेरषिशनतयाऽऽमाशयात्‌ पकाशयोन्युख- 
wa बलेन विधार्य पित्ततेजसा शोषयति पचति पकं च विमुद्रति। 
दोषाधिष्ठिता तु दौर्बस्थादाममेव । ततोऽपावन्रस्य ग्रहणात्‌ 
पुनर्भदणीसंज्ञा। वलं च तस्याः पित्तमेवारन्यभिभानमतः साऽभ्रिनो- 
पस्तब्धोपइंदितैकयोगक्षेमा शरीरं वत॑यति ॥ ( शा० ५ )। इस 
विवरण से यह स्पष्ट होगा कि पित्तधरा कठा की मर्यादा 
आमाशय से पक्वाशय तक होती है । इसके पश्चात्‌ मरूधरा 
कला की मर्यादा प्रारंभ होती है । कुछ रोग मलधरा 
कला की व्याप्ति स्थूलान्त्र और क्षुद्वान्त्र दोनों में समझते 
हैं परन्तु यह मत ठीक नहीं है । दोनों का क्षेत्र और कायै 
fra हे और एक का क्षेत्र समाप्त होने के बाद दूसरे का 
क्षेत्र प्रारम्भ होता हे । 

सप्तमी झुक्रधया नाम; या सर्वप्राणिनां ad 
शरीरज्यापिनी ॥१९॥ Z 


मवन्ति चात्र-- 
यथा पयसि सरपिंस्तु गूंडश्रेश्षुरसे यथा । 
शरीरेषु तथा शुक्र got विद्याद्धिषग्चरः ॥२०॥ 
mage दक्तिणे wa बस्तिद्वारस्य चाप्यधः | 
मूजस्रोतःपथाच्छुक्रं ger saat ॥२१॥ 
wena gh प्रसन्नमनसस्तथा। 
aig व्यायच्छतश्चापि दर्षात्तत्‌ संप्रवर्तते ॥२२॥ 
(छक्रधरा कछा-- ) सातवीं झुक्रधरा नामक कला है जो 
सब प्राणियों के ad शरीर भर eae रहती है ॥१९॥ यहाँ 
पर छोक है--वैद्य को जानना चाहिए कि जैसे ( संपूर्ण ) 
दूध में घी और ऊख के रस में गुड़ (=a) होता है, 
चैसे ही मनुष्यों के शरीरों में शुक्र ( ब्याप्त ) रहता है ॥२०॥ 
बस्ति ( मूत्राशय ) द्वार के नीचे दो अगुरु दक्षिण (नौर 
वाम) पाश्वं में ( स्थित झुक्रधरा कला में संचित ) पुरुष 
का झुक मूत्रमागं के रास्ते से बादर ) निकछता है ॥२१॥ 
अ्रसन्नमनन तथा खीसंग करने ae (पुरुष) का 
सवंशरीरग्यापी os (ख्रीसंगजन्य ). इषे के कारण 
( gat कला से ) Sart जाता है ॥२२॥ 
वक्तव्य- प्रथम शोक में झुक का सर्वेशरीरब्यापित्व 
इृष्टान्तों के साथ वर्णन किया गया है इसलिए कि 
१९ सूत्र में वर्णित झुक्घरा कछा का सव॑शरीरग्यापित्व 
सहज ही सिद्ध हो जाय । परंतु व्यावहारिक दृष्टि से इसकी 
अनुपयोगिता को देखकर दूसरे छोक में उसका वास्तविक 
स्थान तथा तत्स्थ।न से छक्र का बाहर निकलने का मागं 
बताया गया है, और तीसरे छोक में झुक्रधरा कछा से 
छक बाहर आने के कारण बताये गये हैं । सवश्रीर- 
व्यापिनी--झुक के सर्वझरीरब्यापित्व के संबंध में प्रथम 


५ 
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खुश्रुतसंद्विता 


[ अध्यायः ४ 


~~~ ~ 





खण्ड के 90-91 पृष्ठ पर विस्तृत विवरण किया गया हे, 
उसको देखो । दक्षिणे पा्ें--झ्ुक्त इकट्ठा होने का स्थान 
केवर एक दक्षिणपाश्च में नहीं है, वामपाश्च में भी हे । 
इसलिए महामहोपाध्याय गणनाथ सेन जी प्रत्यक्चशारीर 
में (ag ee प्रस्तावना ) ‘gage दक्षिणे वामे' ऐसा पाठ 
सूचित करते हैं और वह ठीक है। मूत्राशय के पिछले भाग 
के दोनों पारँ में दो यैलियाँ और दो प्रणालियाँ होती हैं । 
शैली की भीतर की ओर प्रणाली होती है। थैली को झुक्रा- 
शाय (Vesiculoe seminalis) और प्रणाली को शुक्रप्रणाली 
(Vasdeferens) कहते हैं । झुक्रप्रणाली का अन्त झुक्राशय 
के नीचे वाले नोकीठे सिरे में होता हे । जहाँ पर झुक्राशय 
और छक्रप्रणारी मिलती हैं, वहीं से एक नली का प्रारम्भ 
होता है । इस नली को झुऋखोत (ए)०९]01४ duct) 
कहते & । यह स्रोत प्रत्येक पाश्च में एक स्वतन्त्र होता हे । 
मूत्रल्नोत:पथात--सत्रस्तोत (Urethra) एव पथः, तस्मात्‌ । 
दोनों पार्शों के झुक्रस्नोत अष्टीाग्रथि (Prostate) के भीतर 
घुसकर TxA मूत्रस्नोत (07080890 portion of the 
urethra) में खुलते हैं । वहाँ से आगे मूत्र का ओर az 
का एक ही मार्ग होता है | wing संप्रवर्तते--झुक्रप्रवर्तन 
के कारणों का तथा युक्ति का विचार प्रथमखण्ड के ३७५ 
` ष्ठ पर किया गया है। 

कछावाद--अब तक कछाओं का सर्वसाधारण विवरण 
किया गया है । अब कला वास्तव में क्या है १ उससे 
झरीरगत किस वस्तु का बोध होता है इसका विचार कतंव्य 
है। संस्कृत मे कला के कई अर्थ होते Far Sit 
शिल्पादावंशमात्रके | षोडशांशे च चन्द्रस्य कलनाकाल्मानयो: ॥ 
( मेदिनीकोष ) | ये अर्थ बैक में अग्रस्तुत हैं । आयुर्वेद 
, मे कला के ger तीन अर्थ होते हैं, जिनका उल्लेख डल्हणा- 
चायं “पुरूषः घोडशकलः” ( उत्तरतन्त्र, अ० ६६ ) इस छोक 
की टीका में करते हैं--अश्रैके कछाशब्देन प्रभूतानि एकादझ्षे- 
. न्द्ियाणीति षोडशविकारा इति व्याचक्षते, परमेतन्नायुवेदे प्रमाणी- 
कृतम्‌. । अन्ये तु कलाशब्दमन्नप्रत्वज्लेष्वामनन्ति--शिरोग्रीवा- 
, प्राणिपादपारवष्ठोदरांसीत्यषटा्गानि, चिबुकनासौष्ठवह्कणाहुण्ठाजु- 
` हिपार्ण्णियुल्फाः प्रत्यङ्गानि । स्वतन्त्रपरतन्त्रामिप्रायानुवर्तिमिरा- 
चायः कलाशब्दो गुणवाची पितः । ते च सर्वभूतचिन्ताशारी- 
रोक्तलदुःखेच्छद्धेप्रयलादीन्‌ पोडशगुणानाचक्षते । चतुष्पादं 
षोडशकलं भेषजं चरका चार्येणोक्तम्‌; तत्र षोडशकलं पोडशयुणमिति 
व्याख्यानयन्ति ॥ इनमें से विकार का विचार करने का 
कारण नहीं हे क्‍योंकि ये विकार शरीर के नहीं हैं, प्रकृति 
के हैं और आयुर्वेद के जिस विभाग में कला शब्द का 
प्रयोग हुआ है उस विभाग का शारीरिक बिकारों से भी 
, कोई संबंध नहीं है । इसलिए कला का अर्थ विकार नहीं 
हो सकता है। कला का दूसरा अर्थ अंग-प्रत्यक्ञ है। शरीर- 

संख्याव्याकरण नामक अध्याय में कला का उछेख 
निम्न प्रकार से किया गया हे---“अत: परं (१ 
` भस्तकोदर०-' “तस्य पुनः संख्यानं तच कला धातवो मला 
दोषा यङृतीहानौ फषछुस०- (त्वचः सप्त, कलाः सप्त, जादायाः 
सप्त०--चेति समासः । “विस्तारोऽत कर्थ्व--त्वचोडमिहिता: 


कला धातवो मला०--वृकौ चः ॥ जिस परम्परा में यहाँ पर 
कलाओं का उल्लेख किया गया है, उस परम्परा के आधार पर 
यह कहा जा सकता है कि TEA, प्लीहा, हृदय इत्यादि 
शरीरगत अवयवो के समान कला भी शरीरगत एक अवयव 
है जो शवविच्छेद करने के पश्चात्‌ अन्य अंगों के समान प्रत्यक्ष 
क्रिया जा सकता है और उसकी संख्या भी निश्चित की 
जा सकती हे । कलाओं की मोटाई (Dimentions)% संबंध 
में निम्न सूत्र मिलते हैं--स्वल्पत्वात्‌ कछासंशः। ( अष्टांगसंग्रह, 
mies) | स्वल्पत्वात्ककासंशः । (eg) । अव्यक्तमेव 
aortas साधितं भवेत्‌ । ( डल्हणटीका ) । सौध्ष्म्या- 
न्मांसान्तगता न सदसा aghast । ( हाराणचन्द्र- 
दीका ) । इन सूत्रों के आधार पर प० गंगाधर शास्त्री जोशी 
अपने “आयुर्वेदीय शारीर ' में लिखते हैं-- 

It is therefore obvious that the Kalas must 
be exceedingly minute and invisible to the naked 
eye, as are the various cells in the human 
body. Charak also has clearly stated that. 
“झरीरावयबास्तु परमाणुभेदेन अपरिसंख्येया भवन्ति, अति- 
बहुत्वाव्‌ , अतिसौद्म्वाव्‌ , अतोन्दरिवत्वाचच' | ( चरक, शा० ७)। 

इसका अभिप्राय यह हे कि शरीर की सेलों के समान 
कछाएँ भी सूक्ष्म, अव्यक्त, परमाणु स्वरूप होती हैं, जैसे 
कि चरकाचार्य “झरीरावयवास्तु” वचन से कहते हैं । चरक के 
जिस वचन के आधार पर शास्त्री जी कछाओं का सूक्ष्मत्व 
ओर अतीन्द्ियत्व सिद्ध करना चाहते हैं वह वचन कलाओं 
की सूक्ष्मता और अतीन्द्रियता निम्न कारणों से सिद्ध करने 
में व्यर्थं मादस होता हे । (१) संपूर्ण चरक मे कलाओं का 
निर्देश कहीं भी नहीं मिलता, अर्थात्‌ जिस अध्याय में यह 
वचन दिया गया है, उस अध्याय में कलाओं का निर्देश 
नहीं है यह कैहने की आवश्यकता नहीं हे । इसलिए यह 
वचन कछाओं की दृष्टि से अप्रस्तुत ओर गैरछागू है । 
(२) चरक के जिस अध्याय में यह gaa मिछता हे, वह 
अध्याय (ater) gga के शरीरसंख्या- 
व्याकरण शारीर के टक्कर का हे । इसकछिए यदि उसमें सुश्रुत 
के क्रमाजुसार त्वचा के नीचे कलाओं का समावेश है ऐसा 
मान भी लिया जाय तब इस वचन से कछाओं का सूक्ष्मत्व 
सिद्ध न होकर उनका स्थूलत्व सिद्ध होता है, क्योंकि इस 
वचन के पूवं निम्न वचन मिलता है---इति शरीरावयवसंख्या 
यथास्थूलमेदेनावयवानां निर्दिष्टा । इन दोनों बचनों का 
समन्वय करने से यह अर्थ होता है कि “अब तक शरीराव- 
यवों की जो संख्या बतलाई गई है, वह उनके स्थूल 
रूप के आधार पर बतलाई है। यदि उनके परमौणुओं का 
विचार किया जाय तो ये अवयव अपरिसंख्येय हो जाते 
हैं? । यदि ये वचन कछाओं के लिए om करने हों तो 
उनका अथ निन्न प्रकार & दो सकता है-- कलाओं की जो _ 
सात संख्या बतछाई हे वह उनके eqs स्वरूप के आधार ` 
पर है, यदि उनके परमाणुओं (at) का विचार 
जाय तो कछाएँ जपरिसंख्येय हो जार्यैगी, क्योंकि 
| के परमाणु अतिसूक्ष्म, अतीन्द्रिय ओर अतिवड होते ह" । . 
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(३) कलाओं की संख्या नियमित रूप से सात होती है-- 
कलाः खल्वपि सप्त संभवन्ति 1इस संख्या से यह स्पष्ट होता हे 
कि करा gaan अवयव है और उसकी | 
, निश्चिति से हो सकती है । इन सब बातों का विचार करने 
पर यह कहना पढ़ता है कि कला शरीरगत एक स्थूल 
अवयव है ओर weit का कथन कछा के संबंध में 
अयथार्थ हे, परन्तु कलाओं के परमाणुओं (ast) के 
संबंध में ठीक wren पड़ता है । अव कछाओं के संबंध में 
जो चार सूत्र ऊपर दिये हैं, उनका विचार किया जायगा । 
संस्कृत में अल्प और स्वल्प ये दोनों शब्द परमाणुस्वरूप 
सूक्ष्म पदार्थों के छिए age न होकर स्थूछ पदार्थों का 
* थोड़ा परिमाण बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं--स्तोकाल्य- 
Bear: | ( अमरकोष ) | कलाओं के लिए स्वल्प या अल्प 
शब्द सापेक्ष दृष्टि से प्रयुक्त हुआ दे । अन्य अवयो के 
झुकाबले मँ कला पतछी और छोरी होने से वह अल्प या 
स्वल्प कहलाती है । तीसरे सूत्र में डल्हणाचाय कला के 
feq अव्यक्त शब्द का ,अयोग करते हैं। यह झब्दप्रयोग 
“यथा हि सारः aig’ इस शोक की टीका में निम्न प्रकार से 
मिछता है--तासामन्तःस्थितत्वेनाप्रत्यक्षाणामस्तित्वं अत्युपमान 
प्रमाणं निर्दिशन्नाइ--भवत इत्यादि । एतेन कलासाधितपृथ- 
रधातूपम्भकारयेणाव्यक्तमेव॒ कलानामस्तित्वं॑ साधिते मवेत्‌ ॥ 
इससे यह स्पष्ट होगा कि कछा की अब्यक्तता वह अन्तर्मिगूढ 
होने के कारण हे, सूक्ष्मता के कारण नहीं है । जीवितावस्था 
में कला की अन्तनिगूढता के कारण उसकी अग्यक्तता 
उसके कार्य के द्वारा व्यक्त की जाती है, यदी डल्हणाचार्य 
के वचन का फ़लितार्थ हे । इसमें कछा की सूक्ष्मता का 
तनिक भी संबंध नहीं है । द्वाराणचन्द्र का वचन मांसधरा 
कटा के संबंध में है, साधारण नहीं है। इसके सिवाय उस 
वचन का अर्थ यह नहीं होता कि वह कदापि ghar 
नहीं होती । यदि विचार करके उसकी खोज की जाय, 
उसके किए प्रयत्न किया जाय तो वह चक्लुविषयी हो सकती 
है । इस तरह कलाओं की सूक्ष्मता और अतीन्द्रियता 
सिद्ध करने के लिए शास्त्रीजी ने जो जो प्रमाण पेश किये 


„^ हैं, वे सब सूक्ष्मता को सिद्ध न करके कछाओं की स्थूकता 


को सिद्ध करते हैं। स्वरूप और आकार--इसका सम्यग्डान 
(me करने के छिए जिस अध्याय में और जिस क्रम में 
कलाओं का विचार हुआ है, उसके ऊपर ध्यान देना परमा- 
बश्यक है | इसके सुखावबोध के लिए प्रासाद का दृष्टान्त 
दिया जाता है। जैसे किसी प्रासाद का वर्णन करते समय 
उसके प्राकार का वर्णन प्रथम होता है, पश्चात्‌ उसके अन्तः 
श्राचीरों (Partition walls) 1 वर्णन होता है, पश्चात्‌ उन 
आचीरों से बने हुए सभाग्रृह; SITE, THATS, माण्डार- 
गृह इत्यादि विविध get का वर्णन होता है, वैसे ही 
गर्भब्याकरण और दारीरसंख्यान्याकरण इन अध्यायों में 
= शरीर रूप mag का वर्णन किया हे, जिसमें प्राकार के 
स्थान मँ प्रथम त्वचा का, eat के स्थान में 
कलाओं का जोर. पश्चात्‌ अन्तर्यूदों के स्थान में विविध 
आदाय और अवयवों का वर्णन किया गया है । इस दृष्टान्त 


पर 








को सामने रखकर यदि “धात्वाशयान्तरमर्यादा! इस शब्द 
प्रयोग के ऊपर ध्यान दिया जाय तो उसका अर्थ समझने 
में कोई कठिनाई नहीं होगी । संक्षेप में, कला त्वचा के 
समान आवरण करने वाखा शरीर का अवयव है, परन्तु 
स्वचा बाहर होती है, कटा भीतर अतएव अब्यक्त होती है; 
त्वचा मोदी और विस्तृत ( स्वंशरीरब्यापी ) होती है, 
कला तनु और स्वल्य ( एकाध अंग को ब्यापने वाली ) 
होती है । आधुनिक ware परिभाषा के अनुसार कला 
Membrane, Fascia, Septum के स्वरूप की होती है। 
यदि उसकी रचना का विचार किया जाय तो वह are 
वीय (Fibrous membrane), जरायुसम (Serous 
membrane) और BAS (Mucous membranc) हो 
सकती है-लायुभिश्च प्रतिच्छन्नान्‌ संतताश्च जरायुणा । ेष्म- 
णावेष्टितांश्चापि कलामागांस्त॒ तान्‌ विदुः ॥ इस अर्थ से सातों 
कलाओं का भाषान्तर fra प्रकार से होता ह-- ` 

१ मांसधरा Set—Deep fascia, Intermuscular 
septa. 

२ THI FHI—Endothelial lining of the 
blood vessels and sinuses 
in the liver and spleen. 

३ मेदोधरा Set—Omentum, Deep fascia. 

४ Sa SeI—Synovial membrane. 

५ पुरीषधरा Sei—Mucous membrane of the 
colon and rectum, 

& पित्तधरा SeI—Mucous membrane of the 
small intestine. 

७ Bea SeI—Mucous membrane of the 
yasiculae seminalis, vas 
deferentia, etc, 

यग, सगुण या नि्यंण--कका का एक अर्थ गुण (Quali- 
ty) मी है और डॉ० ग० go आपटे कला का अथ॑ गुण 
करते हैं-- 

This biologically active quality of one Dhatu 
or Ashaya giving birth to one of another sort, is 
termed by the ancients as Kala. In ordinary 
Ianguage it means a quality. Some Anatomical 


Concepts. 

इस इष्टि से श“धात्वाशयान्तरमयांदा' इसका अर्थ 
(अन्यो धातुधांत्वन्तरम्‌, अन्य आशय आशयान्तरम्‌, TET 
मर्यादा )-“एक धातु से दूसरा धातु ओर एक आशय से 
दूसरा आशय उन्न होने का गुण” किया जाता है । परन्तु 
गुण किसी आधार के सिवा नहीं fre सकते FIT 
कयविनोः, युणयुणिनोः, कम॑कर्मबतोः, सामान्यसामान्यवतोः 
सहैवावस्थानम्‌ । नद्यवयवादीन्‌ विरहस्यावयब्यादय उपरभ्यन्ते | 
( चक्रपाणिदत्त ) । इस खमवायसंबंध से गुणगुणिनो- 
ware माना जाता है । यदि कछा का अथे गुण करना 
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= तो उपयुक्त तच्वों के अनुसार कला से एक धातु से अन्य 
धातु उत्पन्न करने का गुण जिसमें हो ऐसा aie 
अवयव का बोध होता है । संक्षेप मे कल. सगुण हे या 
निर्मुण इतना ही प्रश्न सामने आता है । निर्गुण में Bae. 
धारण (Merely holding) करने, का. बोध. होता है और 
सगुण में धारण के अतिरिक्त कका के जो कोई विदोष कायं 
होते हैं, उनका बोध होता है । ऊपर कछाओं के जो अंग्रेजी 
पर्याय नाम दिये, &, ये महामहोपाध्याय गणनाथ सेन संमत 
हैं । आपके मताजुसार. कला निर्गुण याने केवर रक्तमांसादि- 
` धारक होती है--कला नाम धातुझ्ेद विशेष:, धातूष्मणा विपकः, 
ततश्च नासौ धातुर्नापि धातुनिर्मापकः, छेदस्य तदयोग्यत्वात्‌ । 
कला. नाम डैष्मस्नाय्वपराच्छन्नो शारीरवस्तुविशेषः रक्तादिधातु- 
धारणमात्रार्थ: । ` तच्च धातुनिमौणकर्मणि ` अकिश्रित्करम्‌ ॥ 
( संज्ञापंचकविमर्शः ) । इस मत के समर्थनार्थं दो आधार 
दिये गये हैं--स तु छेदो धात॒सारशेषो न पूर्वधातूनां नापयत्तरथा- 
तूनां प्राप्नोति । ( इन्दु ) । ननु रसानन्तरं रक्त, ततो मांसं, 
तत्कथं प्रागेव मांसधरा पठिता ततो रक्तधरेति १ उच्यते--पोषणे 
कमोऽयं न त॒ धारणे, अतएव यस्यामित्याधारत्वेन कला निर्दिष्टा । 
( डल्हण ) । प्रथम इन्दु के वचन का तात्पर्य यह है कि 
कला स्वयं पूर्वधातु at उत्तरधातु में परिवर्तित नहीं 
होती | डल्हण के वचन-का तात्पर्य यह दै कि धातुक्रम के 
अनुसार कछाओं का क्रम इसलिए नहीं मिलता है कि 
कटा स्वयं धातुपोषण में भाग नहीं लेती, धारण में 
खेती है । यह कथन बिलकुल सत्य है, परन्तु कला स्वयं 
ज्यों की त्यों रहकर दूसरी किसी चीज़ को या विशेष काम 
को नदीं करती, यह अर्थ उपयुक्त दोनों वचनं से नहीं 
निकलता हे । कलाओं में विशेष गुण ( धारण के सिवा ) 
होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हे और यदि उपर्य अंग्रेजी 
पर्याय ठीक हों तो यही बात माननी पड़ेगी.। इसके fe 
कुछ उदाहरण fea जाते हैं । शुक्रपरा कछा--इसमें 
झुक्काशय, झुक्रवह स्रोतस और झुक्रप्रणालियों की झिल्ली 
समाविष्ट हे । इसके संबंध में आधुनिक पाश्रात््य विज्ञान 
बताता हे कि वद कछा ge के तरल भाग को उत्पन्न 
करती है-- 
The semen ejaculated through the penis is 
the secretory product of the testes, epididymis, 
vesiculae seminalis, and other accessory glands, 
Marshall's Introduction to Sexual Physiology. 
The vas a efferentia and epididymis are lined by 
columnar cells, some of which are ciliated, 
while others are devoid of cilia, and probably 
possess secretory functions. Halliburton's Phy- 
siology. ST कछा--इसके संबंध में भी ऐसा ही मव 
है---16 (synovial membrane) is composed of a 
thin, delicate connective tissue, with branched 
tissue corpuscles. Its secretion is thick,. viscid, 
and glairy, like the white of an egg and hence 
termed synovia Grey's Anatomy. 








कविराजजी इसमें यह भेद बताते हैं कि यह स्राव 
SAAT कटा कान होकर तद्गत गंथियाँ का होता है-- 
न च क्यम्‌ वतीति कथनात्‌ STA कछायामेवेति | 
कलादृतेभ्यो अंथिम्य एवं संधिषु तादुशश्ेष्मण: संभवात्‌ | 
निदेशस्तूपचारात्‌ । परन्तु इस तरह का सूक्ष्म मेद्‌ 
करने का कोई कारण नहीं है, क्योकि वे अंधियाँ भी इस 
मेम्ब्रेंन की होती हैं । उपयुक्त ग्रे के वचन में उनका इसलिए 
स्वतन्त्र उल्लेख नहीं किया गया है। इसके सिवाय किसी 
मेम्ब्रेन को सायनोवियल कहना, फिर भी उसमें सायनो- 
विया उत्पन्न" करने की शक्ति का इन्कार करना यह एक 
विचित्र संब्रंध भ्राम होता है । पित्ततरा कला--इससे | 
क्षुद्रान्त्र का अन्तरावेरण लिया जाता है । आधुनिक विद्वान्‌ | 
कहते हैं कि इसमें अग्न्यादय और यक्ृत्‌ के पाचक रसों को 
उत्तेजित और धारण करने की; पाचित अन्ग के सात्म्य भाग 
को झोषित करने की. तथा आन्त्ररस (80७०७७ enterious) 
नामक पाचक रस .( जिसको पिते कह सकते हैं ) उत्पन्न 
करने की शक्ति होती है। आन्त्ररसे उत्पन्न करने की शक्ति 
के संबंध में भी Sera कला के समान आक्षेप किया 
जा सकता है कि यह रस आन्त्र की विदोष अंथियों से | 
(Crypts of 1/०७०:४:घ॥०) उत्पन्न होता है । इसके संबंध 
में भी यही उत्तर दिया जा सकता है कि ये अंथियाँ कला | 
की ही होती हैं तथा दोनों का अन्वरावरण एक परकर की 
सेलों से बनता है-- 

Contained within or belonging to the mucous 
membrane are the following structures—cirenlar | 
folds, villi, intestinal glands, ete. Grey's Anatomy. 
इसमें बिलांगिंग शब्द महत्त्व का है |, आान्त्रकला 
की. रचना, और अथियों, की रचना---8008७४॥/७0४ 
membrane, supporting a single layer of epithe- ` । 
lial, cells, which throughout the intestine are || 
columnar in character. Their | wall 
are thin, consisting of a basement membrane | 
lined by columnar epithelium. Grey's Anatomy. 

इससे यह स्पष्ट होगा कि आन्व्ररस का; निर्माण 
आन्तरिक कला से होता हे, इसको मानने में कोई वैज्ञानिक 
आपत्ति नहीं कर सकता हे । रक्तप्रा कछा--रक्तघरा कला 
में यकृत ओर दा का विशेष उल्लेख, किया गया है । 
आयुर्वेद में रक्तोत्पत्ति का संबंध यक्ृत्‌ और ster के साथ 
माना जाता हे--स खल्वाप्यो रसो यकृत्धीहानौ पराप्य राग. 
attr । विशेष विवरण के लिए प्रथम खण्ड शष्ठ ७७ देखो। 
इसलिए रक्तघरा कला में यङृर्ठीहा का मिर्देश करते 
समय रक्तघरा कठा का कुछ ade रक्तोत्पत्ति के साथ 
सूचित करने का fore का उद्देश्य होना असंभवनीय ` 
बात नहीं हे । आधुनिक सूक्ष्म शारीर से यह सिद्ध हुआ _ 
है डि यकृत्‌ ओर Ser की केशिकाओं और 
कारो का आस्तरण 9 2) 
विशोष अकार की सेल से बनता हे जो रेदिक्यूलो 
छिअछ से (Reticulo-endothelial cells) कहछाती. 
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Others (R. ए. cells) are sessile, for example 
the stellate cells of Kupffer, which constitute an 
imperfect lining for the hepatic capillaries. 
Other sessile components of the reticulo-endo- 
thelial system are the endothelium of the 
lumph sinuses and splenic sinuses, ete. Halli- 
burton's Physiology. 

इन सेलों के जो अनेक कार्य हैं, उनमें रक्तोत्पत्ति एक 
कार्य हे । गर्भावस्था में तथा जन्म के पश्चात्‌ कुछ काक 
तक यकृत्‌ ओर छीहागत सेलें यह काम करती हैं । पश्चात्‌ 
रक्तोत्पत्ति का कार्य TRAST में चका जाता है । 

10 the foetus the liver and spleen take part 
in blood formation, but in the adult it is confined 
to the redbone marrow. Halliburton’s Physio- 
logy. 

FOR कला--मरुधरा कला मरुघारण के कार्य के 
अतिरिक्त जलशोषण का ओर इको के द्वारा अनुत्सष्टय 
watt के उत्सर्जन का कायं करती है-- ॐ 

‘The functions of the large intestine ‘are 
mechanical, absorptive and excretory. The 
mechanical functions of the large intestine 
comprise the storage of faeces, and their evacua- 
tion at due intervals. The large intestine absorbs 
chiefly water. Halliburton's Physiology. 

sage विवरण से यह स्पष्ट होगा कि कलाएँ केव 
गुण (Quality) नहीं हैं, घातृत्पादक सूक्ष्म सेल ( Forma- 
tive elements पं० गंगाधरशाख्त्री जोशी ) नहीं हैं, केवल 
धातुओं के आधार (Mechanical supporters) नहीं हैं, 
परंतु विशेषगुणयुक्त आवरण (Membranes with special 
functions) € | < 

गरद्दीतगर्भाणामार्तववहानां स्नोतसां वर््मान्यव- 
रुध्यन्ते गभेण, तस्माइुद्वीतगर्भाणामार्तब॑ न दृश्यते; 
ततस्तदधः प्रतिहतमूध्वमागतमपरं चोपचीयमा- 
नमपरेत्यभिधीयते; शेषं चोध्वैतरमागतं पयोधराव- 
भिभतिपदयते, तस्माद्‌ गर्भेए्यः पीनोन्नतपथोधरा 
भवन्ति ॥२३॥ ५ 


गर्भवती जियो के आतंववड खोतसों के मार्ग गर्भ के 


द्वारा बंद हो जाते हैं । इसलिए ( गर्भाधान के बाद ) गर्म- 


बती खिर्यों में आतंव (ara) नहीं दिखाई देता है। 
तब नीचे की ओर बंद हुआ,( इसलिए छोटकर ) ऊपर की 


आतव अपरा seer हे । दोष ata और भी 
ऊपर आकर wat मे प्राप्त हो जाता हे । इसलिए गभिणी के 
स्तन मोटे और gaa हो जाते हैं ॥२३॥ > 
चक्तव्य--इस सूत्र में गर्मिणी का अनार्तव, अपरा 
कीं उत्पत्ति और स्तनों की पीनोश्नतता; इनेकी उपपत्ति 





anes गई है । इसके संबंध में यह ध्यान में रखना 
स्वाहिए यह उपपत्ति लौकिक परिभाषा में बताई गई हे, 
tem बताने की पद्धति बड़ी रोचक और सूचक हैं । 
` उत्मान्यवरुध्यन्ते गर्मेग--गर्भाधान होने पर आतंवल्राव 
आप से आप कैसे बंद होता है, इसका ठीक उत्तर देना 
आज भी बहुत कठिन है । परन्तु एक बात निश्चित है कि 
गर्भ ही के कारण आतंवस्नाव बंद होता है । daar का 
afte संबंध बीज़कोष (Ovary) के साथ होता है । इस 
बींजकोष में दो रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं । एक का 
नाम है ओस्ट्रिन (05670) और दूसरे का है प्रोजेस्टिन 
(Progestin) | ओस्ट्रिन बीजकोष की आन्तरिक (Intersti- 
tial) Get से बनता हे और इसके प्रभाव से गर्भाशय की 
SUS कला कां नादा होकर आर्तव का स्राव होता है । 
दूसरा पदार्थ प्रोजेस्टिन पक बीज बाहर पढ़ने के बाद उसके 
स्थान में जो पीतपिण्ड (Corpus luteum) बनता है, उसमें 
निर्माण होता है। यह दव्य गर्भाशय की Beas करा को 
गर्भग्रहण योग्य बनाता है तथा स्तनों को भी परिषुषट 
करता है | जब गर्भग्रहण योग्य गर्भाशय में गर्भ नहीं 
भांता, तब ओस्ट्रिन अपना नारक कार्य करके आतंवलाव 
उत्पन्न करता है । उसका नाशक कार्य समाप्त होने पर 
प्रोजेस्टिन अपना रचनात्मक कार्य करता है । इस तरह ये 
दोनों द्रव्य परस्परविरोधी होने पर भी भ्रति मास नियत 
परन्तु भिन्न समय पर काय॑ करके सोणितोत्यत्ति का चक्र 
जारी रखते हैं । शोणितोत्पत्ति के चक्र में गर्भाशय के 
भीतर चार अवस्थाएँ होती हैं। प्रथमावस्था श्रोजेस्टिन के 
कारण होती है | इसमें गर्भाशय की Sas कला काफी 
मोटी होती हे, axa रक्तवाहिनियाँ तथा अंथियाँ बढ़ती हैं । 
संक्षेप में, गर्भ के आगमन ओर रहण की सब तैयारी होती 
है । जब गर्भ नहीं बनता है, तब ओस्ट्रिन के परिणाम से 
रक्तवाहिनियाँ, aa और कला स्थान स्थान पर विदीणें 
होकर ये सब मिलकर नीचे की ओर निकलते हैं और यदी 
anda शोणित होता है । यह दूसरी अवस्था है। जब 
पुरुष के साथ सहवास करने के पश्चात्‌ gary aT खीवीज 
से संयोग होकर वह सफर (Fertilized) होता है और 
उसके हण के लिए बनाई हुईं Sus कला पर वह 
'चिपट जाता है, तब प्रोजेंस्टिन का कार्य प्रतिमास की तरह 
बंद न होकर जारी रहता हे ओर ओस्द्रिन art प्रतिमास . 
की तरह न होकर बद रहता है । इसका परिणाम 
यह होता हे कि गर्भाशय की जिस Sars कला ओर रक्त- 
वाहिनियों से आतंवशोणित बनता है वह गर्भ उसके 
ऊपर चिपट जाने से नहीं बनता । संक्षेप में गर्भ अपनी 


उपस्थिति से और Sas कला की मोटाई के कारण आतंव 
ओर आया हुआ और उत्तर कारू में परिवधित हआ वही | 


का मार्ग बंद करता है, इसमें कोई संदेह नहीं ( ९वें अध्याय 
के रवे सूत्र का वक्तब्य भी देखो )। इसके संबंध में यह 
ध्यान में रखना चाहिए कि गर्भ आतंवशोंणित को बनने 
के पश्चात्‌ नहीं रोकता, परन्तु आर्तव बनने ही नहीं देता। 
इसलिए fee है--तस्मात्‌ ग्रंडीतगर्भाणामातंवं न इदयते । 
वस्मात्‌ के पश्चात्‌ अष्टांगसंग्रह म “ततः परम” छिखा है । यह 
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शब्दप्रयोग यद्यपि आवश्यक नहीं है तथापि कल्पना को 
अधिक स्पष्ट कर देता है। गर्भ का आधान होने पर केवछ 
उस मास के लिए नहीं, जब तक गर्भ गर्भाशय में होता 
है तब तक आतंव का दर्शन नहीं होता और होना भी नहीं 
चाहिए | इसलिए इन्दु अपनी टीका में feat हैं--वह 
कदाचिद्‌ दयते aaa | गर्भघारणा होने के पश्चात्‌ जो 
झोणितस््नाव होता है वह गर्भपात, बीजवाहिनी में गर्भ- 
धारणा, अपरा का गर्भाशय से अछग होना इत्यादि 
चैकारिक कारणों से होता है; अवैकारिक झोणितस्राव 
wart नहीं होता । यदि किसी खी म गर्भधारणा के 
पश्चात्‌ प्रतिमास झो णितदर्शन होता हो तो बह उसमें दूसरे 
गर्भाशय की उपस्थिति का सूचक अ प uterus) 
समझना चाहिए । संक्षेप में इन्दु ने जो छिखा है, वह 
ठीक t— 

Rarely will one be deceived who regards a 
‘woman menstruating regularly, with all the 
characters of menstruation; while trusting the 
contrary opinion, he is exposed to frequent 
errors. Stoltz quoted in Jellet’s Midwifery. 

अधः प्रतिहतमूष्वमागतम्‌--स्वस्थानस्थितम्‌। प्रतिमास की 
तरह आर्तव उत्पन्न होने पर स्वस्थान में आने के लिए उसमें 
fea प्रकार की गतियाँ उत्पन्न होतीं इसका यह शब्द चित्र 
“है, वास्तविक गति का वर्णन नहीं है। अपरम--भविष्यका् 


में, उत्तरकार में । हाराणचन्द्र इसका अर्थ दूसरा महीना 


करते हैं--अपरमर्वांचीनं द्वितीयमासिकब्नेत्येतत्‌। गर्भाधान के 
समय से तीसरे महीने के अन्त तक अपरा की उपचीय- 
मानावस्था होती है और पश्चात्‌ वह पूर्ण उपचित होता है । 
इसलिए “अपरम्‌” से भविष्यकाछ मानना अधिक उचित हे । 
अपरा--जरायु या अपरा । गर्भ का कोष जिसमें गर्भ 
गर्भाशय में रहता हे। इस कोष के दो भाग होते हैं। एक 
भाग बहुत पतला और विस्तृत होता है, जो चारों, ओर से 
गर्भ को आदत करता है । यह गर्भावरण (Foetal mem- 
branes) कहलाता है । दूसरा भाग इस आवरण के बाहर 
उसके एक हिस्से में चिपटा हुआ होता है । यह आकार में 
Sra गोल, ब्यास में ६-७ इंच, बीच में एक इंच स्थूल और 
परिसर में पतला, वजन में एक से डेढ़ पौण्ड (दोसे तीन 
qa) होता है । आवरण की तरफ का इसका gam 
चिकना और गर्भाशय की तरफ का प्रष्ठभाग खुरद्रा होता 
है । इसको छ्लेसन्‍्टा (21५८००४५) कहते हैं । इसके मध्य 
में गर्भनाडी छगी रहतो है । अपरा से वास्तव में दोनों 
(Placonta and membranes) का बोध होता है-- 
भयापराऽपतन्त्यानाहाध्मानौ कुरुते । (gaa) | care 
ख़ अपरायाः प्रपतने कर्मणि क्रियमाणे । ( चरक )। अय 
प्रसताया न चेदपरा पतति ततः। ( बागभट ) । परन्तु कभी 
कभी अपरा शब्द केवल ड्ेसन्‍्टा के छिए भी age होता 
tari यस नाडी प्रसक्ता, नाब्यां चापरा, अपरा चासव 
मातुः प्रसक्ता » माठृढदवं श्यस्य तामपरामभिसंववे 
सिराभिः संस्पदमानामिः | ( चरक ) | अपरा गर्गस्य नामिनाढी- 


खुश्वुतसंदिता 
_- ~ > 
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प्रतिबद्धा “अमराः इति लोके ख्याता । ( चक्रपाणिदत्त ) । 
जरायु शब्द भी अपरा के समान दोनों के लिए प्रयुक्त होता 
है, परन्तु अधिकतर उससे केवर आवरणों का बोध होता 
है--जराबुणा मुखे wt । (gaa) । गर्भवेध्नचर्मपुटक 
जरायु । ( उद्यन ) | अतः निश्चित परिभाषा की दृष्टि से 
अपरा 1५०००४४ के लिए और जरायु Membranes के 
छि प्रयुक्त करना उचित है ! 

अपरा की यहाँ पर जो निरुक्ति बताई गदं है, उससे 
यह मदम होता है कि अपरा शोणित से उत्पन्न हुईं है । 
यह कथन कुछ अंश तक सत्य है । यदि अपरा का छेद किया ` 
जाय तो उसमें दो भाग दिखाई देते हैं। गर्भाशय की 
तरफ जो भाग होता है वह गर्भाशयज अपरा (Placenta 
०६००५) और गर्भ की तरफ जो होता है वद्द गर्जज अमरा 
(Placenta footalis) कहलाता है। गर्भज भाग में आवरण 
और उनके अंकुर (Villi) आते हैं और गर्भाशयज भाग में 


` SAS SST का हिस्सा (Decidua basalis) और शोणि- 


तावकाश, जिनमें माता का रक्त रहता है, होते हैं। गर्भज 
भाग गर्भ से और गर्भाशयज भाग झोणित से बनता है । 
यदि गर्भावस्था के आरम्भ का विचार किया जाय तो यह 
कथन अधिक सत्य होता है क्योंकि उस समय गर्भाशयज 
आग अधिक होता है-- 

During the constructive stage the uterus 
undergoes growth, glandular development and 
hyperaemia, The changes in a general way are 
described as being very similar to those 
which occur at the commencement of preg- 
nancy. Marshall's Introduction to Sexual 
Physiology, 

शेषम्‌--जराबुशेषम्‌। ( अष्टांगसंग्रह )। अपरा की उपचिति 
के लिए आवश्यक शोणित व्यय होने पर ph ud 1 
हाराणचन्द्र “शेष से तीसरे महीने के बाद का -- 
दषं ठृतीयादिमासिकम्‌। वास्तव में आतव का और स्तनवृद्धि 
का कोई संबंध नहीं है । जो दन्य ( प्रोजेस्टिन ) गर्भाशय 
को गर्भग्रहण योग्य बनाता है तथा गर्भाधान होने पर 
गर्भाशय में उसके पोषण के किए आवश्यक परिवर्तन 
करने में सहायता करता हे, वही द्रम्य गर्भजन्म के पश्चात्‌ 
उसके पोषण के लिए स्तनों की भी बृद्धि करता है । परन्तु 
स्तनों का कार्य जन्म के पश्चात्‌ होने से उस द्वब्य का प्रथम . 
कायै गर्भाशय पर होता है और पश्चात्‌ स्तनों पर होता है । 
अपरा की पूर्णबृद्धि तीसरे महीने के अन्त तक हो.जाती है 
और स्तनगत परिवसैन तीसरे महीने से प्रारभ होति हैं, जो 
असवकाछ तक जारी रहते हैं । इनका विवरण तीसरे 


` अध्याय के १४वें सूत्र के वक्तम्य में किया गया है । इसलिए 


शेष का अथे अपरा की उपचिति होने के arg काछ का, 

देखा समझना चाहिए । ` हे 
गर्भस्य यकृत्छीहानों शोणितजौ, शोणि 

प्रभवः फुप्फुसः, शोणितकिट्ठप्रभव उण्डुकः ॥: 
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अजः ज्छेष्मणश्रापि यः भ्रसाद्‌ः परो मतः। 
ते पच्यमाने पित्तेन वायुश्वाप्यजुधावति 
ततोऽस्यान्राणि जायन्ते गुदं वस्तिश्च देदिनः 1 
उदरे पच्यमानानामाभ्मानादुक्मसारवत्‌ ॥२६॥ 
कफशोणितमांसानां सारो जिह्ना प्रजायते | 
यथार्थमूष्मणा Ba वायुः स्नोतांसि दारयेत्‌ ॥२७॥ 
अजुभविश्य पिशितं पेशीविभजते तथा | 
Ree Senge सिराख्नायुत्वमाभरुयात्‌ ॥२८॥ 
सिराणां तु खदु; पाकः agai च ततः खरः | 
आशय्याभ्यासयोगेन करोत्याशयसेभवम्‌ ॥२९॥ 


रक्तमेदःप्रसादाइकौ; मां साखकफमेदःशरसादा- 
gw; शोणितकफम्रसादजं हृदये, यथाश्रया दि 
धमन्यः प्राणवहा; deat वामतः Flat फुप्फु- 
wa, दक्तिणतो यकृत gla च; तद्धृदयं विशेषेण 
चेतनास्थानम्‌, अतस्तसिस्तमस!ऽ इते सर्वेश्राणिनः 
खपन्ति ॥३०॥ ` 


भवति चात्र- 
पुरडरीक्रेण सदां हदयं स्यादधोसुखम्‌ । `` 
ज्ाच्रतस्तद्धिकसति ara सैमीटति wat 


गर्भ के wea और छीहा रक्त से, फुफ्फुस रक्त के फेन 
से, और उण्डुक रक्त के मल से बनते हैं ॥२४॥ रक्त और 
कफ़ का जो सारतम भाग होता है, पित्त के द्वारा पकते 
समय उसमें वायु भी आ जाती है ॥२०॥ तब उससे आन्तर, 
गुद, बस्ति की उत्पत्ति होती है । ( अभ्र पर रखकर ) 
धौंकने से (saa होने वाले) सोने के सार भाग के 
समान उद्र में ( पित्त और वात के द्वारा ) पकाये जाते 

ANY कफ, रक्त ओर मांस का सार भाग जिह्वा उत्पन्न 
है । पित्त से युक्त वायु प्रयोजन के अनुसार atat को, 
विदीणै करती है ( उत्पन्न करती है ) ॥२७॥ उसी तरह 
( पित्तयुक्त वायु ) मांस में प्रवेश करके उसे पेशियों में 
विभक्त करती है । ओर मेद का ae भाग प्रथक्‌ करके 
(मांस को) सिरा और लायुओं में परिवर्तित करती है 
॥२८॥ ( सिरा और arg में फर्क इतना ही हे कि उत्पत्ति 
के समय ) सिराओं का पाक ag होता है और खायुओं का 
खर होता है। ( वैसे ही वायु मांस में ) अवस्थान करके 
और बार बार परिश्रम करके आशयो की उत्पत्ति करता हे 
॥२९॥ रक्त और मेद के प्रसाद से दोनों टक; मांस, रक्त, कफ 
ओर मेद इनके प्रसाद से इषण ( उत्पन्न होते हैं ); रक्त 
और कफ के प्रसाद्‌ से हृदय ( बनता है ), जिसके आश्रय 
में भाणवहा धमनियाँ होती हैं; हृदय के नीचे वाहं ओर 


कीया और कुफ्फुस, ( नीचे ) दाहिनी ओर aga क्लोम | 
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१ तत्रास्य मथ्यमानस्य ध्मायमानस्य रुक्मवत्‌। निहा संजायते 
सौमी यया वेदबते रसान्‌. २ तस्व वामतः. 
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( और pepe ) होता है । यह हृदय विशेष करके चैतन्य 
स्थान है। इसलिए इसके तम द्वारा आच्छादित होने पर 
संपूण प्राणी सो जाते हैं ॥३०॥ यहाँ पर ate है-- 
अधोसुखकमल ( कलिका ) के समान हृदय ( आकार में ) 
होता है; जागरूक ( मनुष्य या प्राणी ) का हृदय विकसित 
रहता है और निद्रित ( प्राणी या aga) का संकुचितः 
हो जाता हे ॥३१॥ 

बक्तव्य--फफ्फुसः--फेफड़ा (Lungs) | आयुर्वेद में 
SSI का उल्लेख एक वचन में होता है । वास्तव में 
फेफड़े दो होते हैं--एक दाई ओर और एक बाई ओर । 
परंतु ये दोनों फेफड़े कण्ठनलिका की शाखाओं से आपस में 
इतने निगडित होते हैं कि दोनों एक कहे जा सकते हैं । 
आयुर्वेद में फुफ्फुस का वर्णन बहुत संक्षेप में मिक़ता है-- 
इृदयनाडिकालञ्चः Sepa: | ( डल्हण ) । उदानवायोराधारः 
कुफ्फुसः परोच्यते Tt: । (mapa) । उदानवायोः कण्ठस्थित- 
बायोराधारः । ( शाह्नंघरदी पिका ) ॥ इस वर्णन से भी यह 
निश्चय हो सकता है कि pepe वही अंग है, जो पाश्चास्य 
परिभाषा में da कहलाता है ।` चरक में धौ Sergi? 
Cane ©) करके दो अंग उरोविभाग में वर्णन किये हैं । 
इसकी टिप्पणी मँ चक्रपाणिदत्त लिखते हैं--हेष्मभुवौ 
कण्ठस्य पाश्वोर्व्यवसितौ कठिनौ मागौ | इसमें कठिन झब्द 
कुफ्फुस के वणेन के साथ नहीं मिरुता । परंतु इस शब्द के 
ऊपर अधिक जोर देने का कारण नहीं है । शरीर के जो 
छष्यन sein वणेन किये हैं, उनमें जिस सिलसिले में . 
इनका उछेख आया है, उससे ‘Saga’ फुफ्फुस के लिए 
श्रयुक्त हुए हैं, ऐसा मालूम पड़ता है । फुफ्फुस शंक्वाकार 


होता है, जिसका नीचे का भाग मोटा ओरं अधिक चौड़ा 


और ऊपर का भाग Tawar और नोकीछा होता है । यह 
ऊपर का भाग शिखर (Apex) कहछाता हे और गरदन की 
ओर अक्षकास्थि के पीछे रहता है। नीचे का भाग उद्रगुहा 
की ओर महाग्राचीरा पेशी (Diaphragm) के ऊपर स्थित 
होता है। फुफ्फुस ऊपर से चिकने और चमकीले होते हैं 
और उन पर कुछ चित्तियाँ पड़ी रहती हैं । ये x ay 
और स्थितिस्थापक होते हैं, जिसके कारण ent करने और 
दबाने पर ये मुछायम और tia के समान मादम होते हैँ । 
काटने पर उनमें स्पंज की भाँति असंख्य छिद दिखाई देते ` 
हैं। ये सव छिद वायु से भरे रहने के कारण फुष्फुस जल ` 
से हल्के होते हैं और पानी में तैरते हे । गर्भावस्था में 
च्छल का रंग गहरा खार, बालकों में गुलाबी और 
मनुष्यो में स्‍्लेट का सा नीछापन छिये भूरा सा होता 
है। काटने पर इससे झागदार छार तरर निकलता है । 
यहाँ पर फुफ्फुस की उत्पत्ति के संबंध में जो कल्पना की 
गई है बह शवविच्छेद करके फुफ्फुस के उपर्युक्त लक्षणों का 
अभ्यास करके की गईं है, ऐसा मादस पड़ता है। इन 
कुफ्फुसों में श्वास द्वारा श्राणवायु ( वातावरण की अधिक 
आक्सिजन याने विष्णुपदास्॒त युक्त वायु ) प्रवेश करती है - 
और वहाँ पर रक्त की झुद्धि करके अधिक कावंन डायोक्साइड.. . 
युक्त वायु में परिवर्तित होती है । यही बायु प्रश्वास के साथ ....... 
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कण्ठ-नासिका से बाहर आती है और इसी की सहायता से 
मनुष्य wera के द्वारा बोलना, गाना इत्यादि ध्वनि के 
कार्य करता है---वायुयों वक्‍त्रसंचारी स प्राणो नाम देदृक्‌ 
उदानो नाम यस्तूर्ध्मम॒ुपैति पवनोत्तमः । तेन भाषितगीतादिविशेषोऽ- 
मिम्नवर्तते। ( सुश्रुत ) । तत्र प्राणः कण्ठोरश्वर; | उदान उरस्यवस्थितः 
कण्ठनासिकानाभिचरो वाक्प्रवृत्ति:। (अष्टांगसंग्रह ) । नाभिचर 
शब्द्‌ का अभिप्राय यह नहीं है कि वायु नामिप्रदेश में 
भी संचार करता है, परन्तु श्रासअश्वास के समय नाभि के 
आसपास का भागे भी हिलता है, इसलिए वायु नाभिचर 
या नाभिस्थ कहलाता है। जिसमें नाभि की गति अधिक 
होती है, वह नाभिवश्षचर (Abdomino-thoracic) श्वसन 
कहलाता है और जिसमें नाभि की गति कम और वक्ष की 
अधिक होती है वह वक्षनाभिचर (Thoracico-abddmi- 
nal) श्वसन कहलाता है । प्रथम प्रकार स्वाभाविक तौर से 
लिंगनिरपेक्ष बालकों में और ste पुरुषों में तथा दूसरा 
भ्रकार प्रौढ स्त्रियों में मिकता है । प्राणवायु शरीर को जीवन 
देने का भी कार्य करता है--आणांश्वाप्यवलम्बते ( सुश्रुत )1 
नाभिस्थः प्राणपवनः स्पृष्टा इत्कमलान्तरम्‌ । कण्ठादृहिविनियांति 
पातुं विष्णुपदारूतम्‌ ॥ पीत्वा चाम्बर पीयूषे पुनरायाति वेगतः । 
प्रीणयन्‌ देहमखिलं जीवयज्ठरानलम्‌ ॥ ( शाङ्ग ) | उपर्युक्त 
विवरण से यह बात साफ होगी कि आयुर्वेद में, यद्यपि 
स्पष्ट शब्दों में नहीं तयापि अस्पष्ट रीति से, फुफ्फुस का 
संबंध श्वास-अश्वास तथा tale के साथ (९ अध्याय में 
आणवह खोतस्‌ देखो ) जोड़ दिया गया है । प्राणवायु से 
अनेक वस्तु ( इश्य या अदस्य, ब्यक्त या अब्यक्त ) उप- 
छक्षित हो सकती हैं, परन्तु उनमें “आक्सीजन (Oxygen) 
या तदुक्त वायु" यह एक वस्तु हे, इसमें संदेह नदीं । वैसे 
ही उदान वायु से अनेक वस्तुएँ उपरक्षित हो सकती हैं, 
परन्तु उनमें फुफ्फुसगत परिवर्तित ( अधिक कार्बन डायो- 
क्साइड 0०२ युक्त ) वायु एक वस्तु हे, इसमें भी कोई संदेह 
नहीं और इसी इष्टि से फुफ्फुस उदान वायु का आधार 
माना गया है--उदान वायोराधारः फुफ्फुलः प्रोच्यते वुधैः । 
Carat) । बृक्कौ--कुक्षिणोलकी | ( डल्हण ) । oe 
सदैव द्विवचन में प्रयुक्त होता है और गोकाकार aver 
अंग है। इसके सिवाय शारीर की इष्टि से (Anatomically) 
छक्कों का अधिक वर्णन आयुर्वेद में नहीं मिलता । परन्तु 
इतना भी वर्णन शारीरदश्य। इसका निश्चय करने के किद्‌ 
पर्याप्त है। आज कर जिसको गुर्दा या मूत्रपिण्ड (Kidney) 
कहते हैं, वही बक्क है । बृक झरीर में दो होते हैं--एक 
दाहिना और दूसरा बायाँ । ये उदर में fast दीवार से 
खगे हुए रीढ़ की दाहिनी और बाई ओर रदते हैं। वृक्क का 
आकार छोबिये के बीज के समान होता है । उसकी wears: 
४ इंच, चौड़ाई २॥ इंच, और मोटाई $ इंच होती है । ये 
wag में रीढ़ के दोनों तरफ रहते हैं । रीढ़ की ओर का 
fear Stas के काले तिर वाले किनारे की भाँति बीच 
^ मैं दवा हुआ होता हे और दूसरा किनारा बाहर की ओर 
गोल होता है। ge में असंख्य पतछी पती और seat 
नार्यो होती हैँ । इन नाछियों का एक सिरा गुष्छेदार 
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होता है ओर दूसरा सिरा अन्य नाछियों के साथ मिलता 
है । इस तरह बढ़ी बढ़ी नालियों की बनावट होती है । 
ये बढ़ी नालियाँ अलिन्द (79५18) में इकट्ठा होती हैं। 
वहाँ से सूत्रप्रणाली निकककर उसी तरफ वस्ति के एक 
कोने में मिलती हे । इसी प्रकार दूसरे वृक्क से भी दूसरी 
प्रणाली बनकर बस्ति में मिछती हे । get में महाघमनी 
से दो wert आती हैं, जो उनके भीतर अत्यंत सूक्ष्म 
अज्ाखाओं में विभक्तं होती हैं । इनका अन्तिम सिरा 
सूत्रनलिका के गुच्छेदार सिरे में मिलता है। वहाँ से छोटी- 
छोटी सिराएँ उत्पन्न होती हैं, जो आपस में मिछकर बड़ी 
बनती हैं । अन्त में सब सिराओं से एक बड़ी सिरा 
बनती है, जो अधरा महासिर में मिल जाती है। धमनी के 
द्वारा get में आई हुई कुछ अश्ुद्धियाँ ( यूरिआ, यूरिक 
अम्ल, फास्फेट ) तथा जल छनकर नालियों में चली जाती 
हैं और रक्त शद्ध होकर सिरा द्वारा वापस चरू! जाता है । 
wa का कार्य--ब्ृक्कों में सृत्रोत्पत्ति होती हे । असंख्य 
नां से जो मूत्र बनता है, वह ब्ृक्कालिन्द में इकट्ठा 
होकर मूत्रप्रणाल्यों (8 ५:७४७:७) द्वारा बस्ति में पहुँचता 
है । आयुर्वेद में इको का संबंध सूत्रोत्पत्ति के साथ एक 
स्थान को छोड़कर और कहीं भी नहीं बतलाया गया है 1 
जिस स्थान में दोनों का कुछ अस्पष्ट संबंध दिखाई देता हे, 
वह स्थान अष्टांगसंग्रह में fa प्रकार से मिता है-- 
सप्ताशया: क्रमादसकूकफामपित्तपकवायुमूत्राधारा: | तेषु सप्तसु 
प्रतिबद्धानि कोषठाज्गानि हदययङृद््ीदफुष्छुसोण्डुकनवृकान्त्रादीनि | 
(aes) । विद्ोष विवरण के fe ग्रन्थकार की. 
“आयुर्वेद मे मूत्रोत्पत्ति की कल्पना” नामक अंग्रेजी पुस्तिका 
देखो | इषण--शिक्ष के दोनों तरफ नीचे छटकने वाले दो 
पिण्ड (Testicle or testes) बृषण कहलाते हैं | बृषण- 
अंथियों में भी ge के समान छोटी छोटी पतली नालियाँ 
होती हैं । इनकी संख्या ८००-९०० के रग॑भग होती है । 
ये नालियाँ बहुत सुद़ी हुईं होती हैं । कई नार्यो आपस 
में मिछकर २०-२५ बड़ी नार्यो बनती हैं, जो अंथि के 
बाहर निकलछती हैं । इन्हीं नालियों से अधिबृषणिका 
(Epydydimis) का सिरा बनता है | कहाँ पर इन नालियों 
के संयोग से एक बढ़ी नाली बन जाती है, जो झुक्रप्रणाली 
कहलाती हे । यह प्रणाली बहुत मोड़ खाकर और गेंड॒लियाँ 
मारकर अण्ड के पिछले के नीचे भाग तक पहुँचती 
है । इसी से अधिवृषणिका का शरीर और नीचे का भाग 
बनता है। यही झुक्रप्रणाली और मोटी होकर तथा ऊपर 
को मुड़कर अधिदृषणिका के पाश्वं से गी हुईं उपर को 
चढ़ती हे और बृषणरज्जु के साथ उद्र में प्रविष्ट होकर 
कारय के नीचे के भाग में उसके साथ मिलती है। 
pate के भीतरी असंख्य नालियों में वीर्य का मुख्य 
अवयव TM (Spermatozoa) बनते हैं और वहा से 
आकर अधिबृषणिका की नायो में इकट्ठा होते हैं। | 
आयुर्वेद में gw के इस कार्य का स्पष्ट परिचय मिलता है १ 
चरकं के खोतोविमान में लिखा Faas है 
गृषणौ मूकम्‌ । (faa) । बीर्यवादिशिराभारौ दूषणो 
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पौरुषावहौ । (afar) । यहाँ पर झुक्रवह ल्लोतस्‌ या 
बीयैवाही शिरा से Tubuli seminiferi अभिप्रेत हैं । 
ge ओर षण दोनों नाछीदार अंथियाँ हैं और दोनों 
का ही कार्य अत्यंत सूक्ष्म है, जो सूक्ष्मद्शक के सिवा नहीं 
समझा जा सकता। ऐसी अवस्था में बृषणों के कार्य का स्पष्ट 
परिचय मिलता है और get के कार्य का नहीं मिलता, 
इसका कारण क्या है ? इसका कारण स्थानभिन्नता 
मालूम होता है । बृक्क उदरगुहा के भीतर होने के कारण 
उसके विकार के या अपघात के परिणाम देखने का अवसर 
नहीं मिलता था, जिसके सबब से उसके संबंध में केवछ 
कल्पना के सिवा ज्ञान प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं 
था। दृषण शरीर के बाहर का और दृश्य अंग होने के कारण 
उसके विकारों का तथा अपघातों का परिणाम देखने का 
अवसर प्राक्च होता था और उनको देखकर बृषणों के कार्य 
का ज्ञान प्राप्त हो गया था। हैब्य के जो अनेक कारण बताये 
गये हैं उनमें शख, कार, अभि और बृषण का टूट जाना 
इत्यादि कारण मिलते हैं । श्र, क्षार और अभि का संबंध 
दूषण के साथ समझना चाहिए, शरीर के अन्य अंगों पर 
नहीं--शुक्रवाहीनि दुष्यन्ति शखक्षाराप्निभिस्तथा । ( चरक, 
विमान ५) । चिन्ताशोकादविल्नम्भाच्छलक्षाराभ्िविज्मात्‌ । 
दोषाः पथक्‌ समस्ता वा प्राप्य ेतोवहाः सिराः। क्र संदूषयन्त्याशु। 
केचित्‌ डैब्ये त्वसाध्ये दे ध्वनमङ्गकषयोद्धवे । वदन्ति शोफसइछेदाद्‌ 
` बृषणोत्पारनेन च । ( चरक, चि० ३० ) | इदव- शरीर का 
ag अवयव जो अपने संकोच-विकास से रक्त को सदैव 
गतिमान्‌ रखता है । संक्षेप में हृदय रक्तपरिचारक यन्त्र 
(Pump) है । इसको अंग्रेजी मे हाट (Heart) कहते हैं 
और यह शब्द हृत्‌ या हादिम इन संस्कृत शब्दों से निकला 
हुआ मालुम पड़ता है । यह अनैच्छिक मांस से निमित 
अंग है। अनैच्छिक कहने का कारण यह है कि उसके संकोच 
विकास पर मनुष्यों की इच्छा का पूर्ण अधिकार नहीं हे । 
मानसिक क्रोधादि अवस्थाओं का कुछ असर होता है । यह 
अंग वक्ष के वामपार्श्व में अवस्थित हे इसकी दाहिनी ओर 
दाहिना और arg ओर बायाँ फुफ्फुस रहता है । उसके 
सामने उरःफलक और बाई ओर दूसरी, तीसरी, चौथी 
` और पाँचवीं पसलियाँ होती हैं । उसके पीछे अन्ननलिका 


aie secant और इनके पीछे रीढ़ होती है । नीचे- 


महाभाचीरा पेशी होती हे, जिस पर हृद्य आश्रय लेता 
है और महाप्राचीरा के नीचे उद्रगुहा मे हृद्य की बाई ओर 
छवीदा जौर दाहिनी ओर aga होता हे । इसके ऊपर, से: 
समस्त शरीर को रक्त पहुँचाने वाली बृहद्धमनी निकरती 
है । इसके” सिवा फुफ्फुस को जाने वाली और उससे 
आने वाली रक्तवाहिनिर्यो उत्तरा ओर अधरा महासिरा भी 
निकछती हैं । संक्षेप में, समस्त शरीर को प्राण देने वाली 
बाहिनियाँ हृदय से संबंधित रहती हैं । हृदय के संकोच 
विकास से इन वाहिनियों के द्वारा संपूर्ण शरीर को रक्त की 
रसीद पहुँचती है और शरीर के परमाणु (Cols) सजीव 
( चैवन्ययुक्त ) रक्खे जाते हैं । इदय का यही संबंध और 


कार्य इस सूत्र में संक्षेप में वर्णित हुआ है । धमन्यः | 





आणवहाः---शरीर की धातुओं का धारणपोषण तब होता 
है, जब उनको ग्राणवायुयुक्त रक्त (Oxygonated blood) 
मिलता है । श्राणवायुयुक्त रक्त हृदय से निकलने वाली 
रक्तवाहिनियों में से बहता है । इस प्रकार की वाहिनी को 
धमनी (Artery) कहते हैं--ध्मानाइमन्यः । ( चरक, 
सू० ३० ) | धमनी कहने का कारण तद्वत स्पन्दन है। 
चक्रपाणिदत्त लिखते हैं--ध्मानात्‌ पूरणाद्वाक्षेन रसादिने- 
oi: । इसका अभिप्राय यह है कि धमनियों में जो 
स्पन्दुन होता है, वह बार बार रस या रक्त के पूरण 
से होता हे । स्पन्दन एक प्रकार की गति हे और 
गति arg के सिवा नहीं हो सकती, यह आयुर्वेद का 
सिद्धान्त है । इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक स्पन्दन 
के समय वायु धमनी में रक्त के साथ जाता है, यह 
भी एक धमनीस्पन्दन के संबंध में आयुर्वेद का मत है । 
परंतु यह वायु Air न होकर 'तन्त्र-यन्त्रघर' है, जो शरीर * 
में अव्याहत संचार करके शरीर को स्वस्थ रखता है-- 
अब्याहतगतियंस्य स्थानस्थः प्रकृतौ स्थितः । वायुः स्यात्‌ सोऽधिकं 
जीवेद्दीतरोग: समाः तम्‌ ॥ ( चरक )॥ आर्टरी शब्द का मूल 
अर्थ वायु(/४))वाहिनी है क्योंकि प्राचीन ste रोग 
आर्टरी को वातपूर्ण समझते हैं । आधुनिक काल में “हदय 
से. निकलने वाली रक्तवाहिनी' यह इसका अर्थ निश्चित 
किया गया है । आयुर्वेद म भी धमनी शब्द प्रायः इसी 
अर्थ से ( आगे नौवें अध्याय को देखो ) प्रयुक्त द्वोता है 
और इसी लिए यहाँ पर लिखा है-यदाअयाः। सिराएँ 
(Veins) और घमनियाँ दोनों ही हृदय के साथ संबंध 
रखती हैं, परन्तु दोनों का हृदय के साथ संबंध भिन्न प्रकार 
का है। धमनियों की दृष्टि से हृदय आश्रय है। आश्रय वह 
कहलाता है जो धारण, पोषण या रक्षण द्वारा. आश्रितों का 
कायं चलाता है--विनाश्रया न शोभन्ते पण्डिता वनिता छताः। 
हृदय ओज का स्थान होने से धमनी ओजोबह होती F— 
तेन मूलेन महता महामूला मता दश । ओजोवहाः शरीरेऽस्मिन्‌ 
विधम्यन्ते समन्ततः ॥ ( चरक ) । प्राण का स्थान हृदय होने 
से water प्राणवह भी कहल्मती Frew प्राणवहाः | 
रस का स्थान होने से धमनियाँ रसवाहिनी भी होती है-- 
तस्य ( रसस्य ) च दयं स्थानम्‌, स द्ृदयाचअतुर्विशतिं धमनीरनु- 
रविश्य । ( सुश्रुत ) | हृदय संकोच-विकास का स्थान होने 
के कारण संकोच-विकास का भी ग्रहण धमनियों से होता 
है--करस्थाबुष्ठमूठे या धमनी जीवसाक्षिणी। ( शाङ्गषर ) । 
संक्षेप में ओज, प्राण, रस, स्पन्द्‌ इत्यादि सब बातों के किए * 
धमन्यो हृदय की आश्रित होती हैं । सिराएँ इदय- 
संबंधित होने पर भी उससे किसी चीज का अहण नहीं 
करतीं, परन्तु हृदय को ही रक्त की रसीद पहुँचाती हैं-- 
दो रसः निःसरति तत एव च सरवतः । fries चैति तस्माद्‌ 
इत्मभवाः सिराः ॥ ( मेलसंहिता ) । अर्थात्‌ हृदय रक्त के 
लिए सिराश्रयी होता है, सिराएँ हृदयाअयी नहीं होती है । 
इसलिए यहाँ पर यदाश्रय" झब्दप्रयोग से जो रक्तवाहिनी - 
अदर्शित की गईं हे, वह आधुनिक परिभाषा के अनुसार 
आरी है । तस्याधो वामत इत्वादि--इस सूत्र में हृदयसमीप- 
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adi अंगों का उसके साथ स्थानिक संबंध बताया गया 
है । इसमे फुष्छुस केवर एक तरफ लिखा हे, परन्तु 
वास्तव में वह दोनों तरफ है । इस प्रमाद को दूर करने के 
faq गणनाथसेन प्रत्यक्षशारीर की प्रस्तावना में fw 
पाठ सूचित करते t—wg ‘eet ge grea, 
दक्षिणतो wee छोम च" इति aga: पाठस्तत्र प्रमाद एव दरी- 
cat) “हृदयस्याधो वामतः ger, दक्षिणतो aaa, 
उभयतः Sr Hepat च” इति तु साधीयान्‌ पाठः, अन्यथा 
न केनापि कथमपि शक्यं समाधातुम्‌ ॥ अष्टांगढदय 
के शारीरस्थान के तीसरे अध्याय के दसवें छोक की 
टीका में अरुणदत्त निम्न शोक हृदय के संबंध में लिखते 
हैं--कफरक्तप्रसादात्‌ स्याद्‌ इदयं स्थानमोजसः | तस्य दक्षिणतः 
छोमयज्ृत्‌ फुषुसमास्थितम्‌ ॥ इस शोक के अनुसार दक्षिण- 
पाश्व में भी फुफ्फुस होना चाहिए ओर यदि इसके अनुसार 
प्राचीन पाठ fra प्रकार से परिवर्तित किया जाय-- 
तस्याधो वामतः शवा फुफ्फुसश्, दक्षिणतो THI छोम फुफ्फुसअ-- 
तो आचीन आधार के अनुसार पाठ होकर वह श्रत्यक्ष 
विरोधी भी नहीं होता | यह भ्रमाद्‌ लेखक के शारीर 
agra का परिणाम है। उसने वामपार्श्व में फुफ्फुस छिखा, 
फिर फुफ्फुस के वास्तविक स्वरूप का ठीक क्लान न होने के 
कारण दश्चिणपाश्च में फ़ुफ्फुस feat की उसे आवश्यकता 
नहीं मालूम हुईं और वही पाठ आगे चलकर रूढ हो गया। 
परंतु उपर्युक्त छोक में पराचीन वास्तविक पाठ मिलता हे, 
उसी के अनुसार deals करना उचित है । उद्र और वक्ष 
दोनों मिलकर ate होता ह । दोनों के बीच में महाप्राचीरा 
पेशी स्थित है, जो उद्रगुहा को वश्चगुहा से एथ 
करती है। हृदय और फुफ्फुस वक्षगुद्दा में हैं और महा- 
प्राचीरा पर उनका नीचे का ृष्ठमाग स्थित होता हे । 
wea और Ste उद्रगुहा में स्थित हैं और उनका ऊपर का 
षृष्टभाग महाप्राचीरा के साय छगा हुआ हे | छोम--इसके 


, अर्थ के संबंध में बहुत मतभिन्नता पाई जाती हे । कुछ 


छोग इसको अग्न्याशय (Pancreas), कुछ कण्ठनाडी 
(Trachae) और कुछ पित्ताशय (Gall bladder) समझते 
हैं। प्रत्येक अर्थ के किण कुछ न कुछ साधक प्रमाण मिलते 
हैं। एक मत से कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता । परंतु निन्न 
कारणों से छोम का अर्थ पित्ताशय करना अधिक उचित 
aren होता है। (१) इसकी उत्पत्ति रक्त के किद्ट से मानी 
गई है--वस्त॒ शोणितजः किट्टस्तस्मात्छोम च जायते ॥ (२) 
यजत्‌ का ओर छोम का उछेख साथ साथ होता है--छोम च 
‘apa | विद्रधि के लक्षणों में भी दोनों की समानता बताई 
गई है--.धासो यकृति ठृष्णा च पिपासा छोमजेडबिका ॥ (३) 
इसका स्थान यकृत्‌ के नीचे बताया गया है--छोम ae 
खण्डा(यजृता)दधस्तात्‌ स्थित  दक्षिणपाश्वस्ं तिरूकमिति 
प्रसिद्धम्‌ ॥ ( डल्हण ) । तिर तु झोणितकिट्प्रभव॑ दक्षिणाअतं 
यह्वत्समीपे छोमसंझक भवति॥ ( आढमछ, दाङ्गेधरदीपिका ) । 
(ॐ) जोम हमेशा दक्षिणपाश्व में बतछाया गया है । arg 
दक्षिणे मागे इृदयाद्‌ छोम तिष्ठति ॥ कण्ठनाडी मध्य में होती हे 
और भरन्याराय मध्य में होकर दोनों पारा में Sem है । 








(५) छोम के लिए तिलक शब्द भी पर्याय से प्रयुक्त होता 
है। यदि यकृत का नीचे का प्ष्ठभाग देखा जाय तो पित्ताशय 
की आकृति काले तिर के समान यजत्‌ पर प्रतीत होती है । 
तिल से छोटापन, विराकार और काछापन इन बातों का 
बोध होता है-- 

The gall-bladder is a conical or pearshaped 
( तिकाकृति ) Musculo-membranous sag, lodged in 
# fossa on the under surface of the right lobe of 
the liver. Grey's Anatomy. 

इसका गोखाकार भी अरुणदत्त ने अपनी टीका में वर्णन 
किया है--समानवायो: प्रध्मानद्रक्तादेदोष्मपाचितात्‌ । किद्नि- 
aera जायते छोमसेशकः ॥ (६) Bla एक ऐसा अंग 
बताया गया है कि जो उद्राध्मान होने पर हृदय, यकृत्‌, 
छदा, फुफ्फुस इनके साथ अपना स्थान कुछ बदल सकता 
है--यदा assist गर्भो जलो बस्तिरिवाततः । तेनाबताया 
नार्यास्तु ङक्षिरानद्यते शम्‌ ॥ उत्त्षिप्यन्त इवाङ्गानि मूत्रवस्तिश्व 
भिचते । जोम ger यज्चैव फुफ्फुसं हदयं तथा । गर्भेण पीडितं 
wag प्रक्रामति लियाः॥ (डल्हणटीका, मूढगर्भनिदान )। 
तद्धृदयं विशेषेण चेतनास्थानम्‌-- जिसकी उत्पत्ति बताईं 
गईं, जिससे प्राणवह धमनियाँ निकलती हैं, जिसके दोनों 


` तरफ फुफ्फुस होता है, दाहिनी ओर नीचे यकृत और कोम 


होता हे और बाई ओर नीचे छीहा होती हे वही हृदय 
अन्य चेतनास्थानों की अपेक्षा अधिक महत्त्व का चेतना 
स्थान है । शरीर को जिससे चैतन्य प्रा होता है, ऐसा 
स्थान किंवा जिससे चैतन्य (Life) का ज्ञान प्राप्त होता हे, 
ऐसा स्थान चेतनास्थान कहा जा सकता है । हृदय ओज 
का स्थान है, प्राण का स्थान है और चैतन्य का भी स्थान 
है--छदि प्राणः। ्राणाश्रयस्यौजशोऽ्टौ fia हृदयाओताः ॥ 
तत्परस्यौनसः स्थानं तत्र चैतन्यसंग्रहः 1 ( चरक ) । अतः इस 
हृदय से समस्त शरीर के समस्त धातुओं को, अंग-अ्रत्यंगों 
को प्राणयुक्त, ओजयुक्त, चैतन्ययुक्त जीवरक्त मिलता हे । 
अतः इसी के कारण संपूर्ण शरीर भी चैतन्ययुक्त हो जाता 
है । हृदय का एकाध संकोच बन्द होने से याने हृद्य एक 
दो सेकण्ड काम न करने से आँखों के सामने चिनगारियाँ 
आती हैं, चक्कर आता है, पैरों में कमजोरी आ जाती है, 
By का डर aren होता है, संक्षेप में शरीर से प्राण चले 
जा रहे हैं ऐसा अनुभव होता है और जब हदय सदा के 
लिए बंद (Heart-failure) Gare तब मस्तिष्कादि अन्य 
महत्त्व के अंग कार्यक्षम और प्राकृत होने पर भी शरीर से 
चैतन्य नष्ट होता ह और कितनी कोशिश क्यों न की जाय, 
जान वापस नहीं आती है । इन सब बातों का विचार 
करके आयुर्वेदक्ञ चिकित्सक हृदय को प्राणादि का स्थान 
( आश्रय ) मानने कगे और अन्य अंगों की अपेक्षा उसको 
अधिक महत्त्व देने छगे--तस्योपघातान्मूच्छांय॑ मेदान्म्रण- 
च्छति | यद्धि तत्‌ स्पर्शविज्ञान धारि तत्तत्र संअितम्‌ ॥ 
तव्‌ परस्यौजसः स्थान तवर चैतन्वसंगरहः | हृदय मददर्थश्व तस्मादुक्तं हे 
fates’: ॥ Care, सू० ३० )। यदि चैतन्य के अस्तित्व 
की दृष्टि से (Signs of life or vital functions) -विचार 
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किया जाय तब भी हृद्य ही सबसे महत्त्व का होता है। 
स्वस्थावस्था में इस बात की जाँच करने का कारण नहीं 
होता, परन्तु रोगी की रूत्यु होने पर या तसम जन्म 
fou हुए वालक में चैतन्यके संबंध में जाँच करके ay का 
निणेय करने के कई प्रसंग आते हैं । चैतन्‍्याभाव का पता 
शरीर ठंडा पड़ने से--नित्योष्मणां शीतीभावः । ( चरक ) । 
श्वास Tara का कार्य बंद होजाने से, आँखों की स्थिति 
are चेच्नश्रुपी प्रकृतिहीने, विक्ृतियुक्ते स्थातां तदा पराश्च- 
रिति fang ( चरक )। सवंसाधारण शरीर के रूप से 
wal हृदय और धमनियों के स्पन्दाभाव से-सततं a 
मानानां शरीरदेशानामस्पन्दनं, तस्य॒चेन्मन्ये परिरृश्यमाने 
( मन्ये गलूपाश्व॑गते धमन्यौ । ( चक्रपाणि ) । Carotid ar- 
teries) न स्मन्देयातां परासुरिति विद्यात्‌। ( चरक, इन्द्रिय ३)। 
aren होजाता है । इन सब रक्षणो में चेतन्‍्याभाव की 
इष्टि से सबसे अधिक विश्वासयोग्य लक्षण हृदय और 
धमनियों का अस्पन्दन है। हृदय का स्पन्दन या अस्पन्दन 
ea से, श्रवण से और आधुनिक काल में क्ष किरणों से 
( Fluorescent 86९6० ) AIGA होता है । ये पद्धतियाँ 
उत्तरोत्तर अधिक विश्वासयोग्य होती हैं । कई बार यह 
देखा गया है कि श्रवण द्वारा हत्स्पन्दन सुनने में न आने 
के कारण AY का श्रमाणपत्र Me हुए नवजात बालक 
तथा रोगी कुछ घंटों के बाद फिर से जिन्दे होगये हैं । 
श्रवणयन्त्र से न सुनने पर भी भीतर इदय का स्पन्दन 
अखंडित रहने के कारण इस प्रकार की विचित्र घटनाएँ 
कभी कभी हुआ करती हैं। कभी कभी पानी में डूबने से 
या अन्य आकस्मिक घटना से जब ages की ay eta 
है तब हृदय के भीतर अड्रेन्यालिन (५०२७०) का 
इन्जेक्दान करने से age कं बार बच जाता हे । यदि 
हृदय के स्यन्दन का खुद विचार किया जाय तो आधुनिक 
खोज से यह मालूम हुआ है कि हृदय में स्यन्दन की उत्पत्ति 
आपसे आप होती है, केवर इसका नियन्त्रण नाढ़ियों के 
द्वारा होता है । त्‌ ( हदयं ) संकोचं विकासं च स्वतः कुयांत्‌ 
पुनः पुनः। ( उमामहेश्वर संवादे नाडीज्ञानम्‌ )-- 

The property of rhythmical contraction resides 
in muscular tissue itself, though during life it is 
normally controlled and regulated by its nerves. 
This is expressed by saying that cardiac rhythm 
is myogenic not neurogenic. Halliburton's Phy- 
siology. 

sage विवरण से यह स्पष्ट होगा कि आयुर्वेद में 
इद्य Sara स्थान माना गया है वह बिलकुल ठीक हे । 
चैतन्य स्थान के संबंध का कुछ अधिक विवरण आगे देवे 
sate के वक्तव्य में किया गया हे उसको भी देखो । 
पुण्डरीकेण--इस stent में हृदय का स्वरूप संक्षेप में 
वर्णन किया गया है। तन्त्रान्तरों में हृदय का स्वरूप निम्न 
अकार से वर्णन किया है--कफरक्तप्रसादात्स्यादूधृदयं स्थान- 
मोजसः । मांसपेशीचयोरक्तप्माकारमधोमुखम्‌ ॥ ( अरुणदत्त 
उद्छत शोक ) । असन्नाभ्यां कफासम्भ्यां हृदयं पकजाऽऽकृति । 





झुषिरं स्यादधोवक्त्रं यह्ृत्कोडान्तरस्थितम्‌ ॥ ( टोडरानन्द्‌ ) । 
कमल्मुकुछाकार॒मधोमुखन्‌ | ( डल्हण ) । इस वर्णन के 
अनुसार हृदय अधोमुख रक्तकमल-कलिका के समान 
नीचे की ओर नोकीला ओर ऊपर मोटा मांसपेशी 
से निर्मित एक पोछा अंग होता है । यह वर्णन 
बहुत सुन्दर है । समीपवर्ति अंगों से इसका 
संबंध ऊपर वर्णन किया है । अब भीतरी कोटो का कुछ 
वर्णन दिया जायगा । हृदय के भीतर एक खड़ी दीवाल 
होती है जिससे उसके दक्षिण और वाम करके दो विभाग 
होते हैं। इन विभागों का आपस में कोई संबंध नहीं होता। 
फिर प्रत्येक विभाग आड़ी दीवाल से दो भागों में विभक्त 
होता है । इस दीवार में कीवाढ़ होते हैं जिनके द्वारा ऊपर 
का विभाग नीचे के विभाग से संबंध रखता है । परंतु ये 
कीवाड़ ( कपाट valves) इस प्रकार कगे रहते हैं कि 
ऊपर के विभाग से आया हुआ रक्त नीचे के विभाग में जा 
सकता हे, परंतु नीचे के विभाग का रक्त ऊपर के विभाग 
में नहीं जा सकता | ऊपर के विभाग को अलिन्द (५१०1९) 
और नीचे के विभाग को fires (Ventricle) कहते हैं । 
इस अकार दक्षिण अलिन्द और fea तथा वाम अलिन्द 
और निर्य करके हृदय के चार कोष्ठ होते हैं । दक्षिण के 
विभागों के बीच में जो किवाड़ होता हे वह त्रिपत्रक 
(Tricuspid) और वाम विभागों के बीच में जो होता है 
बह द्विपत्रक (Bicuspid or mitral) कपाट कहलाता है । 
दक्षिणारिन्द में अघरा और उर्ध्वा महासिराओं के द्वारा 
समस्त सरीर का age रक्त आता है । वहाँ से रक्त 
त्रिपत्रक कपाट के द्वारा दक्षिण निछय में जाता है । वहाँ 
से फुफ्फुसी या धमनी द्वारा, जिसकी दो फुफ्फुसों के 
लिए दो शाखा होती हैं, रक्त फुफ्फुस में जाता है । 
कुफ्फुसी या धमनीद्वार के ऊपर तीन अर्धचंद्राकार कपाट 
aa हैं जिससे रक्त लौट नहीं सकता | फुफ्फुस में झुद्ध 
हुआ रक्त अत्येक फुफ्फुस से दो सिराओं द्वारा वाम अलिन्द 
में जाकर वहाँ से द्विपत्रक कपाट भ से होकर चाम निर्य 
में जाता हे । फ़िर वहाँ से बृहत्‌ धमनी में जाकर समस्त 
झरीर में Sen है और शरीर का पोषण करता है । बृहत्‌ 
धमनीद्वार के ऊपर भी तीन अर्धचन्द्राकार कपाट (Semilu- 
nar valves) होते हैं जिससे रक्त लौटकर वामनिलय में 
नहीं आ सकता । रक्त का शरीर में परिभ्रमण हृद्य के 
संकोच विकास से होता है । प्रथम दोनों अलिन्द संकुचित 
होते हैं जिससे axa रक्त दोनों निलयों मँ चा जाता है । 
पश्चात्‌ दोनों निलय संकुचित होते हैं जिससे तद्गत रक्त 
कुफ्फुस में और शरीर में चछा जाता है । संकोच के पश्चात्‌ 
अल्येक में विकास या विस्फार होता है जिस समय ये भाग 
रक्त से भर जाते हैं । बाम निर्य की दीवार सबसे अधिक 
मोटी होती है क्योंकि उसको संकोच से रक्त समस्त शरीर 
में फेंकने का कायं करना पड़ता हे । हृदय की संकोच 
विकास की गति आयु के अनुसार बदलती रहती है । इसके - 
सिवाय गति बदलने के और भी कारण होते हैं जिनका 
विचार आगे की टिप्पणी में किया गया हे । जितना शरीर 
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छोटा होता है उतनी गति अधिक होती है । नीचे वयानुखार 
गति बतलादं गहं है । 


जन्म के पूर्व प्रति मिनट १५० 

जन्म के पश्चात्‌ तुरन्त yy १४०--१२० 
प्रथम वर्ष में yy १३०--११५ 
द्वितीय वर्ष में. ऊ.. $१७---१०० 
सातवें वर्ष में Af ९०८५ 
औदहवें वर्ष में » <-> 
जवानी में » ee 
बृद्धावस्था में 3 ७०--६० 


नादीज्ञानतरंगिणी में नाडी की गति प्रायः इसी क्रम से 
वर्णित है । सुखस्मरणार्थ नीचे ate दिये जाते हैं । एक 
मिनट में ढाई पर होते हैं, इसलिए शोक में वर्णित संख्या 
को ढाईगुना करने से प्रति मिनट संख्या मिल जाती है 1 
चिदं जन्मकाछतः पलावधि प्रकम्पते । धरारसेषुवारक (५६) 
निरन्तरं शिश्ुत्रिये ॥ पलादारभ्यवषांन्तं पलैकेन च नाडिका। 
नेत्रेषुकृत्व (५२) श्वकति मत्तकुअर॒गामिनी ॥ अब्दादब्दद्यं नाडी 
पलैकेनप्रवेपतें | वेदाब्दिवारं (४४) छोलाक्षिचलत्कुण्डलशालिनी ॥ 
वर्षद्रयात्त्रिषान्त waa च तन्तुकी | खवेदकृत्व (४०) acter 
पीनोक्तुंगपयोधरे ॥ त्रिवषांत्सप्तवर्षान्तं षटरत्रिंशद्वारक भिये । कम्पते 
च eae जीविताज्ञा प्रियं वदे ॥ सप्तमानूमनुवर्षान्तं वेदाभ्निवार- 
कंधरा । ततश्च जिंशद्रषान्त द्वा्निंशद्वारमेवदी ॥ विंशदब्दात्समारस्य 
खशराब्दान्तमेव च । खश्निवारान्‌ (३०) विज्ञालाक्षि जीवितज्ञा 
प्रकम्पते ॥ शतार्धवर्षादारभ्याशीतिवर्षान्तमेवच । चतुर्विशञति 
वारान्वै कम्यते धमनी प्रिये ॥ दाहिने ओर बायें निर्य की 
समां १-१॥ छर्यक रक्त के wa होती है, इसलिए 
इतना रक्त अत्येक संकोच के समय बाहर फेंका जाता है। इस 
हिसाब से प्रति मिनट निर्य ७-६ सेर रक्त बाहर Had 
हैं। जामत इत्यादि--इस stand में हृदय में जाग्रतावस्था 
में और निद्धितावस्था में क्या फर्क होता है उसका संक्षिप्त 
स्वरूप वर्णन किया है। हृदय प्राण, ओज, रस इनका स्थान 
है जो इनको अपनी गति से शरीर के संपूर्ण धातुओं को 
देकर उनका धारण और पोषण करता है । ये सब वस्तुएँ 
रक्त के द्वारा संपूर्ण धातुओं को मिलती हैं | शरीर के अंग 
प्रत्यंग तथा wat जब काम करती हैं तब उनको अधिक 
रक्त की आवश्यकता होती है । दिन प्रायः काम करने के 
लिए परमेश्वर रूप भगवान्‌ सूर्यनारायण ने बनाया है और 
रात्रि आराम पर्याय से निद्रा लेने के लिए बनाई है । प्रायः 
कहने का कारण यह है कि कुछ छोग अपनी प्रकृति से और 
कुछ छाचार होकर रात्रिंचर बनते हैं और दिन में आराम 
निद्रा सेवन करते हैं--अहोरात्रे विभजते aah मानुष- 
दैविके। रात्रि: स्वम्नाय भूतानां चेष्टायै कर्मणामहः ॥ ( मजु 9 )। 
दिन में मनुष्य कितना ही आल्सी क्‍यों न हो कुछ न कुछ 
किये करीर नहीं रह सकता--नहि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु 
तिष्ठत्यकमंछृत्‌ । कार्यते हवशञःकर्म सर्वः प्रकृतिजै्गुणै: ॥ नदिदेड- 
शतादाक्यं त्वकर्तुकर्माण्वशेषतः ॥ _ ( भगवद्गीता ) । 
sem, फिरना, बैठना, खड़े होना, खाना, पीना, 





विचार करना इत्यादि कार्य ऐसे हें i oe am 
सुस्त से मनुष्य का भी गुजर नः सकता | 
क ज्ञौक़ीन रोग अपनी. इच्छा से और 
गरीब छाचार होकर बहुत अधिक काम करते हैं । प्रत्येक 
काम के किए उसकी न्यूनाधिकता के अनुसार न्यूनाधिकं 
रक्त की आवश्यकता होती है । यह सब रक्त हृदय के 
संकोच विकास से मिलता है। दिन में कार्य करते समय 
हृदय को एक स्वाभाविक कठिनाई का सामना करना पढ़ता 
हे । मनुष्य दिन में प्रायः बैठता या खड़ा होता है । इससे 
शरीर का आधा हिस्सा हृदय के नीचे और आधा दिस्सा| 
उसके ऊपर होता है । अर्थात्‌ रक्त-संचालन में उसको 
गुरुव्वाकषण (Gravity) के विरुद्ध काम करना पढ़ता हे । 
रात के समय कायिक वाचिक मानसिक सब thos at 
बंद होते हैं जिसके कारण हृदय को शरीर के विविध अंगों 
को कम से कम रक्त पहुँचाने का काम करना पड़ता है । | 
इसके सिवाय शरीर का ऊपर का तथा नीचे का हिस्सा | 
हृदय की Bas (Leval) के बराबर होने के कारण उसको | 
गुरुव्वाकर्षण के विरुद्ध भी काम नहीं करना पड़ता है । । 
संक्षेप में, हृदय को रात में अधिक से अधिक आराम और 
दिनि में अधिक कष्ट होता है । हृदय के कार्य के उपर निक 
बातों का असर होता है---वय, लिङ्ग प्रकृति (Tomperam- | 
ent), वातावरण का भार (Pressure) तथा तापक्रम | 
(Temperature), आसन (Posture), अन्नसेवन, व्यायाम 
और कार, जैसे पूर्वाह्न, अपराह्न, मध्यरात्रि इत्यादि । | 
सुश्चत के वचन का oer यह हे कि अहोरात्र में जो दिन | 
ओर रात होते हैं उनके रात मे हृदय संचित और दिन में _ 
विकसित होता है । इस दृष्टि से यदि उपर्युक्त बातों का | 
विचार किया जाय तो वय लिङ्ग और वायुभार ये तीन 
दिनराठ में नहीं बदछते, बाकी सब बदलते हैं । इसका | 
परिणाम यह होता है कि हृदय को रात की अपेक्षा दिन में 
कई गुना अधिक काम करना पढ़ता है, याने कई गुना 
अधिक रक्त बाहर फेंकना पड़ता है । आधुनिक खोज से यह | 
माम हुआ है कि दिन में आराम के समय हृदयः एक 
मिनिट में ७-६ feet ( पौने पाँच से साढ़े छः सेर ) रक्त | 
बाहर Saat हे और अत्यंत कड़े परिश्रम के समय ३० | 
लिटर -( ३३ सेर ) से अधिक रक्त बाहर Ge सकता है । | 
इसका मतलब यह हुआ कि कड़े परिश्रम के समय इसका 
काम ६-८ गुना अधिक होता हे, और यदि रात के आराम 
का विचार किया जाय तो दसगुना तक बढ़ सकता है । | 
यह कार्य हृदय की गति बढ़ने से या प्रत्येक समय बाहर | | 
Sar की राशि के बढ़ने से हो सकता है । रर की राशि | 
तब बढ़ सकती हे जव हृदय की समाई ( धारणा शक्ति) | 
बढ़ जायगी । यदि हृदय की गति काम के अनुसार बढ़ेगी 
तो उसकी समाई बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। 
यदि हृदय की समाई काम के अनुसार बढ़ेगी 4 उस 
गति aga की कोई आवश्यकता नहीं होगी | परंतु व्यः 
में यह देखा जाता है कि काम के अनुसार हृदय 
नहीं बढ़ती | जैसे, जब पाँच या छः गुना काम 
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उस्र समय हृद्य की गति ३५० या ४५० नहीं होती, उससे 
aga कम होती हे । साधारणतया हृदय की गति ब्योदी 
या दुगुनी और कचित्‌ तिगुनी होती है, इससे अधिक नहीं 
होती | इसका अभिप्राय यह है कि हृदय अधिक काम की 
पूति शतः गति बढ़ाकर ओर अंशतः समाई बढ़ाकर करता 
हे । जव समाई बढ़ती है तब आकार बढ़ना भी क्रमग्राप्त 
है और समाई कम होने पर आकार कम होना मी वैसा ही 
क्रम्प्राप्त है इस विवरण से यह स्पष्ट होगा कि रात में 
काम अत्यल्प होने के कारण हृदय की गति तथा समाद 
बहुत कम होती है जिससे उसका आकार भी छोटा याने 
संकुचित रहता है । दिन में काम अधिक होने के कारण 
उसकी गति तथा समाई बढ़ जाती है, जिससे उसका 
आकार भी बढ़ जाता हे, याने विकसित होता है । हृदय के 
संकोच विकास का मतलब उसके आकार से है, गति से 
नहीं है यह ध्यान में रखना चाहिए । काम के समय हृदय 
का आकार बढ़ता ( विकसित होता ) हे और काम समाप्त 
होने पर वह घट जाता हे। हृदय के स्वाभाविक संकोच 
( 858६०1९ ) और विकास (Diastole) से इस संकोच 
विकास ( Contraction and dilation ) का कोई संबंध 

It is probable that dilation of the beart occurs 
normally during muscular exercise, the effect of 

` this being to increase the output of blood at 
each beat. It is however, quite certain from 
X-ray evidence that immediately after exercise 
the heart normally contracts down so as to 
become slightly smaller than its resting size. 
Taylor's Practice of Medicine. 

हृदय के उपर एक आवरण हे जो हदाधैरण (Peri- 
cardium) कहलाता हे | इस आवरण की दो ae होती हैं । 
एक तह हृद्य के ऊपर र्गी रहती है । इस तह में 
छूचकीले तन्तु रहते हैं । दूसरी तह प्रथम तह से स्वतन्त्र 
होती है । इस ae Hagen तन्तु होते हैं जो तनाव 
पड़ने पर भी नहीं बढ़ते हैं।इस आवरण के जो अनेक 
कार्य होते हैं उनमें एक कार्य यह होता है कि परिश्रम के 
समय हृदय को अति विकसित (Over distended) होने से 
रोकना-- 

It has been shown by Biljoma, however, 
that the pericardium plays an important part in 
limiting the size of the heart and in preventing 
it from Being overdistended in exercise. Halli- 
burton's Physiology. 

os के अनुसार हृदय सदैव कमल्कलिका के समान 
रहता है, कदापि भी कमलपुष्पवत्‌ खिता नहीं हे । फर्क 
इतना ही होता है कि दिन में उसका आकार कुछ बढ़ता है 
और रात में कुछ कम होता हे और इसी अर्थ से विकास 
और संकोच ये शब्द ग्रयुक्त हुए हैं। . 

चौबीसवें सूत्र से तीसवें सूत्र के पूर्वार्थ तक गर्भ 
शरीर के विविध अंग कैसे उस्पन्न होते हैं इसका संक्षिप्त 





विवरण किया है। यह विवरण कुछ अनुमानिक और कुछ 
तात्विक हे । यह ध्यान में रखकर उसकी ओर देखना 
चाहिए | अनुमानिक इसलिए है कि, saan, 
wee, खरपाक, क्षीरस्य सन्तानिका इत्यादि दैनिक 
भिन्न भिन्न पदार्थ उत्पन्न होने की घटनाओं को देखकर 
उस प्रकार की घटनाएँ शरीर मैं भी होती होंगी, इस प्रकार 
का अनुमान इस विवरण में हे । तात्बिक इसलिए है कि, 
पंचमहाभूतों से विविध पदार्थ उत्पन्न होने की जो एक 
विशेष उपपत्ति हे उस उपपत्ति का भी इसमें आधार है। 
यह उपपत्ति पाँचवें अध्याय में निन्न प्रकार से वर्णित है-- 
तं चेतनावस्थितं वायुर्विभजति, तेज एवं पचति, आपः छेदयन्ति, 
पृथिवी संहन्ति, आकां विवर्धयति । द्रब्योत्पत्ति के संबंध में 
यही उपपत्ति चरक में वर्णित है--रसनार्थो रसस्तस्य द्रन्यमापः 
क्षितिस्तथा । निवृत्तौच विशेषेच मत्ययाः लादयलयः॥ (सू . १)। 
wiafe की cf से पाँच भौतिक उपपत्ति का विवरण 
इस प्रकार का होता हे गर्भ का प्रारम्भ संयुक्त झुक्रशो णित 
से होता हे और माता के रस से प्रारम्भे जो केवर एक 
अत्यंत सूक्ष्म बिन्दु (Coll) था वही अनेक रकार के छोटे 
बड़े अंगप्रव्यंगयुक्त बाछक बन जाता है--बाल्ग्रशतभागस्य 
aan कल्पितस्य च । भागो जीवः स विद्यः सचानंत्याय कल्पते ॥ 
( श्रेताश्वतरोपनिषत्‌ ) । इस गर्भावक्रान्ति के मुख्य तीन 
अंग होते हैं--ब्ृद्धि, विविधता और विभक्ति। ahs में आकार 
की और संख्या की बढ़ोतरी का समावेश होता है। इसी 
इद्धि के कारण मांस संघात उत्पन्न होता है। यह कार्य वायु 
ओर आकारा से होता है । विविधता में विविध घातुओं 
और उपधातुओं की तथा त्वचा कला इत्यादि उपज्ञा की 
उत्पत्ति का समावेश होता हे । संक्षेप में रूपान्तर क्षि 
इससे अभिप्रेत होती है । यह कायं पित्त या तेज के प्रभाव 
से होता हे। एक वस्तु से विविध वस्तुओं की उत्पत्ति पाक- 
मेद्‌ होती हे, जैसे आँच-मेद से भूमिगत तेल से वेसिलीन, 
age, केरोसीन इत्यादि पदार्थ उत्पन्न होते है--सिराणोच 
खटः पाकः लायुनां च ततः खरः । विभक्ति में आकार-मेद्, एक 
दूसरे से gars, आशय, धमनी सिरा खोतस तथा अन्य 
नारीदार अवयवों की उत्पत्ति का समावेश होता हे। 
यह काथं वायु से होता हे । गर्भावक्रान्ति के तीनों अंगः 
प्रारंभ से अन्त तक साथ साथ होते रहते हैं जिसके परिणाम- 
स्वरूप में नौ महीने के पश्चात्‌ सर्वांग परिपूर्ण बालक वनं 
जाता है। अब शरीर के विविध अंगों, उपांगों और घातुओं 
का विद्येष आकार, विशेष स्थान में अवस्थिति तथा विदेष 
कार्य यह कैसे पैदा होते हैं ? इसका कारण आयुर्वेद स्वभाव 
बताता हे--अंगप्रत्वंगनिर्दृत्तिः स्वभावादेव जायते । afte: 
शरीराणां दन्तानां पतनोद्धवौ । तरेष्वसंमवो यश्च रोम्णामेतत्‌ 
स्वभावतः ॥ (gaa) संक्षेप में माता का रस और शुक्र- 
शोणित इन चीजों से, तेजवायु ओरं आकाश इनकी 
सहायता से, स्वभाव के अनुसार गर्भ की इद्धि होती है 
यह आयुर्वेदिक गर्भविज्ञान का सू्रहे। ` 


आधुनिक कारू मे मजुष्येतर प्राणियों के भिन्न-भिन्न 
कालीन wat का तथा मलुष्यों के विभिन्न काटीन SIRE 
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हुए wat का सूक्ष्मदर्श की सहायता से परीक्षण करके 
इस विषय का ज्ञान प्राप्त किया गया है । आधुनिक कालिक 
गर्भ विज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाणभूत, अत्यंत विस्तृत और 
अत्यन्त सूक्ष्म है । इसमें भी इद्धि, विविधता जर विभक्ति 
ये जो तीन अंग ऊपर वर्णन किये हैं उनका विवरण आता 
है, परन्तु उनके कारणों का विचार नहीं आता है । इस 
विषय का कुछ विवरण तीसरे अध्याय के १८ सूत्र से गर्भ 
के मासाजुमासिक में किया गया है । इससे अधिक विवरण 
करने की कोई आवश्यकता नहीं हे । आधुनिक काल 
में गर्भविज्ञान एक स्वतन्त्र और विस्तृत शास्त्र बन 
गया है । 


निद्रां तु वैष्णवीं पाप्मानमुपद्शिन्ति, सा 
स्वभावत एव सर्वध्राणिनोऽभिस्पृदाति | तज यदा 
संज्ञावह्दानि स््रोतांसि तमोभूयिष्ठः स्छेष्मा प्रति- 
waa तदा तामसी नाम निद्रा भैंवत्यनवबो- 
धिनी, सा प्रूयकाले; तमोभूयिष्ठानामहःसु निशासु 
च भवति, रजोभूयिष्ठानामनिमित्त, aa 
भूयिष्ठानामर्धरात्रे, क्षीणन्छेष्मणामनिलवडुलानां 
मनःशरीरभितापवतां च नैव, सा वैकारिकी 
भवति ॥३२॥ 

(निदा के प्रकार--) वैष्णवी (होती इडे भी ) 
निद्रा को ( आचार्य ) तामसी कहते ह । यह निद्रा स्वभाव 
से ही संपूर्ण प्राणियों को ( रात में ) अपने वा में छाती 
ia जब ( हृदयस्थित ) संज्ञावह स्रोतों में तमोभूयिष्ट कफ 
पहुँच जाता हे तब बोध ( संज्ञा) का नाझ करने वाली 
तामसी नामक निद्रा होती हे, वह ( शरीर का) ख्य 
होने के समय होती है। तमःप्रधान ( रोगों ) को दिन 
और रात ( दोनों समय निद्रा ) होती है । रजःप्रघान 
( छोगों ) को नियम विरहित ८ निद्रा होती है ), aa 
प्रधान ( छोगों ) को आधी रात के समय ( होती है ) और 
क्षीणकफ वातभूयिष्ठ शारीरिक तथा मानसिक रोगों से 
Piste! को ( ठीक ) नहीं होती हे, वह वैकारिकी निद्धा 

॥ 

वक्तव्य--त--विरोध दर्शनार्थ इसका प्रयोग किया 
है । निदा विष्णु की माया होने के कारण वैष्णवी कहलाती 
हे । विष्णु जैसे सृष्टि का धारक पोषक होता है वैसे निद्रा 
ओ शरीर की धारक पोषक होती है- ~ 
dren प्रयोजितैः । शरीरं धार्यते नित्यमागारमिवधारणैः ॥ 
निद्रायत्तं सुखं दुःखं पुष्टि; कार्य बलाबलम्‌ । वृषता छीबता ज्ञान- 
मानं जीवितं न च ॥ ( अषंगहद्य ) । निद्रा विष्णु की 
माया और शरीर की धारण करने वारी होने पर भी पाप्मा 


कहलाती हे । पाप्मा--परापी | निद्रा वम से उत्पन्न हुई है 


और तम निदा, प्रमाद, पाप इत्यादि का मूल है, इसलिए 
निदा पाप्मा कहछाती है--तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सव॑ 
देहिनाम्‌ । प्रमादालूस्थनिद्राभिस्तज्निवन्नाति भारत ॥ ( भगव- 
दीवा १9 ) । छोकादिसगंप्रभवा तमोमूलातमोमवी । यहाँ पर 


खशुतसंदिता 
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पाप्मा शब्द्‌ निद्रा का उत्पत्तिबोधक और गुणबोधक 
अतएव उसका विश्ेषण है । इसका अभिप्राय यह है कि 
निद्रा कितनी ही शरीरधारक क्‍यों न हो वह पापमूलक | 
होती है । इसका कारण डल्दणाचार्य 'ऋत्स्नशुभव्यापार- 
निरोधात्‌" बतछाते हैं । चरक और अष्टांगसंग्रह में निद्रा के | 
कारण के अनुसार सात प्रकार वर्णन किये हैं। 
डसमें तमोभव निद्रा cen कहछाती है--तमोमभवामाहुरच- 
स्यमूलम्‌ । ( चरक ) । स्वभावतः--इसमें 'रात्रौ” शब्द्‌ | 
अध्याहत समञ्चना चाहिये । रात में तमःप्रधानता होने | 
के कारण स्वभाव से ही निद्रा आती है--बाहुल्यात्तमतो 
रात्रौ निद्रा प्रायेण जायते। ( अष्टांगसंग्रह ) । रात्रिः, खभाव- 
भूतानाम्‌ । ( मजु ) । रात में जो निद्रा आती है वही चरक ` 
और अष्टांगसंग्रह में काल स्वभाव प्रभवा बतलायी है और । 
उसी से प्राणियों का धारण होता है--कालस्वभावप्रभवामता-« 
या at भूतधात्रीं प्रवदन्ति ase: । ( चरक ) । जैसे तम से 
तमोगुण समझा जाता है, वैसे ही अँघेरा भी समझा जाता ५ 
है। रात में स्वाभाविक अँधेरा होने से नींद भी आती है। | 
अंधेरा नींद की एक स्वाभाविक अनुक स्थिति होती है। | 
जब नींद नहीं आती तब रोशनी कम करने से नींद आने | 
में सहायता होती है । संज्ञावहानि स्नोतांसि--चरक और ॥ 
सुश्च में लोतो के जो विविध प्रकार वर्णन किये हैं उनमें | 
संज्ञावह स्रोतों का उल्लेख नहीं है । परन्तु संज्ञावह खरोत | 
नाड़ी या धमनी ये शब्द dat में कई वार अते हैं-- 
यदातु रक्तवाहीनि रससंज्ञावहानि च । प्रथकृप्थक्‌ समस्ता वा | 
चोतांसि कुपिता मलाः ॥ ८ चरक, सूत्र २५ ) । सज्ञावहासु 
नाडीषु पिदितास्वनिलादिभिः | तमोऽभ्युपैति सहसा सुखदुःख- | 
व्यपोहकृत्‌ ॥ ८ सुश्रुत, उत्तर ४६ ) । संज्ञावहेषु aig दोष- | 
वातेषु मानवः । रजस्तमःपरीतेषु मूढो आतेन चेतसा ॥ (AT. । 
उ. ६१ ) | इल्दणाचाय सुश्रुत के इन वचनों की टीका मँ | 
संज्ञावह स्रोतसो का अथे स्पष्ट नहीं करते हैँ । चक्रपाणिदत्त | 
चरक ( इन्द्ियस्थान अध्याय ५) की टीका में इसका अर्थ 
निन्न श्रकार से करते हैं--संज्ञावहानीति संशादेत॒मनोवहानि, 
मनोवहानि स्रोतांसि यद्यपि प्रथदनोक्तानि तथापि “मनसः केवल- 
मेवेदं शरीरमयनभूतं” इत्यभिधानात्‌ सर्वशरीरल्लोतांसिगृहान्ते, 
विज्ेषेण तु हृदयाअतत्वान्मनसस्तदाअता दश धमन्यो मनोवहा. 
अभिधीयन्ते ॥ इसका मतलब हुआ हृदयस्थित dee 
घमनियाँ--810०0 vessels of the heart carrying 
sensation. आधुनिक परिभाषा के अनुसार संज्ञावह 
raat को Blood-vessels of the brain कह सकते हैँ । 
तामसी--यद्यपि तमोमूछक होने के कारण निद्रा तामसी 
होती है, तथापि यहाँ पर निद्रा की एक विद्रोष अवस्था 

( प्रकार ) का यह नाम हे । अनववोधिनी--जिसमें एक वार 
संज्ञानाश या बेहोशी होने पर फिरसे संज्ञाप्राप्ति नहीं होती 

है । प्रब्वकाढे--सर्ग के प्रारंभ में जब प्रजापति का दिन 
प्रारम्भ होता है तब प्रथम अध्याय के तीसरे सूत्र में (3 fi 

हुए उत्पत्तिक्रम के अनुखार अव्यक्त से संपूर्ण व्यक्त Fa 
की सृष्टि होती हे और कल्प के अन्त में जब प्रजापतिः की 
रात्रि भारंभ होकर वह निद्रा सेवन करने रूगते हँ तव 
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उत्पत्तिक्रम के विरुद्धक्रम से संपूर्ण व्यक्त ब्रह्माण्ड sere 
में लीन होजाता है, अर्थाव्‌ उसका पूर्णनाश दोजाता है । 
कल्प के अन्त में ब्रह्माण्ड के नाश के लिए प्ररुय शब्द्‌ 
प्रयुक्त होता है--यदा स देवो जागर्ति तदेदं चेष्टते जगत्‌ । यदा 
स्वपिति शान्तात्मा तदा सब निमौकति ॥ ( मनु..१, ५२ ) । 
अब्यक्ताद्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । रात्र्यागमे प्रलीयन्ते 
तवरैवावयक्तसंशके ( भगवद्गीता. ८,१८ ) । भूतग्रामः स 
भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । रात्र्यागमे ऽवशःपारथ प्रभवत्यहरागमे (१९) । 
पिण्डब्रह्माण्डन्याय के अनुसार शरीर के भी ग्यक्तमाव 
जब अभ्यक्त में लीन होते हैं तब उसका भी नाश होता है, 
इसलिए मनुप्य शरीर की दृष्टि से प्रछय का अर्थ ay होता 
है--यदा सच्चे ree तु प्ररं याति देहभृत्‌ । तदोत्तमविदां लोका- 
नमलान्प्रतिपयते ॥ ( भगवद्रीता १४,१४ ) | अनिमित्तम्‌-- 
निद्रा का कोई कारण उपस्थित न होने पर भी रजोभूयिष्ठ 
लोगों को निद्रा आती है। निद्रा का कारण दूर होने के 
fer एक विशिष्टकाल की आवश्यकता होती दै । जिसको 
निर्भिमित्त निद्रा आती है उसकी निद्रा विशिष्टकाल तक 
रहने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती | अर्थात्‌ अनैमि- 
त्तिक निद्रा किसी समय में दिन में या रात में आती है 
और अल्पकाल तक रहती है। संक्षेप मेँ अनिमित्त से नियम 
विरहित समझना चाहिए । अषंरात्रे--अध्यरात्रि के दो 
अहर । रात के नौ बजे से सुबह के तीन बजे तक । निद्रा के 
लिए यही उत्तम कार होता है और धर्मलाख मे भी यदी 
कारू बताया है-प्रदोषपश्चिमौयामौ वेदाभ्यासेन तौ नयेत्‌। 
eet शयानो हि ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ( दक्षस्खति ) । नैव-- 
इसमें मुख्यतया निद्रा का अभाव आता है । साधारणतया 
शारीरिक ओर मानसिक विकारों से पीड़ित होने पर निद्रा 
कम होती है, परंतु जब उनमें कफ की क्षीणता और वायु 


„ की अधिकता होती है तब निद्रा ओर भी कर्म होजाती है । 


क्योंकि वायु निद्रा-नाश का प्रधान कारण है--एत एव च 
Gitar निद्रानाशस्य हेतवः । कायंकालो विकारश्च प्रकृति- 
aigtt च ॥ ( चरक. सूत्र २३) । विकारगदणेनैव वाते 
लब्धे पुनवाति्हणं ttn वायोनिंद्रापदारकल्वप्रतिपादनार्थम्‌ | 
(चक्रपाणिदत्त) | नैव से जैसे अभाव का बोध होता है वैसे 
अल्पता का और अग्राशस्स्य का भी बोध होता है, क्‍योंकि 
प्रत्येक शारीरिक और मानसिक विकार में निद्रा का 
पूरा अभाव न होकर उसकी अल्पता और अप्रशस्ति जरूर 
हो जाती है। 

इस सूत्र में निद्रा के तीन प्रकार बताये गये हैं-- 
तामसी, स्वाभाविक और वैकारिक । चरक ओर वाग्भट में 
निद्रा के “सात प्रकार वणित हैं--तमोभवाश्ेष्मसमुद्धवा च 
मनःशरीरश्रमसंभवा च। आगन्तुकी व्याध्यनुवर्तिनी च रात्रिस्वभाव- 
प्रभवाच निद्रा ॥ परंतु ये प्रकार आखिर में स्वाभाविक, 
बैकारिक और तामस इन तीनों में ही समाविष्ट किये गये 


[--राजिस्वभावप्रभवा मता या तां भूतधात्रीं प्रभवन्ति तज्ज्ा: 1 


तमोभवामाहुरबस्य मूलं शेष पुनर्व्याधिषु निर्दिशन्ति ॥ ( चरक 
सू. २३ )। (9) तामसी निद्रा--इसका वर्णन “तत्र यदा" से 
‘sea काले? तक है वास्तव मे यह निद्रा न होकर eT" 





पूर्वकालीन गंभीर संज्ञानाश की स्थिति है। यदि इसकी 
संप्राप्ति, oan ae काल का विचार किया जाय तो यह 
स्थिति चरकोक्त संन्यास के साथ मिलती है--यदा त॒ 
रक्तवाहीनि रससज्ञावहानि च । पृथक्‌ पृथक्‌ समस्ता वा स्रोतांसि 
कुपिता मलाः ॥ मलिनाहारशीलस्य रजोमोहादृतात्मनः । प्रति- 
इत्यावतिषठन्ते जायन्ते व्याधवस्तदा ॥ मदमूच्छांय संन्यासास्तेषां 
विद्ाद्विचक्षणः ॥ यथोत्तरं बलाधिक्यं देतुलिङ्गोपशाम्तिषु ॥ 
वाग्देहमनसां चेष्टामाक्षिप्यातिबला मलाः। संन्यस्यन्त्यबलं जन्तुं 
प्राणायतनसंशरिताः ॥ स ना संन्याससंन्यस्तः काष्ठीभूतो मृतोपम:। 
प्राणैर्वियुज्यते शीघ्र क्त्वा सः फलाः क्रियाः ॥ ( चरक, सूत्र 
२४ ) । चरक ओर वारभट में जो तमोभवा निद्रा है उसके 
लक्षण वहाँ पर वणित नहीं हैं, इसलिए तमोभवा निद्रा के 
संबंध में उनकी क्या कल्पना थी इसके समझने का कोई 
साधन नहीं है । परंतु सुश्रुतोक्त तामसी निद्रा चरकोक्त 
संन्यास के साथ मिलती है इसमें कोई संदेह नहीं है । 
पाश्चात्य परिभाषा में कोमा (Coma) की जो व्याख्या 
मिलती है उसको देखकर तामसी निद्रा को कोमा कह 
सकते है-- 

Coma is a state of unnatural, heavy, deep 
and prolonged sleep, often accompanied by slow 
stertorous or irregular breathing and frequently 
ending in death. Index of differential Diagnosis 
by Herbert French. 

इस व्याख्या में अनवबोधन, ay की संभवनीयता 
ओर निद्रा का एक प्रकार ये सुश्वतोक्त तीनों लक्षण आते हैं 
यह चिन्त्य है । (२) स्वाभाविक निद्रा--इसका वर्णन 
“तमोभूयिष्ठानां” से ‘daa’ as किया गया है । यहाँ पर 
त्रिगुणात्मक प्रकृति के अनुसार निद्रा के समय में जो जो 
फर्क होता है वह बताया गया है । सत्वमूयिष्ठ मनुष्यों के 
लिए निद्रा का जो ere बतलाया गया है वही वास्तविक 
काल है! दद्रा छा are वय, व्यवसाय, अभ्यास और 
soft Seger scant) बचपन में एक महीने के 
बालक के लिए २:३ | तक, छः महीने के लिए १८ घंटे 
तक, एकः साल॑ जे) लिए ५५ घंटे तक, चार साल के लिए 
४२ घंटे तक Sty बारह साल के लिए १० घंटे तक नींद 
की आवश्यकता होतीं हैं। इसके बाद जवानी में नींद का 
काल पुरुषों के लिए सात और स्त्रियों के लिए आठ घंटे का 
होता है। बृद्धावस्था में निद्रा इससे भी कम हो जाती है । 
शारीरिक और मानसिक अधिक परिश्रम करने वालों के लिए 
अधिक और कम करने वालों के लिए कम निद्रा की आव- 
इयकता होती हे । अभ्याञ्च (८५४४) से मनुष्य निद्रा का 
कार बहुत कम या बहुत अधिक कर सकता है--आहारो 
मैथुनं निद्रा सेव्यमानं त॒ वधते । कफ भ्रति मनुष्य को अधिक, 
वात श्रकृति को कम और पित्त प्रकृति को मध्यम निद्रा 
की आवश्यकता होती है--अल्पपित्तवलजीवितनिद्राः । 
वातिकाः । आर्यो निद्राडदी्ख्ञः तः । Barely 
( अष्टांगहृदय ) । वय के अनुसार निद्रा के काल में जो फर्क 
ऊपर बताया गया हे वह प्रकृति भेद के अनुसार होता. हैः 
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खुश्वुतसंद्विता 
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ऐसा आयुर्वेद का मत हे क्योंकि बचपन HSH, जवानी 
में पित्त और बुढ़ापे में वात की अधिकता होती है-- 
ae विवर्धते Sen, मध्यमे पित्तमेव च । भूयिष्ठ वर्धते वायुईडे 
adie योजयेत्‌ ॥ (gaa) । वयोऽदोरात्रिसुक्तानां तेऽन्तम- 
ध्यादिगाः क्रमात्‌ । ( अष्टांगहृदय >) वैकारिक निद्रा--यह 
निद्रा अनिद्रा के बराबर है । इसको अँग्रेजी में इन्सोक्तिया 
(Insomnia) कहते हैं । इसमें अपने वय व्यवसाय, अभ्यास 
nate इत्यादि के अनुसार उचित काछ तक नींद न आने 
से पूर्ण अनिद्रा तक सब दोषों का समावेश होता है । इसके 
कारणों का विचार आगे ४१वें छोक में किया गया हे । 
भवन्तिचात्र-- 
हृदय चेतनास्थानमुक्त gaa ! देदिनाम्‌ । 
तमोभिभूते तस्मिस्तु fray fafa देडिनम्‌॥३३॥ 
निद्राद्देतुस्तमः ava, aay देतुरुच्यते । 
स्वभाव एवं वा हेतुगरीयान्‌ परिकीर्त्यते ॥३४॥ 
(निद्रा का स्थान और हेतु-- ) यहाँ पर शोकै । हे 
gaa! प्राणियों के ( शरीर में ) चेतना का स्थान हृदय 
(पहिले ही ) कहा गया है। उसके तम द्वारा अभिभूत 
होने पर निद्रा प्राणी में ग्रवेश करती है ॥३३॥ निद्रा का 
कारण तम और ( निद्धा से ) प्रबोधित होने का कारण सत्त्व 
कहा जाता हे 1 अथवा स्वभाव ही ( निद्रा का ) अधिक 
महत्त्व का कारण कहा जा (सक)ता हे ॥इशा 
चक्तब्य--भवन्तिचात्र--भवतिचात्र, भवतश्चात्र जीर 
भवन्तिचात्र इस प्रकार के झब्द प्रयोग गद्य के पश्चात्‌ आने 
वाले एक, दो या अनेक Stat के पूर्व चरक, gaa ओर 
अष्टांगसंग्रह में दिखाई देते El इन प्रयोगो के संबंध में 
भिन्न भिन्न अंथकारों के भिन्न भिन्न मत हँ । (१). चरकाचा्यं 
स्वयं कहते हैं कि गद्योक्त जो अर्थं फिर से etait द्वारा 
दिया जाता है वह पूर्वोक्ताथ स्पष्टीकरणार्थ और ge 
अहणार्थ दिया जाता है--गचोक्तो यः पुनः - छोकैरर्थ: समनु. 
मीयते | तदवबक्तिम्यवसायारं द्विरुक्तं तन्न गह्मते ॥ ( निदान.  )। 
(२) चक्रपाणिदत्त इसी छोक की टीका में छिखते हैं-- 
तद्थक्ति व्यवसार्थमित्यत्र तद्वयक्तिगंचोक्ता्त्य व्यक्ति: प्रसन्नतेति 
यावत्‌ , व्यवसायोऽध्यवसायो अ्रहणमित्वर्थः, यस्मात्‌ पूरवक्तारथ- 
स्पष्टीकरणार्थ पुनःश्ोकेनाभिधानं, तस्मात्‌ प्रयोजनान्तरयुक्तत्वान्न 
पुनरक्ति दोष इति मावः। गचोक्तापिक्षया शोकाभिधानं Tae मव- 
तीति छोकप्रसिड्मेव | अन्यस्थान में भी चक्रपाणिदत्त लिखते 
हैं--भवन्ति चात्रेति, तन्त्रकारस्य समयोऽयं, यतपूर्वव्याख्यातार्थ 
asad यदा ara वक्तुमारभते तदा “भवति चात्र इति 
करोति ॥ ( चरक, सूत्र, ५ )। (३) डल्हणाचार्य सूत्रस्थान के 
प्रथम अध्याय के “शारीराणां विकाराणामेषवगंश्तर्विषः' 
इस शोक की टीका में feed हैं--इदानीं गच विस्तरेण 
अतिपादितमर्थ शोकैः प्रकटीकुर्वन्नाइ--भवन्ति चात्र छोका इत्यादि। 
यद्यपि सुश्रुते मवन्ति चात्रेति विनाऽपि शोका भवन्ति, तथाऽपि 
अत्र मन्दमतीनां गद्यपद्यमेदकथनाय भवन्ति चात्र छोका इति छतं, 
न्वे तु वेदादिषमंसंवादार्थमति वदन्ति ॥. (४) इन्दु 
अष्टांगसंग्रह सूत्रस्थान के चौथे अध्याय के “देनन्ते शिथिरे 
and विसगांदानयोब॑छम” । इस छोक की टीका में लिखते 
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है-भवति चात्रेति प्रचारम्भे तन्त्र रीतिः ॥ इन वचनं का 
अभिप्राय यही होता है कि प्रायः गद्य के पश्चात्‌ पद्य | 
प्रारंभ करते समय अंथकार इसका प्रयोग किया करते हैं । 
शोको मे प्रायः गद्योक्त अर्थ संक्षेप में दिया जाता हे जिससे | 
उसका स्मरण सुख से होजाय । कुछ लोगों का मत है | 
कि इससे अन्य अंथकारों के आधार वचन दिये जाते हैं | 
यहाँ पर जो दो शोक दिये हैं ये गद्य के पश्चात्‌ आये हैं | 
और उनमें गद्योक्त अर्थ ही संक्षेप में दिया गया है । अतः-- | 
थे छोक अन्य किसी अंथ से उद्‌छत किये गये हैं या अपने | 
अन्य किसी ग्रन्थ का मत प्रदर्शित करने के लिए 
बनवाये गये हैं ऐसा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
अगर थोड़ी देर के fee ये छोक अन्य प्राचीन cat से 
उद्छत किये गये हैं ऐसा मान लिया जाय तो भी इनका 
अभिभ्राय पूर्वोक्त wart से विसंवादी नहीं है । “हदयं 
चेतनास्थान' इस शोक मे हृदय का अथ करने की दृष्टि से 
मवति चात्र इसका इतना उपापोह किया गया है । इदयं 
चेतनास्थानम्‌--यह वही हृदय है जो रक्त और कफ के 
प्रसाद से उत्पन्न हुआ है, sae धमनियाँ जिससे 
संबंधित हैं, जिसके दोनों ओर फुफ्फुस और नीचे ster 
और age हे और विशेष करके चेतनास्थान माना गया है। 
संक्षेप में यह रक्त परिचाछक, सुषिर, मांसपेशीमय, 
अधोमुख कमसलकलिकाकार यन्त्र है जिसको अंग्रेजी में हा 
(Heart) कहते हैं । परंतु महामहोपाध्याय कविराज 
गणनाथ सेन इस शछोकगत हृदय को मस्तिष्क (Brain) 
और जिस गद्यगत अर्थ के स्पष्टीकरणार्थ तथा सुखस्मरणार्थ 
यह शोक दिया गया है उस गद्य ( सूत्र ३० ) गत हृदय को 
हार्ट समझते हैं । प्रत्यक्ष शारीर के तीसरे विभाग में तीसरे 
पृष्ठ पर 'तत्र च साङ्गोपाङ्गमस्तिष्कं सहल्नपद्मदलसादृश्यात्‌ ae 
रमिति सर्वज्ञानभवत्नाकरं मन्यन्ते योगिनः 7 इस प्रकार मस्तिष्क 
का वर्णन करके पाद्‌ टिप्पणी में छिखते हैं--यजुवैद्येक-- 
चुधर्निवासं हृदयं प्रदूष्य! इत्यादि विरुद्धप्रायं बचनम्‌-- 
तन्‌ मस्तिष्कमूछस्थिताइशाचक्रांशभूतत्रह्महृदयाभिप्रायेण । योगिनो 
दि षद्‌ चक्रनिरूपणे मस्तिष्कमूलस्थमाज्ञाचक्रमुपक्रम्य 'एतत्पद्मा- 
न्तराले निवसति च मनः सक्ष्मरूपं प्रसिद्धम्‌) इति स्पष्टमाहुः । 
न च मनो विरहिता बुद्धिरस्ति | श्रुतिश्च--““य एषोऽन्तंदय 
आकाशस्तस्मिन्रयं पुरुषो मनोमयः” इति ( तैत्तिरीय उपनिषत्‌, 
चष्ट अनु ) | यनरञ््तोदतं “हृदयन्नेतनास्थानमित्यादि' प्राचीन 
वचनं, तदपि एतदभिप्रायिकमेव, “जाग्रतस्तद्विकसति” इत्यादि 
निर्देशादिति faa न च मांसमयमेव gaat तदितिवाच्यं, तदवि 
न कथमपि तादृशलक्षणाभिषेयं भवितुमहंति, असंभवात्‌" । और 
अत्यक्ष शारीर की प्रस्तावना में लिखते हैं--यत्त॒'इृदयस्याघो 
वामतः ger फुफ्फुसश्च दक्षिणतो यक्ृद्‌ छोम च' इति सौशुतः 
प्राठः, तत्र छिपिकर प्रमाद एव दरीदृडयते । “हृदयस्याभो वामतः 
छदा, दक्षिणतो aga, उभवतः छोमफुफ्फुसों च! इति तु साधी- 
यान्‌ पाढः । अन्यथा न केनापि कथमपि छक्यं 4 ॥ 
परंतु इस प्रकार हृदय का अर्थ गद्य में हार्ट ( दिल) < 
ean ५ अजुवाद के छिए बनाये गये छोक 
मा समझना न युक्तियुक्त हे, न क्षम्य हे, 
है ओर न आवश्यक हे, परंतु सर्ववैव दोषावह ` 







` “` अध्यायः ४] , 


शारीरस्थानम्‌ । 
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का अर्थ या तो मस्तिष्क होगा या दिल होगा, दो अर्थ 
कदापि भी नहीं हो सकते हैं । परंतु निम्न कारणों से 
आयुर्वेद में निरपवाद हृदय से हार्ट ही समझना चाहिये | 
(१) आयुर्वेद में हृदय सर्वदा एक वचन में आता है-- 
तस्य पुनः संख्यानं--त्वचः कला धातवो मरा दोषा यहृत्छीहानौं 
BRET उण्डुको हृदयमाशया । (gaa) । इसका अभिप्राय 

यह है कि शरीर में हृदय केवल एक हे । (२) शरीर के जो 
चार शाखाएँ, सिर और मध्य करके छः अंग होते हैं उनमें 

से मध्य में ( कोष्ठ में हृदय होता हे--पतक्रदश कोशज्ञानिः 
तदथथा--नामिश्र हृदयं च छोम च यङ्ग Sher a शत्यादि। ( चरक 
are ७) । स्थानान्यामा भिपकानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । ददुण्डुकः- 
Hepa कोष्ठ इत्यभिभीयते । ( सुश्रुत, चि० २ ) | पत्रदश- 
कोष्ठाज्ञानि, तथथा--नाभिश्च हृदयं चछोम च aes gre च 
इत्यादि । ( मेलसंद्विता, शा. अ. ७ ) । तेषु सप्तसु प्रतिबद्धानि 

, कोष्ठाज्ञानि हृदययकृत्छीहफुःफुसोण्डुकबृक्ान्त्रादीनि । ( अष्टांग- 
संग्रह, We ५ ) । नाभिस्थः प्राणपवनः सषा हृत्कमलान्तरम्‌ | 
कण्ठादवहिर्विनिर्याति पातं विष्णुपदामृतम्‌ ॥ ( शाङ्गेधर ) | 
नाभिः ट्लीह्य aaa छोम easel गुदवस्तय:। क्षुद्रान्त्रमय च स्थूल 
मामपकाशयौवचा ॥ ( कोष्टांगानि । काइयप संहिता ) । (३) 
रक्तकमलछकलिका के समान अधोमुख और अन्तःसुषिर 
मांसपेशीमय हृदय का स्वरूप वर्णन किया गया है । यह 
स्वरूप ब्रेन की अपेक्षा हार्ट के स्वरूप के साथ पूर्णतया मिल 
जाता है। (४) कोष्ठस्थ अन्य उपाज्ों के साथ उसका जो संबंध 
वर्णन किया है और जिसके पाठ में गणनाथ सेन जी ने 
उपर्युक्त परिवर्तन सूचित किया है उस संबंध से भी हृदय 

से हाट का ही बोध होता है, मस्तिष्क का नहीं । (७) मर्मों 

में हृदय के अतिरिक्त सिर तथा सिरगत अन्य मर्मों का 
उल्लेख मिलता हे जिससे यह स्पष्ट होता हे कि हृदय सिर 

में नहीं है--दशैवायतनान्याहुः प्राणा येषु प्रातिष्ठिता । शङ्खौ 
मर्मत्रयं | ( हृदयबस्ति शिरांसि । चक्रपाणिदत्त ) । कण्ठोरक्त 
शुक्रौजसी गुदम्‌ ॥ ( चरक, सूत्र, २९ ) । तत्र शाखाभ्रितेभ्यो 
मर्मस्यः स्कन्धाश्रितानि गरीयांसि, शाखानां तदाितत्वाद्‌; स्कन्धा 
भितेभ्योऽपिहद्रस्तिरिरांसि । ( चरक, सिद्धि ९) । :इज्नाठका- 
न्यभिपतिः शङ्गौकण्ठशिरोयुदम्‌ । हृदयंबस्ति नाभी च न्ति 
सद्योहतानि तु । (gga शा० ६ ) । सप्तोत्तरं aad यदुक्त 
इारीरसंख्यामधिकृत्य तेषु । मर्माणि वस्ति हृदयं शिरश्च प्रधान- 
भूतान्युषयो वदन्ति ॥ चेतनास्थानम्‌--इस शब्द प्रयोग 

के कारण हृद्य का अर्थं मस्तिष्क किया गया हे । चेतना 
स्थान का साधारण अर्थ पीछे ३०वें सूत्र के “विशेषेणचेतना- 
स्थान! इस पद की टिप्पणी में किया गया हे । इसके विशेष 
अर्थ का विवरण यहाँ पर किया जाता है । पंचमहा भूतात्मक 
करीर अचेतन होता है । पुरुष या आत्मा के कारण उसमें 

` चेतना उत्पन्न होती है । आत्मा चेतना का समवायिकारण 
होता है, इसलिए चेतना शब्द से आत्मा का अर्थ होता हे । 
उसका जो स्थान वह चेतना स्थान--चेतनाझब्देनात्मा 
7 गृह्यते चेतनासमवा यिकारणत्वात्‌ , तस्य स्थानं चेतनास्थानम्‌ । 
इसका अभिग्राय यह हुआ कि आत्मा का निवास स्थान 
ह हृदय है | यह केवर कल्पना नहीं हे, उपनिषदों में आत्मा 
4 





का स्यान हृद्य ही बताया गया है ओर हृदय में निवास 
करने के कारण हृदय का एक अर्थ आत्मा भी होता है-- 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्यजन्तोर्निहितो गुदायाम्‌ । 
( कठोपनिषत्‌ १, २ ) । अगुषठमात्रः पुरुपोन्तरात्मा सदा जनानां 
हृदये संनिविष्टः । ( २, ६ ) । हृदिद्वेष आत्मा । ( प्रश्नोपनिषत्‌ 
३, ६ )। मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽत हृदयं संनिधाय | 
( सुण्डकोपनिषत्‌ २ )1 स य एषोऽन्तरहेदय आकाश: । तस्मि- 
aa पुरुषो मनोमयः ॥ ( तैत्तिरीयोपनिषत्‌ १, ६ ) । एप म 
आत्मान्तहंदयेऽगीयान्‌ जीहेवी यवाद्रासर्पपाद्वा श्यामाकादा श्यामा- 
कतण्डुलात्वा एप म आत्माञन्तददये ज्यायान्‌ प्रथिव्या ज्यायानन्त- 
fon ज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः | ( छांदोग्योपनिषद्‌ 
७, १४) । सवा एष आत्मा दृदितस्वैतदेव निरुक्त* हृथ्ययमिति 
तस्मादधरदयम्‌ ( छांदोग्योपनिषद्‌ ८, ३ ) । ब्रह्मसूत्र और 
भगवद्गीता में भी आत्मा का स्थान हृदय ही दिया है-- 
अवस्थिति वैशेष्यादिति targets दि । ( अह्यसूत्र २- 
३-२४ ) । ईश्वरः सर्वभूतानां हदेदोऽर्जुनतिष्ठति । ( भगवद्गीता 
94-६७ ) । स्ति में भी हृदय आत्मा का स्थान दिया है-- 
अनन्यविषयं कृत्वा मनोडुद्धिस्तृतीन्द्रियम्‌ । ध्येयआत्मा स्थितो 
योऽसौ हदये दीपवत्प्रभु:ः ॥ ( याक्तवल्क्य ३-१११ ) । जिस 
हृदय में आत्मा रहता है उसका स्वरूप भगवान्‌ श्रीशंकरा- 
art ‘gaa ara’ इस ग्रञ्नोपनिषद्‌ के वचन की 
टीका में लिखते हैं---हृदिश्लेष पुण्डरीकाकार मांसपिण्डपरिच्छिते 
हृदयावकाश एष आत्मा55त्मना संयुक्तो लिङ्गमात्मा । ( छांदो- 
ग्योपनिषद्‌ के €, ६-७ ) के भाष्य में श्री शंकराचार्य लिखते , 
feces पुण्डरीकाकारस्य अक्षोपासनस्थानस्थ संवन्धिनो 
नाड्यो हृदयमांसपिण्डात्‌ सर्वतो विनिखताः | बृहदारण्यकोप- 
निषत्‌ २-१-१९ के भाष्य में आचार्य लिखते Ferd नाम 
मांसपिण्डस्तस्मान्मांसपिण्डात्‌ पुण्डरीकाकारात्‌ | इन बचनों से 
यह सिद्ध होगा कि योगियों का हृदय भले ही सिर में 
( मस्तिष्क में ) हो, वेदान्तशाख्त्र के अनुसार आयुर्वेद का 
हृदय, जैसे कि यहाँ पर वर्णन हुआ हे पुण्डरीकाकार और 
मांसपिण्डमय होता है। अर्थात्‌ आत्मा steer हृदय में 
होता है । आत्मा का अधिष्टान हृदय में होने के कारण 
आत्मा के लक्षण याने चैतन्य के छक्षण--इचछा देषः सुखंदु :खं- 
प्रयत्नश्चेतना धृतिः | बुद्धिःस्पृतिरदङ्कारो लिङ्गानि परमात्मनः । 
( चरक. शा. १ ) ।--भी हृदय के ऊपर ही आरोपित होते 
हैं। यही कारण हे कि आयुर्वेद में कोष्ठस्थ हृदय मन बुद्धि 
अहङ्कार का अर्थात्‌ चैतन्य का स्थान माना जाता है-- ` 
अर्थ दशमहामूलाः समासक्ता महाफलाः | महच्नार्यश्ष हृदयं पर्या- 
यैरुच्यतेवुषैः ॥ षडङ्गमङ्गं विज्ञानमिन्द्रियाण्यर्थपन्नकम्‌ । आत्मा च , 
सयुणश्चेतधिन्त्ये च हदिसंभरितम्‌ ॥ प्रतिष्ठायै हि भावानामेषां 
हृदयमिष्यते | गोपानसीनामागारकर्णिकेवार्थ चिन्तकैः ॥ तस्थोप्या 
तान्मूच्छाय॑ भेदान्मरणस्च्छति । यद्धि तत्‌ स्प्शविज्ञानं भारि ` 
तत्तत्र संश्रितम्‌ ॥ तत्परस्यौजसः स्थानं तत्र चैतन्यसं ग्रहः । 
इदयं महदथश्च तस्मादुक्तं चिकित्सकैः ( चरक, सूत्र ३० ) । 
दोषाः प्रकुपिता हदयञुपखत्य मनोवहानि स्रोतास्यादृत्यः जनय्‌- 
न्त्युन्मादम्‌ । ( चरक, उन्माद्‌ निदान ) । दोषाः प्रकुपिता रज- ` 
स्तमोभ्याुपहतचेततामन्तरात्मनः ओष्ठमायतनं हृदयमुपसत्योपरिं- 
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तिष्ठन्ते ५ ( चरक, अपस्मार निदान ) । रसधात्वादिमागांणां 
सच्चबुद्धीन्द्रियात्मनास्‌ । प्रधानस्यौजसशैव हृदयं स्थानसुच्यते ॥ 
जति पीतेन मेन विहतेनौजसा च तव्‌ । हदयं याति विक्ृतिं 
तत्रस्था ये च धातवः ॥ ( चरक, मदात्यक चिकित्सित ) । 
तैरल्पसत्ततस्य मलाः प्रदुष्टा बुदर्निवासं हृदयं प्रदूष्य । स्नोतांसि 
दुष्यन्ति हि तदवहानि प्रमोहयन्त्यांशुनरस्वचेत: ॥ ( चरक, उन्माद 
चिकित्सित ) । धमनीभिः भिता दोषा इदयं पीडयन्ति हि 1 
संपीड्यमानो व्यथते मूढो आंतेन चेतसा ॥ ( चरक, अपस्मार 
चिकित्सित ) । ततर हृदये दश धमन्यः पराणापानौ मनोदुदध- 
श्ेतना महाभूतानि च नाभ्यामपरा इव प्रतिष्ठितानि । ( चरक, 
त्रिमर्मीयासिद्धिः ) । स्तनयोमंध्यमधिष्ठायोरस्यामाशयद्वारं सत्त- 
रजस्तमसामधिष्ठानं हृदयं नाम, तत्रापि स्य एव॒ मरणम्‌ । 
(gar, ममंशरीर ) । दारमाशयस्य च । सच्वादिधाम इदयं 
स्तनोरः कोष्ठमध्यगम्‌.। ( अष्टङ्गहदय, शा. ४ ) । तच्चसत्तादीनां 
सत्त्वरजस्तमसां तथा विश्ञानस्थेन्द्रियाणां चार्थपंचकस्य तथा55त्मन- 
श्वेतसो धाम स्थानम्‌। ( अरुणदृत्त ) । देहिनां हृदयं देहे सुखदुःख- 
प्रकाशकम्‌ । तत्संकोचं विकासं च स्वतः कुयांत्‌ पुनः पुनः ॥ 
( उमामहेश्वर संवादे नाडीक्ञानम्‌ ) । हदयं चेतनास्थानं 
तज्शात्‌ खखदुःखयोः । तत्संकोचविकासाम्यां जीवितज्ञा प्रकंपते ॥ 
( नाडीज्ञानतरंगिणी ) । गर्भवृद्धि के समय गर्भ के किस 
अंग की प्रथम उत्पत्ति होती है इस विषय के वादविवाद के 
समय अत्येक ऋषि शरीर के प्रत्येक अंग के विशिष्ट गुणों को 
सामने रखकर उसी की प्रथम उत्पत्ति बतछाते थे। इस गुण- 
अदर्शन में हृदय बुद्धि मन और चेतना का स्थान ही बताया 
गया है---छदय ( पूर्व॑मभिनिर्वतैते ) मिति काङ्कायनो बाल्दीक- 
भिषक्‌, चेतनाधिष्ठानत्वात्‌ । ( चरक, शा. & ) । हृदय ( पूर्व 
संभवति ) मिति कृतवीर्यों बुद्धेमेनसश्व स्थानत्वात्‌ ( सुश्रुत, 
ज्ञा. ३) । गर्भ की मासाजुमासिक बृद्धि में चौथे महीने में 
हृदय. की अगल्भता बताई गई हे और उसी से माता में 
दौहद उत्पन्न होता हे, क्योंकि हृदय इच्छा सुखदुःखादि 
का स्थान होने के कारण गर्भ में पूर्वकर्मानुसार कुछ इच्छाएँ 
उत्पन्न होती हैं जो माता के द्वारा प्रकट होती हैं और वही 
दोहद होता है--चतुर् ... गर्भद्ददयप्रव्यक्तिमाबाचेतनाधातु- 
रमिब्यक्तोभवति, कस्मात्‌ ! तत्स्थानत्वात्‌, तस्माद्र मंश्चतुर्थ मास्य 
मिप्रायमिद्रियार्थेषु करोति, दविट्दयां च नारीं दौदिनीमाचक्षते । 
( gaa, शा. ३ ) । द्विददयस्वभावाद्‌ Raced; मातृढ़दयं गर्भ- 
हृदयेन संबद्ध हृदयद्यं भवति | ( चक्रपाणिदत्त ) । गर्भ के 
- हृदय का और माता के हृदय का संबंध जिस प्रकार वणेन 
किया गाया है उससे हृदय का अर्थ मस्तिष्क न होकर हां 
(heart) ही होता है। आगमोऽपि । इदयं मनसःस्थानमोजस्िति- 
तस्य | मांसपेदीचयोरक्त्पदयाकारमधोमुखम्‌ ॥ योगिनो यत्र पश्य- 
न्ति सम्यग्ज्योत्िःसमाहिताः | रसोयः स्वच्छतां यातः स ततरैवाव- 
तिष्ठते । ततोन्यानेन विक्षिप्तः इत्स्नं देहं प्रप्ते ॥ ( अरुणदत्त, 
अष्टांगह्दय सूत्र, ४२ ) । और भी कई वचन मिल सकते 
हैं, परन्तु इतने वचन हृदय का मन बुद्धि इत्यादि से 
साइचर्य सिद्ध करने के लिये पर्याप्त हैं अव तक हृदय का 
विचार किया गया । इसके बाद शिर ओर मस्तिष्क का 
विचार किया जावा है । "सर्वेषु mag क्रिरःप्रधानस इस 





व्यावहारिक उक्ति के अनुसार आयुर्वेद में शिर एक प्रधान | 
अंग माना जाता हे, परंतु यह प्राधान्य शिर इन्द्रियों का | 
अधिष्ठान होने के कारण दिया गया है, मस्तिष्क का महत्व | 
समझ कर नहीं । यह ध्यान में रखना चाहिये--प्राणाः प्राण- | 
शतां यत्र शिताः सर्वेन्द्रियाणि च । यदुत्तमान्नमज्ञानां शिरस्तद- | 
भिधीयते ॥ ( चरक, सूत्र १७ ) । सिरः पूवंमभिनिवतंते कुक्षा-| 
विति कुमार शिरा भारद्वाजः प्यति, सर्वेन्द्रियाणां तदधिष्टान- 
मितिकृत्वा। ( चरक, शा. ६ ) । शिरसि इन्द्रियाणि इन्द्रिय-| 
प्राणवह्ानि च ्नोतांसि सूर्यमिव गर्मस्तयः सं्रितानि । ( | 
सिद्धि ९ ) । गभ॑स्य खलु संभवतः पूर्व शिरः संभवति इत्याह' 
शौनकः, शिरोमूल्त्वात्मधानेन्द्रियाणाम्‌। ( सुश्रुत, शा. ३ ¢| 
सर्वेन्द्रियाणि येनास्मिन्‌ प्राणा येन च संस्थिताः । तेनतस्योत्तमांगस्य 
रक्षायामाइतो भवेत्‌ ॥ ( अष्टांगसंग्रह, उत्तरस्थान २९) । अब 
यदि मस्तिष्क या मस्तुलंग (Brain) का विचार किया जाय | 
तो इसका उल्लेख aga कम होता है और जहाँ पर होता है 
वहाँ पर आधुनिक शारीर कायं विज्ञान (Physiology) के 
अनुसार जितने महत्व के साथ उसका उल्लेख होना 

वेसा नहीं होता--मस्तिष्कस्यार्धाजलि: । ( चरक, ६ : | ७)॥| 


मस्तिष्क facet मब्जा । मस्तिष्कः शिरोगत स्नेह: ॥ ( चक्रा 
fret ) । अत्यवाकुशिरसो नस्यं मस्तुलङ्गंऽवतिष्ठते । | चरक ५ 





मस्तुलङ्गाद्विना भिन्ने कपाले मधुसर्पिषी । दत्वा ततो त्‌ 
सप्ताई च पिबेद्‌ इतम्‌ ॥ ( सुश्रुत, चि. ३ ) । शिरसो | 
बालवर्ति प्रवेशयेत्‌ | बालवत्यांमदत्तायां मस्तुलुङ्गं रणात्‌ वेत्‌ | 
wad ततोवायुस्तस्मादेवमुपाचरेत्‌ । (gga, चि. 2)! 
मस्तुलङ्गमिति शिरसो बाधां स्त्यानइताकारं मस्तल्गमुच्ते | 
( डल्हण )। मेदोहि तस्वामुदरे5ण्वस्थिषु च सरक्तं भवति । तदेवं 
च शिरसि कपाल्प्रतिच्छन्नं मस्तिष्काख्यं मस्तुलज्ाख्यं च | 
( अष्टांगसंग्रह, शा. ५ ) । मस्तुलद्ग्चतौखादेन्मस्तिष्कानन्य 
जीवजान्‌ | ( अष्टांगसंग्रह, उत्तर ३१ ) । मस्त॒लङ्गकवाचसव 
वायुस्ताल्वस्थिनामयेद्‌ | ( सुश्रुत, शा. १० ) | मस्तुलङ्गो विलीन 
इताकारा मस्तकमन्ना | ( डल्हण ) । मस्तुलुक्ग संबंधी इन 
बचनों को देखकर एक बात साफ़ होगी कि इस्वे 
स्वरूप का तथा कार्यो का विवरण कहीं नहीं वणित है, केवल 
मस्तुलुक्ग कपालास्थियों के भीतर का स्नेह है इतना ही अं 
निकलता है । . | 
अव महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन हृदय ; 
हार्ट समझने की इष्टि से जो तीन विरोध बतल्ाते हैं उनक 
संक्षेप में फिर से विचार किया जाता है। प्रथम विरोध या 
है कि हृदय बुद्धि का स्थान कहा गया है इसलिए वह हद्‌! 
हार्ट न होकर ब्रेन (Brain) होना चाहिए | इसका उत्तर यह | 
कि आयुर्वेद हार्ट में ही बुद्धि का स्थान मानता है-+-हृदयर्मि। 
कृतवीर्यो बुद्धेम॑नसश्रस्थानत्वात्‌ । (gaa) । यहाँ S| रो 
का उल्लेख करने के बाद हृदय का उल्लेख आया है, 
यह हृदय बह हृदय नहीं हो सकता | दूसरा प को 
विकास का हे । इसका उत्तर यह है कि निद्वितावस्था 
संकोच ओर जाग्रतावस्था में विकास हार्ट का भी होः 
और इसकी सत्यता आधुनिक खोज से ( ३१वें छोक 
व्न्य देखो ) भी सिद्ध होती है । तीसरा विरोध यह| 













अध्यायः ४ ] 


कि मांसमय अंग में इस प्रकार के गुण असंभव हैं । इसका 
उत्तर यह है कि आत्मा जिस हृदय में रहता है वह 
मांसमय पिण्ड हे, इसकी साक्षी श्रीशंकराचार्य देते हैं, 
इसलिए इसमें कोई असंभवनीयता नहीं है । संक्षेप में 
आधुनिक कल्पना के अनुसार यद्यपि बुद्धि और मन का 
स्थान हृद्य मानने में दोष होता हे, तथापि आयुर्वैदिक 
सिद्धान्तों के अनुसार कोई दोष नहीं है । जिस स्थान में 
हृदय की मर्यादा नहीं बताई गई है ऐसे स्थान में 
आधुनिक कल्पना के अनुसार हृदय से मस्तिष्क समझ 
सकते हैं, परंतु जहाँ पर हृदय की मर्यादा निश्रित है 
( जैसे-सत्वादिधाम हदयं स्तनोरः कोटमध्यगम्‌ ) वहाँ पर 
उससे मस्तिष्क नहीं समझ सकते । अतः आयुर्वेद में हृदय 
से हमेशा हार्ट समझना ही उचित है । 

मन का स्थान--हृदय में मन का स्थान होता है इसकी 
सिद्धता ऊपर चरक सुश्रुतादि के जो बचन प्रमाण दिये हैं 
उनसे हो चुकी है। परंतु मेलसंहिता में मन का स्थान शिर 
बताया है--शिरस्ताल्वन्तर्गतं सर्वेन्द्रियपरं मनः । तत्रसयं तद्धि 
विषयानिन्द्रियाणां रसादिकान्‌ ॥ समीपस्थान्‌ विजानाति त्रीन्‌ 
मावांश्च नियच्छति । तन्मनः प्रभवज्ञापि सर्वेन्द्रियमयं वलम्‌ ॥ 
कारणं सर्वबुद्धीनां fad हृदयसंस्थितम्‌ । क्रियाणाब्लेतरासां च 
चित्त सर्वस्य कारणम्‌ ॥ ( भेकसंहिता, उन्मादचिकरित्सित ) 
परंतु यह स्थान चरकादि के विरुद्ध नहीं है । चरक में सिर 
सर्वं इन्द्रियो का अधिष्ठान माना गया है, मन एक इन्द्रिय 
है ओर विशेष करके बुद्धीन्द्रिय है--डिन्द्िवप्रसादनः । 
( चरक ) । मनः पष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानिकर्षेति । 
( भगवद्वीता ) 1 मन अणु, एक और सर्व शरीरचर है जो 
जहाँ पर जरूरत होती हे वहाँ पर खट से पहुँच कर इन्दि 
यार्थो के अहण करने में सहायता करता हे--ज्ञानावौग- 
पद्मादेक॑ मनः । ( न्यायद््लन ३-२-५९ ) । न * युगपदनेक- 
क्रियोपलब्वेः ॥६०॥ अलातचक्रदर्शनवत्तदुपलब्धिराशुसंचारात्‌ 
॥६१॥ यथोक्तदेवुत्वाचाणु ॥६२॥ मनः पुरः सराणि 
चेन्द्रियाण्यर्ग्रहणसमर्थानि भवन्ति । ( चरक सूत्र ८ ) । 
तद्रदतीन्द्रियाणां पुनः स्वादीनां केवरं चेतनावच्छरी- 
रमयनभूतमभिष्ठानभूतं च ॥ ( चरक, विमान ५ ) । इसका 
अभिप्राय el fe केशनखादि data शरीर 
के उपांगों को ¦ मन संपूर्ण शरीर में संचार करके 
संज्ञा या gra a करता है । शरीर में ज्ञान प्राति का 
सबसे बड़ा साधन शिर हे क्योंकि वहाँ पर सब इन्द्रियाँ 
उपस्थित रहती हैं, इसलिए मन भी वहाँ पर अधिक 
उपस्थित रहता है इसमें कोई संदेह नहीं और इसी इ' 
से मन का स्थान शिर बताया गया है । संक्षेप में मन, का 
मूलस्थान हृदय, उसका काम करने का मुख्य, स्थान 
( Office head quarter's ) fire और उसका हः उक्र संपूर्ण 
शरीर होता है । हृदय में रहकर मन अपना क (म नहीं कर 
सकता | वह वहाँ से मनोवह ख्रोतसों क दवारा समस 
शरीर में तथा fare में जाकर हृदयस्थ जः मा को इन्द्रिया्यो 
का ज्ञान कराता है। जब पुरुष इन्द्रिया व 
होना चाहता है तब मन को हदय ` / रोकने की आवश्यकता 


शारीरस्थानम्‌ | 
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होती है--सर्वद्वाराणि सेवम्य मनो हृदि निरुद्ध्य च । मूध्न्यो- 
धायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥१२॥ = इत्येकाक्षरं ब्रह्म 
व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । यः प्रयाति त्यजन्‌ दें स॒ याति परमां 
गतिम्‌ ॥ ( भगवद्रीता ८-१३ ) । इस विस्तृत विवरण 
का तात्पर्य यह है कि हृदय में आत्मा का निवास होने के 
कारण आयुर्वेद हृद्य को ही मन और बुद्धि का स्थान 
मानता है ओर हृदय से निकले हुए संज्ञावह, चेतनावह 
या मनोवह ख़ोतस्रों के द्वारा समस्त शरीर को चैतन्य 
sia होता है तथा दोषों के द्वारा हृदय तथा संज्ञावह 
ख्रोतसों की दुष्टि होने से संज्ञा के मन के तथा चेतना के 
विकार उत्पन्न होते हैं । यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो 
सब जगह मूल का अर्थ सुसंगतिक होता है, एक ही शब्द 
के दो अर्थ करने की आवश्यकता नहीं होती। आधुनिक 
कल्पना के साथ मिलने वाली तथा भारतीय अन्य शाख- 
संमत ager और शिरस्थ दो हृदय मानने की कल्पना 
आयुर्वेदसंमत नहीं है । आयुर्वेद मेँ केवर ager एक 
हृदय होता हे और वही बुद्धि और मन का अधिष्ठान माना 
गया है। दो हृदयो का मरतितन्त्र सिद्धान्त आयुर्वेद्संसत 
मानने से अनवस्था saa उत्पन्न होते हैं। इसका एक 
उदाहरण यहीं पर देखने के छिए मिका है | दूसरा 
उदाहरण चरक के अर्थेद्शमहामूलीय अध्याय के कुछ 
tet में मिलता हे । धमनी का अर्थ आरी (Artery) 
होता है। इसको सिद्ध करने के लिए गणनाथ सेन जी 
“तेन मूढेन महता महामूला मता दश ! ओजोवहा शरीरेऽसिन्‌ 
विधम्यन्ते समन्ततः ॥” इत्यादि छोक उद्धत करते हैं ( संज्ञा- 
पंचकविमर्श पृष्ठ ५५ ) । परंतु ०६ अर्थ तब ठीक हो सकता 
है जब “मूलः का अर्थ हाट. हो । अर्थात्‌ यहाँ पर आप 
“मूल” का अर्थ हार्ट मानने; के लिए तैयार हुए हैं, इसमें 
कोई संदेह नहीं हे । जहाँ पर आप निवासः पढ़कर 
हृदय को ब्रेन सर,झने के लिए तैयार हुए, वहाँ पर 
“षडङ्ग ay विज्ञानरि;लनद्रयाण्यर्थपंचकम्‌ | आत्मा च सगुणश्रेतश्चित्यं- 
च दि संश्रितः ८ ॥' इतना स्पष्ट वर्णन पढ़कर भी आप 
हृदय को हा८ मानने के लिए कैसे तेयार हुए हैं यह समझ 
में नहीं शता है । अनवस्था प्रसंग के तीसरे उदाहरण के 
लिए © cad अध्याय के ३९वें छोंक का वक्तव्य देखो । 
नेद्रादेवः--इस शछोक में नींद कैसी आती है ओर 
at खुछती है इसकी उपपत्ति बतलायी है । यह उपपत्ति 
gaa arargan दै । इसको ध्यान में रखना चाहिए | 
aaa संसार त्रिगुणात्मक प्रकृति का खेल है और पुरुष भी 
त्रिगुणो में फैंस जाने के कारण पंचमहाभूतात्मक शरीर के 
पिंजरे में वद्ध हुए Fas रजस्तम इति यणाः प्रकृतिसंभवा:। 
निवन्नन्ति Ferrel देहे देहिनमव्ययम्‌॥ (भगवद्गीता १४-५)। 
इसी कारण से कुछ आचार्य fio पुरुष को भी त्रिगुणात्मक 
मानते हैं । प्रथम अध्याय का श्वौ सूत्र देखो । इस प्रकार 
त्रिगुणात्मक पुरुष के निवास करने के कारण हदय त्रिगुणों का 
भी स्थान माना गया है--सच्वादिधाम हृदयं स्तनोरः कोष्ठ 
मध्यगम्‌॥ ( अष्टांगहक्य, झा० ४) । ये गुण हमेशा आपस 
में मिले हुए रहते हैं। सस्व का परिणाम प्रकाश, निमेकता, 


5 समझ सकते हैं। 
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अनाल्स्य और तम का awe निद्रा होता हे-तत्र 
wa निर्मखत्वात्मकाञ्चकमनामयम्‌ | तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं 
सर्वदेहिनाम्‌ । प्रमादारखनिद्रामिस्तन्निव्ताति भारत ॥ 
( भगवद्गीता १४ )। जब हृदय तम से ora होता है तब 
नींद आती है और जब तम कम होकर सस्व प्रबछ होता 
है तब नींद ge जाती है। इस तरह परस्पर विरोधी गुणों 
के क्रमिक प्रभाव से नींद और जागरण की अवस्था उत्पन्न 
होती है। छौकिक दृष्टि से यदि सस्व और तम की ओर देखा 
जाय तो तम से अँधेरा और समलता ओर सस्व से प्रकाश 
और निर्मछता का बोध होता है । प्रकाश को इन्द्रियार्थों 
की उपस्थिति का उपलक्षण समझ सकते हैं । अँधेरा 
इन्द्रियार्थो का अभाव समझ सकते हैं । जब अँधेरा, 
प्रशान्त गृह इत्यादि उपस्थित होते हैं तब नींद आती हे 
और जव प्रकाश, शोरगुल इत्यादि उपस्थित होते हैं तब 
नींद खुछती है । संक्षेप मेँ तम से वाद्य उत्तेजक पदार्थो 
(अर्थो ) की अनुपस्थिति ओर सत्व से उनकी उपस्थिति 


* इस दाशंनिक उपपत्ति के सिवा आयुर्वेद में निद्रा की 
और दो उपपत्तियाँ मिलती हैं| एक के अनुसार संज्ञावह 
स्रोतसों का कफ से अवरुद्ध होना निद्रा का कारण होता हे । 
दूसरे के अनुसार इन्द्रियों की तथा मन की इन्द्रियार्थों से 
उपरति निद्रा का कारण होती है । यह उपरति ऐच्छिक या 
अनेच्छिक दोनों प्रकार की हो सकती है। परंतु प्रायः उपरति 

तएव अनैच्छिक होती है, इसलिए 

















इच्छाबछ से जब चाहे ` तरव उपरति की अवस्था उत्पन्न 
कर सके तो उसको उसी. समय नींद आ जाती हे । 
नेपोलियन बोनापार्ट रणाङ्गणे शवर जरा-सी फुरसत मिलने 
पर उतनी ही नींद छेता था । eae में इस तरह नींद 
के चार कारण माने गये हैं--(१) तेस (२) कफ (३) तम 
और कफ, तथा (४) उपरति--ेष्शएइतेबु aig अमा- 
दुपरतेषु च । इन्द्रियेषु ख्वकर्मम्यो हिति देदिनम्‌ ॥ 
( अष्टांगसंग्रह, सूत्र ९) । यदा तु मनसि कर्मात्मानः 
छृमान्विताः । विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्पिरि 
( चरक, Ga २१) | निद्रा ष्मतमोभवा ॥ ( 
योगदाख मं निद्रा उपरति की ही स्थिति मानी गेह हे-- 
अभावम्रत्ययाखंवनादृत्तिरनिद्रा ॥ ( योगसूत्र १-३० ) । 

स्वभाव एव वा हेतुः--श्राणियों को निद्रा प्रतिदिन रात 
एक विशिष्ट समय पर आती है तथा विशिष्ट समय पु 
चरी जाती है । निद्रा के समय तम का प्रावल्य होता हो 
और बोधन के समय सत्व का भ्रावल्य होता हो, परंतु नियत 
समय पर इनका अस्तोदय क्यों होता हे ! यह भ्रश्न प्रत्येक 
विचारशील व्यक्ति के सामने खड़ा हो सकता है और आयुर्वेद 
के ऋषियों के भी सामने खड़ा हो गया था और उसी के 
उत्तर मैं ऋषियों ने बताया कि तम ओर सत्व निद्रा और 
बोधन के भटे दी कारण हों, परंतु इनसे बढ़कर कारण 
शरीर का स्वभाव है जो नियत समय पर तम के द्वारा नींद 
और सच्च के द्वारा प्रबोधन उत्पन्न करता है । आधुनिक कार 





में नींद के संबंध मे अन्वेषण करके वैज्ञानिक इसी स्वरूप 
का मत प्रदर्शित करते है--)प५४०४] sloop is the normal 
manifestation of one stage in the rhythmical 
activity of nerve cells. Halliburton's Physiology. 
स्वभाव दुरतिक्रम होता है वैसी निद्रा भी दुरतिक्रम होती 
है, चाहे मनुष्य उसको टालने की कितनी भी कोशिश 
क्यों न करे । अमेरिका के कीटमन (Kleitman) और 
उसके साथियों ने निद्रा न लेने से शरीर पर क्या परिणाम 
होता है उसकी जाँच २-५ दिन तक निद्रा न लेकर की । 
तब उनको यह माल्म हुआ कि शरीर के तापक्रम, मूत्र, 
रक्त, रक्तभार, पचन, भूख इत्यादि बातों में कोई भी खास 
खराबी नहीं होती है । अगर यह बात सत्य है और इसमें 
कोड संदेह नहीं तो कौन बुद्धिमान मनुष्य अपनी आधी 
जिन्दगी नींद में खराब करेगा ? रात में आधी आयु व्यथै 
में नष्ट होती है, यह बात प्राचीन कारु से छोगों के मन 
में खटकती है--आयुर्व्षशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदर्ध गतम्‌ । 
(भरकेडरि)। तव भी आधुनिक वैज्ञानिक Siena का उपयुक्त 
आधार मिलने पर निद्रा को पूर्णतया छोड़कर अपनी आधी 
आयु का सदुपयोग करने का विचार मनुष्य कार्यरूप में 
परिणत नहीं कर सकते | इसका कारण अन्न-सेवन करना 
जैसे शरीर का एक स्वभाव है वैसे ही निद्रा-सेवन एक 
स्वभाव है ओर अन्न-सेवन से जैसी शरीर की gfe होती 
है वैसी निद्रा से भी शरीर की पुष्टि होती BA 
यथाऽऽहारस्तथा स्वप्न: सुखो मतः। स्वम्नाहारसमुत्ये च eres 
विश्लेषतः ॥ निद्रायत्तं सुखं दुःखं पुष्टिः कार्यं बलावलम्‌ । वृषता 
ङीता ज्ञानमज्ञानं जीवितं न च ॥ ( चरक, सूत्र० २१ ) । अन्न के 


` सिवा मनुष्य जितने दिन गुजरान कर सकता है उतने ही 


दिन के छगभग (३-४ सप्ताह ) मनुष्य निद्रा सेवन न 
करके भी गुजरान कर सकता है, परंतु वह उसके सिवा रह 
नहीं सकता--ध&० can exist without sloop for 
about the same time that he can do without 
food, viz, three to four weeks but he cannot live 
without it. System of clinical medicine by savill. 
इन सब बातों का विचार करके सूत्रस्थान के प्रथम अध्याय 
में निद्रा का समावेश स्वाभाविक ब्याधियों में किया गया 
है--सवामाविकास्ु क्षत्पिपासाजरासृत्युनिद्राप्रभृतयः ॥ 
निद्रा की प्रक्रिया के संबंध में आधुनिक खोज- निद्रा 

स्वभाव से होती है, परंतु किस प्रकार से होती है इसका 
ज्ञान, बहुत कुछ खोज करने पर भी, अत्यल्प है । बहा- 
गुहा ( Third ventricle) के तल के धूसर भाग में और ` 
₹दाधरीय भाग.( Hyp othalamus ) में निद्रा -से संबंध 
खेले वाला कुछ अंश होता हे जिसमें खराबी होने से निद्रा । 
दद्रा बढ़ती है । प्रत्यक्ष निद्रा उत्पन्न होने की ष्टि से | 
मते पाश्चात्य वैद्यक में rater हैं । (१) होवेछ नामक | 
अमेरिकन 'शार्ज्ञ का मत हे कि afer में रक्त की- 
और अन्य अंगों में रक्त की अधिकता होने से न्‌ 
= 2 = =< = का में रक्ताधिक्य- 

करें afte HN t कर्म = (1 
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शारीरस्थानम्‌ । 
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मनुष्य को कुछ तन्द्रा या निद्रा मालछ्म होती हे । जादो के 
दिनों में रात को ओदने के लिए काफी गरम कपड़ा न होने 
से निद्रा नहीं आती, क्‍योंकि त्वचा की रक्तवाहिनियाँ 
सिकुड़ने से मस्तिष्क में रक्ताधिक्य हो जाता हे । प्रतिदिन 
रात को त्वचागत रक्तवाहिनियाँ विस्तृत होती हैं जिससे 
मस्तिष्क में रक्त की कमी होकर नींद आती हे । इसमें कोई 
संदेह नहीं कि यह अवस्था नींद में होती हे, परंतु इससे 
नींद आती है या नींद के कारण मस्तिष्क में रक्त कम होता 
है यह प्रश्न फिर भी हल नहीं होता । (२) कुछ शाखो 
का यह मत है कि जाग्रतावस्था में शरीर में ऐसे रासाय- 
निक द्भ्य उत्पन्न होते हैं जो उचित मात्रा में संचित 
होकर मस्तिष्क पर निद्रा का प्रभाव डालते हैं। वैसे 
ही निद्वितावस्था में ऐसे द्रव्य उत्पन्न होते हैं जो निद्रा 
खोलने का कार्य करते हैं । (३) कुछ wat का कथन है कि 
जाग्रतावस्था में मस्तिष्कगत नाड़ीकन्दों ( Neurons ) के 
अक्षतन्तु ( Dendrites ) आपस में भली भाँति मिले रहते 
हैं जिससे आपस में संवहन होता है जिसका परिणाम 
संज्ञा है। निद्वितावस्था में ये अक्षतन्तु सिकुड़कर गाँठदार 


` होते हैं जिससे इनका आपस में संबंध इट जाता हे और 


[त = ता से 


एक से दूसरे में संवहन नहीं होता | इसका परिणाम 
संज्ञानाश में होता है । जो इस उपपत्ति के पश्च में हे । 
उनका कथन है कि सिकुड़न के कारण निद्रा उत्पन्न होती 
है। कुछ रोगो का कथन है कि निद्रा के कारण सिकुड़न 
होती है । (४) पावछोव (Pavlov) नामक सुप्रसिद्ध 
रशिअन वैज्ञानिक का मत है कि निद्रा सांकेतिक निवारण 
-( Conditional inhibition ) का परिणाम है । प्राणियों के 
शरीर में कई सहज प्रत्यावर्तन क्रियाएँ (Inborn reflexes) 
होती हैं। अन्नदर्शन से cera उन्हीं में से एक क्रिया 
है। यदि किसी कुत्ते को नियत समय पर घंटिकावादन के 
साथ अन्न दिया जाय तो कुत्ता घंटिकाबादन रूप संकेत का 
संबंध अन्न के साथ जोड़ देता हे जिससे कुछ दिनों के पश्चात्‌ 
खाली घंटिंकाबादन होने पर उसे छालास्नाव होने गता 
है। यह कार्य जन्मोत्तर होता हे और संकेत के अनुसार होता 
है इसलिए सांकेतिक श्रत्यावरतन कहछाता है । यदि कुत्ते को 
कोई दूसरी सूचना बताई जाय जिससे वह अन्न न आने का 
संकेत समझ सके और उस संकेत का उपयोग अन्न आने के 
संकेत के पश्चात्‌ किया जाय तो कुछ काल तक छाछास्त्रावरूप 
अत्यावर्तन क्रिया का निवारण (Inhibition) होता है । 
यह निवारण का कार्य भी संकेत के अनुसार होता हे इस- 
किण इसको सांकेतिक निवारण कहते हैं। प्रत्यावर्तन तथा 
निवारण यै दोनों भी कार्य मस्तिष्क के धूसरवस्तु में होते 
हैं। प्रत्येक कार्य का स्थान भिन्न भिन्न होता है। एक स्थान 
में निवारण का कार्य प्रारंभ होने पर वह अन्य स्थानों 
पर भी अरीभवन ( 1९५; ५।०४ ) के द्वारा फैलता है । 
पावछोव का अभिप्राय है कि रात्रि के समय, विस्तरा 
इत्यादि निद्राजुकूछ संकेतों का निवारक परिणाम मस्तिष्क 
के ऊपर होकर प्राणी को आप से आप नींद जा 
art et ˆ ` ४ 





ये सव मतमतान्तर एक दृष्टि से ठीक हैं, परंतु इनसे 
निद्रा के कारणों का और प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान नहीं होता | 
कुछ भी हो, निद्रा एक शरीर का स्वाभाविक धर्म हे और 
डससे शरीर के हर एक पुर्जे को अधिक से अधिक आराम 
मिलता है ये आयुर्वेद के सिद्धान्त आधुनिक खोज से भी 
अविचलछित रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं--देहं विअमते 
यस्मात्तस्मान्निद्रा प्रकीर्तिता । देहइततौ यथाऽऽहारस्तथा निद्रा 
समासतः ॥ ( आत्रेयं हिता ) । 


पूर्वदे्याजुभूतांस्तु भूतात्मा खपतः प्रभुः । 
रजोयुक्तेन मनसा गृह्वात्यर्थान्‌ शुभाशुभान्‌ ॥३५॥ 

सोये हुए ( मजुष्य ) का स्वामी जीवात्मा पूर्वकाल में 
देह से अनुभव किये हुए gage विषयों का अ्रहण 
रजोयुक्त मन के द्वारा करता हे ॥३५॥ 

_वक्तव्य--इस छोक में स्स की उपपत्ति वर्णन की गह 
है। पूर्वदेहानुभूत--पूर्वजन्म के देह से अनुभव किये हुए 
तथा इस जन्म में स्वम्नदर्शनकाल के पूर्व इसी देह से 
अनुभव किये हुए--पू्वदेहानुभूतांस्त्वित्यादि | एतच्चोपलक्षणम्‌, 
अतोऽनेनापि देहेनानुभूतान्‌ ॥ ( डल्हण ) । ये सब अनुभव पंच 
ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा अत्यक्षीकृत और मन से कल्पित या 
आर्थित इस प्रकार के होते हैं। an में जो अनुभव आते 
हवे सुति के रूप में आते हैं--अनुभूतबिषयासंप्रमोष+ 
seit: | (योगसूत्र +-३१)। पंच ज्ञानेन्द्रियों द्वारा जो विषय 
अल्यक्षीकृत होते हैं उनको अजुभूत कह सकते हैं, परंतु 
जो मन से कल्पित या भ्रार्थित होते हैं वें विषय वासना के 
रूप से रहते हैं और उसी की अनुभूति स्वप्न में होती हे। 
बहुतेरे स्वप्न वासनाबद्धता के कारण उत्पन्न होते हैं, चाहे 
वह वासनाएँ इस जन्म की हों चाहे पूर्वजन्म की हों-- 
जवो यद्वासनावड्धस्तदेवान्त: प्रपद्यति ॥ ( योगवासिष्ठ ७-१७- 
३६ ) । स्वपत:--स्वपतः शरीरस्वेत्यथः ॥ भूतात्मा--पंचमहा- 
आूतात्मक शरीर में बद्ध हआ आत्मा जो क्षेत्रज्ञ कहछाता 
है । रजोयुक्तेन मनसा--ऊपर निद्रा की उपपत्ति बतला 
गई है। उसमें निद्रा का कारण तम बतलाया गया हे । 
मन जव तमोयुक्त होता है तव उसमें अकार्यकरत्ब आ 
जाता है। सृष्टि के प्रारंभ में सब तम से आदृत -था। 
तमाबृत होने के कारण समस्त सृष्टि प्रसुप्त याने अकार्यकर 
यी-आसीदिदं तमोभूतमग्रज्ञातमछक्षणम्‌ । अप्रतर्क्यमविज्ञेये 


| प्रंसप्तमिव सर्वतः। ( मजु १-५ ) । प्रसुप्तमिव सर्वतः । ख्कार्यक्षम- 


front: | (कुल्ककभइट)। रज प्रवर्तक होने के कारण जब मन 
उसके साथ मिलता है तब वह कार्यक्षम होता है और 
नाना san के स्वप्न मनुष्य देखता है । यही अर्थ दूसरी 
परिभाषा में अगर कहना हो तो यों कह सकते हैं कि जब 
मन इन्द्रियों के साथ भ्रसुप्त याने अकार्यकर होता है तब 
स्वप्न नहीं होते, परंतु जब केवल इन्द्रियाँ पसु होती हैं 
ओर मन नहीं होता तब स्वप्न होते हैं--सर्वन्द्रिव्युपरतो 
मनोऽ्ुपरतं यदा | विषयेम्यस्तदा खम नानारूपं प्रपद्यति. ॥ 
(अष्टांगसंग्रहसूत्र ९.) । wa की इस उपपत्ति से यह स्पष्ट . 
होगा कि wa विरदित निद्रा से जितना आराम शरीर को 


१३२ ] 


खुश्रुतसंद्दिता 
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मिल सकता है उतना ange निद्रा से नहीं मिल सकता। 
भगवान्‌ शंकराचार्य भी aa at उपपत्ति इसी प्रकार की 
बताते हैं--इन्द्रियाणामुपरमे मनोऽलपरतं यदि सेवते विषयानेव 
तद्वि्ात्‌ सम्नद्शनम्‌ ॥ 
करणानां तु वैकल्ये तमसाऽभिभ्रवर्धिते । 
अखपन्नपि भूतात्मा saa इव चोच्यते ॥३६॥ 
तम द्वारा इन्द्र्यो की विकर्ता बढ़ने पर न सोता 
हुआ भी जीवात्मा सोता हुआ सा कहा जाता ॥३६॥ 
वक्तव्य--आत्मा स्वयं निर्विकार होने के कारण उसके 
उपर न तम का प्रभाव पढ़ता है तथा न उसमे निद्रा 
की विक्वति उत्पन्न हो सकती है । परन्तु व्यवहार में आत्मा 
सोता है इस प्रकार की परिभाषा व्यवहृत होती है । यह 
परिभाषा एक दृष्टि से ठीक है यह कहने का इस छोक का 
उद्देश्य है। आत्मा जब शरीर में बद्ध होता है तब उसका 
ज्ञान तथा बोध इन्द्रियों के ऊपर निर्भर होता है। जब 
इन्द्रियाँ नहीं होतीं तब आत्मा को ज्ञान नहीं होता, जब 
इन्द्रियाँ विकृत होती हैं तब आत्मा को ठीक ज्ञान नहीं 
होता । वैसे ही जव इन्द्र्यो तम द्वारा orga होती हैं 
तब आत्मा प्रसुप्त हो जाता है--आत्माज्ञः करणैयोंगाज्जञानं 
तस्य saad करणानामवैमल्वादयोगष्ा न वैते ॥ पश्यतोडपि 
यथा55दर्शे संचि नास्ति दशनम्‌ । तत्वं जले वा कल्पे चेतसु- 
पहले तथा ॥ (चरक. शा. 1) करणम्‌-मन और इन्द्रियाँ-- 
करणानि मनोडबुड्धि्वद्धिकर्मेन्द्रियाणि । (चरक. a. 9) । 


addy fara: भरतिषिद्धो ऽन्यत्र ओष्मात्‌ , 
श्रतिषिद्धेष्वपि तु 3 


स्वेदकफरसरक्कत्तीणानामजीर्णिनां च yet दिवा- 
स्वपनमभ्रतिषिद्धम्‌ | रात्रावपि जागरितवतां जाग- 
रितकालाद्धमिष्यते दिवाखपनम्‌ । विकृतिदिं 
दिवाखमो नाम; तत्र स्वपतामधरमः सर्वदोष- 
प्रकोपश्च, तत्प्रकोपाच्च कासश्वासग्रतिश्याय शिरो- 


teehee भवन्ति, 
रात्रावपि ज्ञागरितवतां वातपित्तनिमित्तास्त एवो- 
पद्रवा भवन्ति ॥३७॥ = 

( दिवास्वम्र और रात्रिजागरण क्तु के 


अतिरिक्त सब ऋतुं में दिन में सोना ( वेचक शाखा- 


gan) निषिद्ध है । परन्तु निषिद्ध ऋततुओं में भी 
बार, a, daa के कारण यके हुए, क्षतयुक्त, 
gis, wa नित्य सेवन करनेवाले, गाड़ी में बैठने से, 
( घोड़ा हाथी इत्यादि पर ) सवारी करने से, प्रवास करने 
से, काम करने से थके हुए, भोजन न किये हुए, मेद, 
स्वेद, कफ, रस और रक्त जिनमें क्षीण हो गया हो और 





२ Sa, २ “स्वपनमम्रतिषिद्ध'. ३ Shas 
दौवेल्यानि'- 





अपचन से पीड़ित इनको दिन में एक मुहूर्त भर नींद लेना 
निषिद्ध नहीं है। रात में भी जो ( कारणवश ) जागरितः 
रहे उनके लिए see से आधा काल दिन में 
सोना उचित होता है । दिन में सोना विकृति है, दिन में 
सोने से अधर्म और सर्व दोषों का प्रकोप होता है, 
दोषों के प्रकोप से खाँसी, श्वास, सर्दी, सर में भारीपन, 
शरीर में पीड़ा, अरोचक, ज्वर और अभ्रि की मन्दता 
(ये विकार) होते हैं; रात को भी जागरण करनेवालों 
को वात ओर पित्त के कारण उन्हीं के समान उपद्रव 
( उत्पन्न ) होते हैं ॥३७॥ 


चक्तव्य--अष्मादन्यत्र--गर्मियों के दिनों में ज़रा-सा 
परिश्रम करने पर अधिक थकावट होती है, दिन बढ़े 
और रात छोटी होती हैं जिससे दिन भर के परिश्रम 
के लिए जितना विश्राम रात में निद्रा के रूप में मिलना 
चाहिए उतना नहीं मिलता | हसलिए दिन में निद्रा- 
सेवन की विधि बताई गई हे--अष्मेत्वादानरूक्षाणां 
वर्धमाने च मारुते । रात्रीणां चातिसंक्षेपादिवास्वम्नः प्रशस्यते ॥ 
( चरक खू० २३ ) | ख्रीकर्शित--ख्रियाँ और करित याने 
gas अथवा स्त्री संग से कशित इस तरह इसके दो अर्थ 
हो सकते है । feat के fee दोपहर की निद्रा इसलिए 
विदित है कि घर की खिर्यो रात को सबके पीछे सोती = 
और सबसे पहले उठती हैं, तथा उनको शारीरिक 
परिश्रम भी बहुत करना पड़ता है जिसके कारण रात में 
मिलने वाली निद्रा उनके किए पर्याप्त नहीं होती । 
क्षतक्षीण--क्षत याने ange तथा क्षीण याने धातुक्षय- 
युक्त--शक्षया एव fe ते tar: ses धातुसंक्षयात्‌॥ ८ aaa 
उत्तर ४१) fear क्षत क्षीण नामक जो उरःक्षत करके 
रोग होता दै, उससे पीडित । ये अर्थमेद चरक के निन्न- 
शोक के आधार पर किये गये दै-गीताध्ययनमचसखीकर्म- 
आराध्वकर्शिता: | अजीर्णिनः क्षताः क्षीणा बृद्धानालास्तथाऽबलाः ॥ 
( सूत्र, २१ ) । यानवाहन--यान ओर वाहन का वास्तविक 
अर्थ एक हे, परंतु चूँकि ये दो शब्द एथक्‌ थक्‌ प्रयुक्त डर 
हैं इसलिए इनका पाथैक्य fra प्रकार से कर सकते i । 
यान से गाड़ी और वाहन से खयं चलने. वाले प्राणी, 
जिनके ऊपर सवारी की जाती है--समझ सकते हैं । 
अंग्रेजी में भी आजकल ( Ride or Drive) ये दो शब्द 
ऐसे ही भिन्नार्थं में श्रयुक्त होते हैं । इसलिए यान से 2 
( Drive ) और वाहन से (Ride) समझना चाहिए । 
परिआन्त--इसका संबंध यान, वाहन, अध्व, कम इन ह 
nes शब्दों के साथ है ।अभुक्ततताम--जिनके लिए दिवा- ` 
निद्रा विदित हे उनको भी भोजन के उपरान्त नींद ठेना 
उचित नहीं हे--भोजनात्माग्दिवास्वाप: पाषाणमपि जीर्य॑ति । | 
भोजनान्ते दिवाखापादरातपित्तकफोद्धवः  ( योगरन्नाकर )। । 
क्त्वा Ga सेवेत सुस्वोउप्यसुखितों भवेत्‌ ॥ ( हारीतसंद्विता )। | 
इससे पचन में खराबी हो जाती हे । यह नियम. fear, 4 
निद्रा वथा रात्रिनिदा दोनों के लिए छागू हे । इ 
रात्रि के प्रथम प्रहर में भोजन करके दूसरे. प्रहर 
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नींद लेने का आदेश किया हे-नरात्रौ तु भोजनं क्यात्‌ 
थम प्रहरान्तरे ॥ ( योगरत्राकर ) | यहाँ पर इस तरह 
भोजनोत्तर दिवानिद्रा का निषेध किया है और अन्य 
कई स्थानों में भोजनोत्तर दिवाशयन की विधि बताई 
है--अक्‍त्वा राजवदासीत यावदज्नक्मों गतः । ततः पादझ्तं 
गत्वा वामपार्थेन संविशेत्‌ ॥ ( सश्चत सूत्र ४६ ) | ara 
प्विशतस्तन्द्रा शवानस्य तु पुष्टता | आयुश्चक्रममाणस्य सृल्यु्ावति 
भावतः ॥ ( योगरत्नाकर ) । भोजन के पश्चात्‌ आराम करने 
की बहुत आवश्यकता होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है । 
क्योंक्रि उस समय शरीरगत रक्त की राशि पचन संस्थान 
की ओर अधिक आकर मस्तिष्क तथा स्वचा की ओर कम 
होती हे । उस समय रक्तवह संस्थान के ऊपर अधिक भार 
न पड़ना चाहिए। भोजनोत्तर आराम, चहलकदमी करने 
से, बैठने से या शयने से हो सकता है। शयन से अधिक 
आराम मिलता है, इसलिए भोजनोत्तर शयन या संवेश 
की विधि बताई गई है।इस शयन से निद्रा का बोध 
नहीं ले सकते क्‍योंकि निद्रा भोजनोत्तर निषिद्ध हे। 
इसलिए शयन से उस आसन का बोध लेना चाहिए जिसमें 
~ आराम हो तथा दिवानिद्रा के दोष न हों । इस प्रकार 
के आसन को आसीन प्रचकायित' कहते हैं--अरूक्षमन- 
मिष्यन्दि aria प्रचछायितम्‌ ॥ ( चरक सूत्र २ ) 1 इसका 
अभिप्राय है बैठे बैंठे या छेटे छेटे करवट वदरते eT! 
प्रतिदिन भोजन के पश्चात्‌ आराम करने का यही आसन 
है और यही शरीर की पुष्टि करता है--आसीनप्रचछखस्नो 
निरभिष्यन्दि gen: ॥ ( खरनाद ) | युहूतं--अडतारीस 
मिनिट--जरिंशन्मुहृतंमहोरात्रम्‌ ॥ (gaa) । रात्रावपि-- 
एकाध रात को eae जागना पड़े तो जितने घंटे 
जागरण होजाय उससे आधे घंटे दूसरे दिन निद्रा 
लेनी चाहिए। परंतु यह निद्रा भी भोजन कें पूर्व छेना 
जरूरी है--असात्म्याज्ञागरादर्घ प्रातः खप्यादयुक्तवान्‌ ॥ 
( अष्टांगह्दय, सूत्र ७ ) । जागरितकालात--यह जागरित 
काल श्रकृतिसापेक्ष और अभ्याससापेक्ष होता है । एक 
मनुष्य प्रकृति और अभ्यास के कारण स्वल्पनिद्र और 
दूसरा बडुनिद्र होता है । ये दो मनुष्य जब रात को 
ग्यारह बजे तक जागरित रहेंगे तब स्वल्पनिद्र को दूसरे 
दिन, दिन में सोने की आवश्यकता नहीं होगी और 
बडुनिद्र को होगी | इससे यह स्पष्ट होगा कि जागरित 
काल घड़ी के ऊपर न होकर श्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन कितनी 
निद्रा लेता है उस ( सात्म्यनिद्रा के ऊपर होगा । 
areata: a काल आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार 
आयुर्वेद में ३-९ घंटे का माना जाता है। जिसका सात्म्य- 
निद्राकारू नौ घंटा है उसको अगर रात को दो घंटा 
जागरण हुआ तो उसको दूसरे दिन भोजन के पूव एक घंटा 
निदरासेवन करना चाहिए--अतोडस्माद्धेतो: कालानतिक्रमेण 
साल्म्बतो यामद्वयं त्रयं वा निशि निद्रां भजेत्‌ । असाल्या- 
ज्ञागरादर्घेन aa इध्यते । असात्म्यग्रदणेनैतद्‌ चोतवति । न 
सर्वस्य रात्रावश्युप्तत्य जागरणकालादर्घेन दिवास्वम्म इष्यते, कि 
तर्हिं यो यावन्तं काल्मुचितं aft तस्मात्कालबावन्तं 





कालं जागरयात्‌ तावतो<पैंनासौं खप्यात्‌ । केचिद्धि स्वल्पनिद्राः 
स्वभावतो भवन्ति ॥ ( अरुणदत्त, अष्टांगह्दय सूत्र ७-६५) | 
विक्ृति्ि दिवास्वमोनाम--यहाँ पर विकृति शब्द शारीरिक 
विकार के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है । पहले बताया जा 
चुका है कि भगवान्‌ सूर्यनारायण के द्वारा दिवस के दिन 
और रात्रि करके दो विभाग हुए हैं जिनमें दिन कर्म के 
लिए और रात्रि निद्रा या आराम के लिए होती हे । यदि 
संसार के पद्य पक्षियों की ओर देखा जाय तो वे दिन होते 
ही अपना काम प्रारंभ करते हैं और रात होते ही अपना 
काम छोड़कर आराम करते हैं । अर्थात्‌ दिन में कम और 
रात में निद्रा, यह प्रकृति (Nature) है, और दिन में निद्रा 
और रात्रि में प्रजागर विकृति (Against nature) है । 
सर्वदोषप्रकोपणम--सर्वदोष से यद्यपि तीनों दोषों का 
बोध होता है, तथापि कफ़ और पित्त का प्रकोप अधिक 
समझना चाहिए । दिवास्वाप fara होता है और रात्रि- ं 
जागरण ea होता है--रात्रौ जागरणं रूक्षं स्निग्धं TET 
दिवा ॥ ( चरक, सूत्र २१ )। इसलिए दिवानिद्रा से कफ का 
प्रकोप सबसे अधिक ओर पित्त का उससे कम, वात का 
नहीं के बराबर होता है । रात्रि का जागरण sa होने से 
saa वात का प्रकोप सबसे अधिक और पित्त का उससे 
कम, कफ का नहीं के बराबर होता है । दिवानिद्रा के 
दोष प्रकोप के संध में अष्टांगसंग्रह में लिखा Qt 
वायुचयादानरीौश्ष्यरात्यल्थभावतः । दिवासप्ोद्दितोअन्यस्मिन्कफ- 
पित्तकरों हि सः ॥ (सूत्र ७)। रात्रिजागरण का परिणाम वात- 
पित्त प्रकोप में होता है इसका निर्देश यहीं पर सूत्र में किया 
गया है। त ए्वोपद्रवा--दिवास्वम्न से जो विकार ऊपर बताये 
गये हैं वे ही विकार रात्रि जागरण से नहीं हो सकते 
क्योंकि दोष-प्रकोप-भिन्नता है। अतः ^त एव श्वासकासादय एव" 
यह डल्हण का अर्थ अनुचित मालूम होता है। अष्टांगह्दय 
के अनुसार रात्रि प्रजागरण से निम्न रोग होते हैं--निद्रा- 
नाशादज्ञमर्द शिरोगौरवजृम्मिकाः । जाड्यं ग्लानि अमापक्ति- 
तन्द्रारोगाश्ववातजा: | ( सूत्र ७)। इसमें श्वासकास प्रतिश्याय 
ये रोग नहीं है । इसके आधार पर त एव का अर्थ उन्हीं 
के समान ( तेषामिव ) करना चाहिए । 
भवन्ति चात्र-- 


तस्मान्न जागरयाद्रात्रौ दिवास्वभरं च वर्जयेत्‌ | 
जञात्वा दोषकरावेतौ बुधः खभ मितं चरेत्‌ ॥३८॥ 
अरोगः gaat द्येवं बलवर्णान्वितो वृषः | 
नातिस्थूछकृशः श्रीमान्‌ नरो जीवेत्‌ समाः रातम्‌॥३९ 
यहाँ पर शोक हैं । इसलिए रात को जागरण न करे 
तथा दिन में निद्रा न सेवन करे । बुद्धिमान्‌ ( पुरुष ) 
इन दोनों को दोषजनक समझकर (रात में ही ) उचित 
मात्रा में नींद को सेवन करे ॥ ३८ ॥ इस प्रकार ( रात्रि में 
उचित निद्रा सेवन करने ) से ager नीरोग, sasha 
बृष के समान बल और वर्ण से युक्त, न बहुत मोटा न॒. 
बहुत पतछा, ( एवं गुणविशिष्टशरीर ) संपत्तियुक्त होकर 
सौ बरस तक जीता हे ॥३९॥ om 
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चक्तव्य--मितम्‌--अपनी आवश्यकता के अनुसार 
उचित दो से तीन पहर । वृषः-इसका अथं छक्र या 
खीरमणदीलयुक्त किया गया हैः परन्तु यहाँ पर यह अर्थ 
उचित नहीं माम होता । बृष का अथं ale के समान 
बलवान्‌ मनुष्य भी होता है, जैसे--व्यूढ़ोरस्को- दमस्वन्धः 
शाल्प्रांशुमैद्ाशुजः | ( रघुवंदा i), और यही अर्थ यहाँ पर 
अधिक युक्त है । इस दृष्टि से शूष इव बलवर्णान्वितः” ऐसा 
अन्वय करना चाहिए। मु 
निद्रा सात्म्यीकृता यैस्तु cat च यदि वा दिवा । 
( दिवारात्रौ च ये नित्यं स्वभ्नजागरणोचिताः |) 
न तेषां स्वपतां दोषो जाग्रतां वाऽपि जायते ॥४०॥ 


दिन में अथवा रात में निद्रा को जिन्होंने सात्म्य कर 
रक्खा है तथा जो दिवास्वम ओर रात्रिजागरण के हमेशा 
के आदी हो गये हैं उनको ( दिन में ) सोने से अथवा 
“(रात को) जागने से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता ॥४०॥ 
बक्तव्य--यदि वा--यहाँ पर यदि का कोई अर्थ नहीं 
है । यदि बा मिलकर “अथवा” अथं होता है--निन्‍्दंद 
नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु । (wae ) । रात्रौ च यदि वा 
दिवा--दिन में रात में जब जी चाहे तब तथा जब आव- 
झयकता पड़े तब, संक्षेप में वक्त बेवक्त । प्रथम छोकाघे के 
अनुसार जो छोग होते हैं उनका निद्रा का कोड नियत समय 
नहीं होता । अनुक्रम से बदलने वारी आठ आठ घंटे की काम 
करने की पारी जिनकी होती हे वे रोग इस वरग मे आते 
हैं। दूसरे छोकार्ध के अनुसार जो छोग होते हैं उनको 
हमेशा रात में काम करना पड़ता हे । स्वम्॒जागरणोचिता:ः-- 
स्वमजागरणाभ्यस्ताः | अभ्यास के कारण जो सात्म्य होता है 
वह ओकसात्म्य कहलाता हे--उपज्षेते वदौचित्यादोकः- 
सात्मं तदुच्यते | (चरक, सूत्र ६) | औचित्यादम्यासादित्यर्थ: | 
अपथ्यमपि हि निररतराभ्यासाद्विषमिवाशीविषस्य नोपघ्ातकं 
भवतीति भावः | (चक्रपाणिदत्तरीका ) | सात्म्यीकूत अकारू- 
शयन ओकसात्म्य का उदाहरण है ओर अभ्यास से विकृति 
की प्रकृति (Nature) हो जाती हे Seah मे भी कते 


ईै--प५४५ is second nature, 


निद्रानाशोऽनिखात्‌ पित्तान्मनस्तापात्‌ क्षयादपि । 
संभवल्यभिघाताच्च प्रत्यनीकैः भ्राम्यति ॥४१॥ 
( निद्रानाश के कारण )--निद्वा का नाश वात से, 
पित्त से, मानसिक अभिताप से, क्षय से और अमिघात से 
होता है । विरुद्चचिकित्सा करने से वह शान्त होता है ॥४१॥ 
वक्तव्य--इस छोक में निद्रानादा के सामान्य कारण 
तथा उसकी सामान्य चिकित्सा बतला हे । वाताद---बात- 
बृद्धि या वातिक विकार के कारण । सव वातिक रोगों से 
निद्वानाश नहीं होता | वातिक विकार का एक मुख्य लक्षण 
जो वेदना या झूछ, वह जिन विकारों में होता है, वे सब 
विकार निद्रानादा उत्पन्न करते हैं। जसे, creas, पिण्डि- 
कोद्वेंशन (Cramps), gaat (prea गृध्रसीं 
Jat । चक्रपाणिदत्त । Sciatica), गुदाति, शोफ- 





स्तम्भ (०११९८), उदावतं (Flatulence in the stomach 
ot intestine), वक्षतोद; eae, अक्षिश्यूल, agig, 
छछाटमेद, fatten, आक्षेपक ( Convulsions ), fret 
(चरकः, सूत्र २० ), तूनी, प्रतितूनी, सूत्रकृच्छ, श्वासकृच्छ, 
सुरीषकृच्छु इत्यादि वातिक विकार। इनके सिवा आधुनिक 
परिभाषा के अनुसार मस्तिष्क के रोग, जैसे--फिरंगी 
मस्तिष्कविकृति, मस्तिष्कशोथ इत्यादि बिकार । पित्तात्‌- 
ज्वर, ओष, शोष, दाद, अन्तर्दाह ( Inflamations ) इत्यादि 
पित्त विकारों से । मनस्तापात्‌--चिन्ता, क्रोध, भीति, 
विचारप्रवणता, उन्माद, पागलपन, दुःख इत्यादि मानसिक 
( Psychical ) कारणों से । क्षयात्‌--शरीर के क्षय से याने 
दौर्बल्य से अथवा राजयक्ष्मा से । अभिषाताव्‌--नख, दशन, 
पतन, दहन इत्यादि से तथा नाना प्रकार के शख के आधात 
से चोट, घाव, an इत्यादि के कारण प अभिघात से संप 
में आगन्तु कारण समझना चाहिए । अभिघात से नींद न. 
आने का मुख्य कारण वेदना या पीड़ा ही होती है । चरक 
में निव्रानाश के fra कारण दिये हैं--कायस्य रिरसशचैव 
विरेकरच्दं नं भवम्‌ । चिन्ता क्रोधस्तथा धूमो व्वायामो रक्तमोक्ष- 
णम्‌ ॥ उपवासोऽछुखा शय्या सत्त्वौदार्यं तमोजयः । निद्रप्रसंगम- 
fed वारयन्ति समुत्थितम्‌" ॥ एत एव च विज्ञेया निद्रानाशस्य 
tra: कार्यकाल विकारश्च प्रकृतिर्वायुरेव च ॥ ( सूत्र २१)। 
इसके अनुसार अतीसार, प्रवाहिका, जुकाम, बहुत die 
आना, आघात, जिसमें बहुत wears हुआ हो, अत्यधिक 
झारीरिक परिश्रम, भूख, विस्तरा ठीक ag न होना, वेदना 
जिसमें हो ऐसे सब विकार ( विकारो व्याधिः झलादिः ) ये. 
निद्धानाझ् के कारण होते हैं। प्रत्यनीकेः--कारणविपरीत' 
चिकित्सा करने से । अर्थात्‌ वेदनाहर, मनःशान्तिकर तथा 
रोगनिवारक उपायों से । 
निद्वानाशे भ्यज्ञयोगो मूध तैलनिषेवणम्‌। 
गाज्रस्पोद्धतेन चैव दितं संवाहनानि च ॥४२॥ 
शालिगोधूमपिषटन्नमक्ैरेत्तवसंस्छतेः  । 
भोजने मधुरं fara क्तीरमांसरसरादिभिः ॥४२॥ 
रसैविलेदायानां च विष्किराणां तथैव च । 
दवा्षासितेश्चद्रव्याणासुपयोगो भवेन्निशि ॥४४॥ 
शयनासनयानानि मनोज्ञानि age च । 
निद्वानाशे तु कुर्वीत तथाऽन्यान्यपि बुद्धिमान्‌ : 
( निद्रानाश की चिकित्सा-- ) निद्राना में ( शरीर 
पर ) अभ्येग का उपयोग, सिर पर तैर गाना, शरीर पर | 
उवटन मलना और मिका करना हितकर है ॥४२॥ (TS 
शर्करा इत्यादि ) ख के पदार्थ द्वारा संस्कृत चावल, 
के पिष्टान्न के भक्ष्य पदार्थो का मधुर तथा दूध ओर मांस 
रसादि से fara भोजन ( हितकर होता है ) ॥४३॥ वैसे 
ही विर में रहने वाटे ओर बखेर कर खाने वाले; प्राणियों. 
के मांसरसों से ( fara भोजन भी दितकर होत़ा है )। | 
रात को द्वाक्षा, खाँड तथा उख के अन्य द्रव्यं का उपयोग | 
( हितकर ) होता है ॥४४॥ निद्धानाझ में बुद्धिमान. ४! 











अध्याय; ४ ] 


शारीरस्थानम्‌ | 
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fasten, आसन (afta, तर्त, पलंग इत्यादि तथा कहीं 
जाना हो तो पालकी आदि) यान तथा अन्य (व भ्रावरणादि) 
को भी मन को सुखः देने वाले और दु करे ॥४५॥ 
, । वक्तव्य--मम्यगवोग इत्यादि--इसमें सिर से पैर तक 
तैल का अभ्यंग ओर मालिश का उपाय बताया गया 
है । ait तैलनिपेवणम्‌-इन्दरियाणि प्रसीदन्ति सुत्वग्भवति 
चामलम्‌ । निद्रालाभः ad च स्थान्मूज्नि तैलनिषेवणात्‌ ॥ 
` ( चरक, सूत्र ५ ) । अभ्यङ्ग योग, sade इत्यादि निद्रा- 
नाश में बायु-प्रकोप प्रधान होता है और अभ्यङ्ग तथा 
sada वातशामक होते हैं जिससे निद्रानाश का कारण 
दूर होकर नींद आती है। इसके सिवाय ada से त्वचा 
तथा शाखां की रक्तवाहिनियों विस्फारित होकर इन 
अंगों में रक्त की राशि अधिक होकर मस्तिष्क में कम हो 
जाती है। इससे भी निद्रा में सहायता होती है--स्पर्शनेड- 
भ्यधिको ag: स्पर्शनं च त्वगाश्रितम्‌ । त्वच्यश्च प्रमोऽभ्यङ्गस्त- 
are शील्येन्नर:॥ ( चरक, सूत्र ५) । उदर्तनं वातइरं कफमेदो- 
विलापनम्‌ | स्थिरीकरणमङ्गानां त्वक्मतादकरं परम्‌ । सिरामुख- 
विविक्तत्वं त्वक्स्वस्थाझेश्व तेजनम्‌ ॥ (gaa, चि० २४) 1 
मनोज--मनोजुकूलछ | अन्यान्यपि--इससे प्रावरण, निद्धा- 
गृह इत्यादि बातों का बोध छेना चाहिए । aa प्रावरण 
गर्मियों के दिनों में हलके ओर जाड़े के दिनों में गरम 
और मोटे होने चाहिएँ। गर्मियों में कमरा हवादार ओर 
जाड़े मँ निवात ओर गरम हो तथा कमरे में प्रकाश न हो, 
आसपास झोरगुर न हो । संक्षेप में निद्रा के समय सव 
निषय मनोजुकूछ हों, इन्द्रियों को किसी प्रकार की 
तकलीफ न हो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करनी 
चाहिए--प्रवाते रमौ देझे gait शब्यां यथोचिते। मनोनुकूला 
विषयानिईतिः कृतकृत्यता | निद्रा संतोषतृप्तस्थ खं कालं नाति- 
वर्तते ॥ ( अष्टांगसंग्रह, सूत्र ९) | वाग्भटाचौर्य के इन 
erat सें शयनासनादि बाह्य कारणों का जैसे विचार किया 
गया है, वैसे मानसिक कारणों का भी विचार “निद्रेति, 
कृतकृत्यता और संतोषतृति' इनसे किया गया है । प्रत्येक 
व्यक्ति का अपने देश, धर्मे, समाज, स्वामी, कुटुम्ब इत्यादि 
` के प्रति कुछ कर्तव्य होता है और प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को 
इस कर्तब्य का पान करना पढ़ता है । यदि, प्रतिदिन रात 
को सोने के समय मनुष्य अपने को इस वात का विश्वास दे 
सके कि उसने आज के कर्तव्य का पालन यथाशक्ति ओर 
यथामति किया है तो एक प्रकार की कृतकृत्यता होती हे । 
और भी कई कार्यों को पूर्ण करने से कृतकृत्यता होती हे । 
इस कृतकृत्यता के कारण मन निवत ओर संतोष होता 
है ओर die आती है । संक्षेप में नींद आने के लिए शरीर 
स्वस्थ, बाह्य परिस्थिति sara और मन संतोषठ्पत होना 
चाहिए और इनमें से किसी बात की कमी हो तो उसको 
दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। 
Rafat वमनं Ma संशोधनानि च। | 
wet carte मनोग्याकुलनानि च ॥४६॥ 


( अतिनिद्रा की चिकित्सा-- ) निद्रा की अधिकता मे 
वमन, ( विरेचन, बस्ति, शिरोविरेचन ये) संशोधन, 
Bea, रक्तमोक्षण तथा मन की शान्ति नष्ट करने वाले 
उपाय हितकर होते हैँ ॥४६॥ 
कफमेदोविषार्तानां रात्रौ जागरणं दितम्‌ । 
दिवास्वमरश्च ठट शलदिक्षाजीर्णातिसारिणाम्‌ ॥४७॥ 

( रात्रिजागरण और दिवास्वप्न के लिए योग्य-- ) 
कफ, मेद ओर विष इनसे पीदितों के लिए रात्रिजागरण 
ओर तृषा, ae, हिका, अजीणं ओर अतीसार से पीडितां 
के छिए दिवास्वम्र हितकर होता है ॥४७॥ 
इन्द्ियारथष्वसंध्ातिर्गौरवे छम्भणं मः । 
निद्रातंस्येव deter तस्य तन्द्रां विनिर्दिरोत्‌ ॥५८॥ 

( वन्द्रा-- ) इन्द्रियो के ( शब्दस्पर्शादि ) अर्थो का 
अहण न होना, (atte में ) भारीपन, Sane लेना, 
थकावट और निद्रा से पीड़ित हुए के समान चेष्टा ये 
जिसके होते हैं उसको तन्द्रा है देखा समझना चाहिए ॥४८॥ 

चक्तव्य--इन्द्रियार्येपु--३न्द्रियार्था: शब्दादयः, तेषामसे- 
आप्तिरअहणस्‌ | ( डल्हण )। इससे संज्ञानाश का बोध होता 
है। इंहा--चेष्टा या कर्म । तन्द्रा--यह वैकारिक संज्ञानाश 
की अवस्था 21 निद्रा से इसका भेद fra प्रकार से होता 
है--परं निद्रायां प्रवोधितस्य माभावः, तन्द्रायां तु प्रवोधितोडपि 
म्यति, अत एवात्र कुमग्रदणम्‌ | (seem ) । अष्टांगसंग्रह में 
तन्द्रा का स्वरूप निम्न अ्रकार से वर्णित है--कफोडल्पो 
वाबुनोडतो धमनीः संनिरुध्य तु | कुर्यात्‌ Garret aah दारुणां 
मोहकारिणीम्‌ ॥ उन्मीलिते विनिर्भुओे परिवर्तिततारके | भवतस्तत्र 
नयने सुते छल्ितिपक्षमणी । अर्विरात्रात्सा साध्या नसा साध्या 
ततः परम्‌ ॥ (सूत्र ९)। इससे तन्द्रा के निम्न रक्षण मालूम 
होते है । रोगी era ओर बेहोश रहता है, जगाने की 
कोशिश करने पर कुछ सचेत होता है परंतु फिर से बेहोश 
होता है तथा रोगी दारुणावस्था में होता है और मर भी 
जाता है। इन लक्षणों का विचार करने पर तन्द्रा को 
Saat % stupor या Lethargy का पर्याय समझना 
चाहिए। It isa condition of deeper sleep from which 
the pnetait can be aroused, distinguishing it from 
coma, from which the patient can not be aroused. 
Symptom Diagnosis by Barton ond Yater: तन्द्रा का." 
यह विदोष अर्थ हे जो संदर्भ के अनुसार करना चाहिए । 
तन्द्रा का सामान्य अर्थ निद्रात॑ता, सुस्ती, आछस ( Drow- 
siness, Sleepiness ) होता हे । + 

इससे यह स्पष्ट होगा कि तन्द्रा संन्यास चा तामसी 
निद्रा का हलका स्वरूप है और उन्हीं विकारों में मिलता 
है जिनमें संन्यास पैदा होता है। संन्यास निज्न विकारो म 
मिलता है--आन्त्रिक saz, आमवातजज्वर, कालमेहज्व़र 


( Black water fever ), घातक विष॑मज्वर, न्युमोनिया, - 








१. वमेन्निद्रातियोगे तु कुर्यात्‌ । < 





१ यस्यैते । 








इत्यादि सान्निपातिक ज्वरो के अन्त में, स्वै प्रकार 
के मस्तिष्कावरणदोथ ( meningitis ), तन्द्िक मस्तिष्क- 
शोय (Encephalitis lethargica), मस्तिष्क का अर्दुद या 
विद्रधि, मूत्रविषमयता (Ureamia), मधुमेह की जन्तिमा- 
वस्था, घातक पाण्डुरोग (२७८०००७ anaemia), मस्ति- 
ara, सिर पर आघात, मस्तिष्क में रक्तत्लाव या रक्त 
का जम जाना (Embolism), पक्षाघात, छू छगना (Heat 
stroke), अत्यधिक रक्तस्नाव इत्यादि | 
पीत्वैकमनिरोच्छ्काससमुदधे्टन्‌ विद्वताननः । 
यं मुञ्चति सनेत्राखरं स जृम्भ इति सक्षितः ॥४९॥ 
(जम्मा--) उद्वेष्टन के साथ सुख फैलाया हुआ (मनुष्य) 
वायु के एक उच्छास को लेकर आँखों से पानी के साथ जो 
(निश्वास) बाहर फेंकता हे वह म्भा कहलाता है ॥४९॥ 
बक्तव्य--इस शोक में जैभाई के कर्म का शब्द चित्र 
वणन किया हे । जँभाई श्वासप्रश्वास का एक विशिष्ट स्वरूप 
है जो रक्त में कार्बन डायोक्सादइड (0०0 की अधिकता 
होने से बारवार आया करता हे । रक्त की खराबी दूर 
करने के लिए इसमें उच्छूसस के समय वाजु की अधिक राशि 
अहण की जाती है । संक्षेप में gen स्वाभाविक अनैच्छिक 
(Involuntary ) और गंभीर प्रश्चसन का एक प्रकार है 
जिसमें सौख सुख द्वारा ग्रहण की जाती हे । एक--यह 
संख्यावाचक विशोषण इयत्तादर्शन के छिए प्रयुक्त न होकर 
असाधारणता दर्शन के किए age हुआ है । इसका 
अभिप्राय यह है कि साधारण श्वास अश्वास के समय जिस 
तरह से ओर जितनी लंबी साँस ली जाती है उससे भिन्न 
तरह की और अधिक लंबी साँस जैंभाई में ली जाती है । 
उद्देश्न--यहाँ पर जँभाई के जितने लक्षण दिये हैं उनमें 
यह लक्षण सबसे महत्व का है। मनुष्य मुख खोलकर और 
आँखों से पानी के साथ लंबी साँस ले सकता हे परन्तु वह 
कर्म Sore नहीं कहा जा सकता । जब उसमें उद्देषन 
होगा तब वह जमा होगी। हाराणचन्द्र उद्वेशन का अर्थ 
“वृष्ठतः दिरो व्याक्षिपन! ऐसा करते हैं, परन्तु यह अर्थ ठीक 
नहीं man होता | आयुवेद में उद्देष्टन का अर्थ इस प्रकार 
कहीं नहीं होता । साधारणतया उद्देष्टन शब्द पीड़ा या 
ऐंठन या teases पीडा ( Cramps) इस अर्थ से प्रयुक्त 
होता Rated मूछविषैः प्रलापो मोह एव च । जुम्माज्ेद्रेष्टन- 
श्वासा हेवा पत्रविषेण तु ॥ ( सश्चत, कल्प २) । तत्र दर्वीकर- 
विषेण दिकावायोरूख्वगमनं शुल्ेद्ेष्टन॑ तास्ताश्चवातवेदना मवन्ति । 
( कल्प ४ ) । इत्पीडोर्ध्वानिङःस्तम्भः सिरायामोऽस्थिपर्वरुक्‌ | 
बूणनोद्रेष्टन॑ गात्र स्यावता वातिके विषे॥ ( चरक चि. २३ )1 
पादयोः सुप्तता, पिण्डिकयोरुद्रेष्टन, जानुनोः केवलानां च संधीनां 
विशेषणं; इति वातज्वरस्य लिङ्गानि स्युः ॥ ( ज्वर निदान ) । 
उद्वेष्टन पेशियों की सख्त सिकुड़न ( Contraction) से 
होता है। यह सिकुड़न अनैच्छिक (Involuntary) होती 
है। उसके ऊपर मनुष्य की इच्छा का कुछ भी अधिकार 
या असर नहीं होता। यहाँ पर भी उद्वेष्टन का यही अर्थ हे। 
आरीर में सिराज (Venous) रक्त अधिक होने पर उसकी 


खश्चुतसंहिता 
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द्धि के लिए जेंभाई आती है । उसके आने न आने के 
ऊपर मनुष्य अपना अधिकार नहीं चला सकता हे । जैंभाई 
के समय नीचे का जबड़ा अधिक से अधिक guar है यहाँ 
तक कि कभी कभी हलुसंधि विशेष (Dislocation of the 
lower jaw) होजाता है । यह कार्य नीचे का जबड़ा खोलने 
वाली पेशी की सख्त सिकुड़न से होता है । अर्थात्‌ यह एक 
श्रकार का उद्वेष्टन हे, ओर इसी दृष्टि से यहाँ पर यह शब्द्‌ 
अयुक्त हुआ हे । शाङ्गधर में इसलिए “विदीण वदन" शब्द्‌ ` 
प्रयुक्त किया गया है--चैतन्यशिथिरत्वा्ः पीत्वैकश्वासमुद्रमेत्‌। 
विदीणेवदनः श्वासं जम्भा सा कथ्यते वुभैः ॥ मुख कितना खोले 
कितना न खोले इसके ऊपर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं 
चल सकता ओर वह इतना अधिक ख़ुछता है कि समाज में 
रा मालूम होता है। इसलिए आयुर्वेद में समाज मे अनादृत 
सुख रखकर Serge लेना निषिद्ध माना गया है--नासंइत- 
मुखः कुर्याव्कृतिद्ास्य विजृम्भणम्‌ ॥ ( vette, सूत्र २)। 
संक्षेप मे “नीचे का जबड़ा खोलने वाकी पेशी की अनेच्छिक 
और अत्यधिक सिकुड़न से जिसका मुख खुला हुआ हैः 
यह “उदन्‌ विवृत्ताननः' का अर्थ है। 
योऽनायासः श्रमो देहे sae: श्वासवर्जितः | 
wa: स इति विज्ञेय इन्द्रियार्थप्रबाधकः ॥५०॥ 
( कृम-- ) साँस की कठिनाई (Dyspnea) न होकर 
बिना परिश्रम के (शरीर में जो थकावट (Feeling of 
tiredness) बढ़ती है और जो इन्द्रियों से (शब्द स्पर्शादि) 
विषयों के अहण में कठिनाई उत्पन्न करती है वह (थकावट 
की अवस्था) छम (Asthonia) समझना चाहिए ॥५०॥ 


खुखस्पशेग्रसक्षित्वं डुभ्खद्वेषणलोलता | 
शक्तस्य चाप्यजुत्साहः कमेस्वालस्यमुच्यते ॥५१॥ 

( आलस्य-- ) बलवान्‌ मनुष्य की सुख में आसक्ति, 
दुःख में द्वेष और भीति तथा काम करने में अलुत्साह 
इसको आलस्य कहते हैं ॥५१॥ 


वक्तव्य--उलस्परंप्रसंगित्वं- सुख, अनुकूछ वेदना; 
स्पर्श, इन्द्रियार्थों का उपलक्षण जिससे स्पर्श के साथ शब्द 
रूप रस और गन्ध इन अर्थो का भी अण होता है । | 
प्रसंगित्वमासक्ति: | रदुशयन, मुछायम मल्मर के वन्न, 
सुगंधित दन्य, रुचिकर मधुर भोज्य पदार्थ, श्रुतिमधुर- 
गान, नयनमनोहर वस्तुओं को देखना इत्यादि अनुकूल ¦ 
संवेदना उत्पन्न करने वाले पदार्थों के संबंध में आसक्ति। 
दुःखद्देषणलोछता--अ्रतिकूछ वेदना उत्पन्न करने वाले 
विषयों के संबंध मं द्वेष तथा डर । शक्तस्य--इसक़्ा संबंध | 
केवछ अनुत्साह से न होकर सुखस्पश safer और | 
दुःखद्देषणछोछता इनके साथ भी है । रक्त का अर्थ है | 
we या नीरोग aga । अनुत्साइ--काम करने में 
मन न छगना। हौसले के साथ काम न करना । 3 
आदमी भी काम करता हे, क्योकि काम किये बरौर 
का नहीं चर सकता । परंतु उस काम में उसका दिल ` 
होता ओर वह जहाँ तक हो सके उसे अधूरा करता दे 
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करने की टाल्मटोर करता है । कर्मसु--कर्तब्य कर्मों में । 
स्वास्थ्य, धर्म, समाज, gga इनके aft मनुष्य का जो 
कर्तव्य होता है उन कर्तब्यकर्मो में अनुत्साह | जिसमें 
उसकी आसक्ति होती हे, उसमें अनुत्साह नहीं होता। 
आलस्य--यह. कोई वैकारिक अवश्था नहीं है । प्रकृति 
का परिणाम हे । 
उच्छिदयान्नं न निर्गच्छेत्‌ प्रसेकष्ठीवनेरितम्‌ । 
हद्यं पीड्यते चास्य agama विनिर्दिशेत्‌ ॥५२॥ 

(s@a—) अन्न ( आमाधाय में ) उपतप्त होकर 
बाहर न निकले, प्रसेक ( मुख में पानी भरना ) और 
षटीवन ( पानी को धूकने की प्रवृत्ति) को प्रेरित करे तथा 
हृदय (aaa) पीढ़ित हो जावे उसे aaa कहते 
हैं ॥५२॥ 

वक्तव्य--उत्छेश--इसको Heart burn कहते हैं। 
पचनसंस्थान की विकृति का यह एक wan है । इसमें 
आमाशय मे हेड़ोकछोरिक अम्क की अधिकता होती है या 
उसकी कमी होने पर ल्याक्टिक ब्यूट्रिक इत्यादि सेन्द्रिय 
अस्‍्लों की उत्पत्ति होती है। ये अम्ल हृदय देश्च मेँ उत्छेश 
करते हैं, हृदय में कुछ भी खराबी नहीं होती । आमाशय 
हृदय के समीप है । उसका ऊपर का द्वार हार्दिक द्वार 
(Cardiac orifice) कहछाता है। आमाशय के अम्छ इस 
द्वार को खोलकर कुछ ऊपर आ जाते हैं । इससे हृदय में 
पीड़ा aren होती है, वास्तव में नहीं होती | यह हृदयो- 
त्छेश अम्छपित्त, आमाशय का व्रण, आमाशय विस्तार 
(Dilatation), आमाशय का जीर्णशोथ इन विकारों में 
तथा अपचन अजीर्ण (Dyspepsia) H उत्पन्न होता है । 
वक्ते मधुरता तन्द्रा हृदयोद्वेशन wal 
न चान्नमभिकाक्लेत ग्लानिं तस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥५३॥ 

( ग्छानि-- ) मुँह का स्वाद मीठा, तन्द्रा, हृदय में पीड़ा, 
अम ( चकर आना ) और अन्न सेवन में अनिच्छा (ये 
wan जिसमें gt) उसमें ग्लानि ( है, ऐसा ) समझना 
चाहिए ॥५३॥ 

चक्तव्य--इस छोक में तीव्र अपचन (Acute dysp- 
epsia or gastritis) के लक्षण वर्णन किये हैं । यह 
विति प्रायः अध्यशन या अत्यशन से उत्पन्न होती हे। 
हृदयोद्रेश्न--यह वही ह्ृदयोत्छेश है जो पीछे के छोक 
में वर्णित है । ग्लानि---100/7०8»००७ या Languor एक 
प्रकार की कमजोरी । 
आद्रेचर्मावनद्धं वा(हि) यो गात्रमभिमन्यते | 
तथा गुरु शिरो.ऽव्यर्थं गौरवं तद्विनिर्दिशेत्‌ ise 

( गौरव-- ) कोई ८ मनुष्य जब अपने ) शरीर को 
गीछे चमड़े से fea सा और सिर को अत्यन्त भारी 
समझता है ( तव ) वह गौरव जानना चाहिए ॥५४॥ 
मूच्छ पिचतमःआया, रजःपित्तानिलाद्धमः | 

तमोवातकफाक्तन्द्रा, Prat -छेष्मतमोभवा ॥५५॥ 





(ूर्छादि की संप्राप्ति-- ) मूर्च्छा पित्त ओर तम 
अ्रधान होती हे; अम, रज, पित्त और वात से होता है; वन्द्रा 
तम ओर कफ से होती है और निद्रा कफ और तम से 
होती हे ॥५५॥ 

वक्तव्य--इस छोक में सूर्च्छा, तन्द्रा, wa और 
निद्रा इनकी संग्राप्ति वर्णन की है । मूच्छां--इसकी 
चरकोक्त संप्राप्ति पीछे देरव सूत्र के वक्तव्य के अन्त में 
तामसी निद्रा की टिप्पणी में दी गई है । मूर्च्छा और 
संन्यास दोनों में भी संज्ञानाश होता है तथा दोनों की 
संग्राप्ति में बहुत कुछ समता होती है, इसलिए चरक में 
दोनों का विचार एक साथ किया गया है । संन्यास का 
विचार पीछे तामसी निद्रा में तथा तन्द्रा में किया गया 
है । मूर्छा को Syncope या Fainting fit कहते हैं । 
मूर्च्छा एकाएक आती है थोड़ी देर के छिए रहती है और 
प्रायः आप से आप ठीक हो जाती हे--दोषेषु मदमूच्छायाः 
कृतवेगेषु देहिनाम्‌। स्वयमेवोपशाम्यन्ति, संन्यासो नौषबैर्िना ॥ 
( चरक, सू० २७ ) । मस्तिष्क में रक्त की कमी होने से 
मूर्च्चा आती हे । डरपोक और वातिक (Nervous) श्रक्ृति 
के जवान ख्त्री-पुरुषों में भीति, दुःख, क्रोध, विरह, आनंद, 
भयानक इङ्य, waed इत्यादि मानसिक उत्तेजनाओं से 
तथा अत्यंत गरम और जनसंकुल स्थान में रहने से मूर्छा 
उत्पन्न ( ६ अध्याय के र्वे सूत्र का वक्तव्य भी देखो ) 
होती है। इसके सिवाय अतिपरिश्रम, रोगनिवृत्तिकालीन 
दौर्बल्य, अनशन, मर्मों पर आघात ( जैसे gar), आघात 
के कारण अत्यधिक wear, शरीर के भीतरी अंगों में 
(Internal) रक्तस्नाव, विविध प्रकार के ge ८ जैसे 
बृकझ्छ, पित्ताइमरी छल, इच्छक इत्यादि ), विविध 
TER के THAT या पाण्डुरोग, एकाएक उठकर बैठना या 
खड़े होना, उद्रगुहागत भार कम होना ( जैसे जलोदर में 
जल निकालने के बाद या ग्रसूति के बाद होता हे) और 
हृदय के विकार ये भी मूर्च्छा के कारण होते हैं । मस्तिष्क 
में रक्त की कमी निन्न तीन प्रकार से होती है । (१) 
cra आच्यन्तरीय या वाह्य । (२) वाहिनीनियन्त्रणघात 
(Vasomotar paralysis)\— शरीर में स्वतन्त्र नाडीः 
मण्डल द्वारा रक्तवाहिनियों का नियन्त्रण इस प्रकार से 
होता है कि जहाँ पर अधिक रक्त की आवश्यकता होती है 
वहाँ की रक्तवाहिनियाँ विस्फारित होकर अन्य स्थानों 
की संकुचित होती हैं । जैसे, भोजन के पश्चात्‌ पचन- 
संस्थान में अधिक रक्त की आवश्यकता होती है तब उदर 
में रक्तवाहिनियाँ विस्फारित होकर त्वचा तथा मस्तिष्क 
की संकुचित होती हैं जिससे सर्दी और gett माम 
होती है । जब इस नियन्त्रणसंस्थान का घात, दौर्बल्य 
या अस्य हो जाता है तब आवश्यकतानुसार शरीर में 
रक्त का विभजन नहीं होता और रक्त शरीर में कहीं पर 
इकट्ठा होता है। मूर्छा प्रायः इस प्रकार की विक्ृति. से 
होती है । (३) हृदय की कमजोरी--हृदय, अपनी 
विक्ृति से या अन्य कारण से कमजोर होने पर मस्तिष्क 
में रविजे करने मे असमर्थं होता है। इससे भी मूर्छा , 
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आ जाती है । रक्तक्षयी, रोगनिबृत्त, हृद्रोगी, उपवासी, 
थके हुए इनमें उठने या खड़े होने पर जो मूर्च्छा आती 
है वह इस प्रकार से आती है । मानसिक कोधादि विकारों 
से तथा विविध भयंकर या घ्रणाजनक द्य देखने पर जो 
मूर्च्छा आती है, वह दूसरे प्रकार से आती है। इससे तयु 
का डर नहीं होता | जो मूर्च्छा हृदय की विकृति से आती 
है, उससे ay होने का डर रहता है । अमः--चक्रव्ूमतो 
गात्रं भूमौ पतति सर्वद! । अमरोग इति यो रजःपित्तानिटात्मकः ॥ 
( माधवनिदान ) | अम को Vertigo ( वर्दीगो ) कहते 
हैं। यह विकार हमेशा कान के कान्तारक (Labyrinth) 
की या श्रुतिनाडी की तुम्विकाभिगा शाखा (Vestibular 
nerve) की विक्रति से या अनुमस्तिष्क (Cerebellum) की 
विहृति से होता है । 

गर्भस्य ag रसनिमित्ता मारुताध्माननिमित्ता 
च परिवृद्धिभंवति ॥५६॥ 

भवन्ति चात्र-- 

तस्यान्तरेण ate ज्योतिःस्थानं धुवं Sra | 
तदाघमति mat देहस्तेनास्य वर्धते ॥५७॥ 
ऊष्मणा सदितश्चापि ` दारयल्यस्य मारुतः | 
ऊर्ध्वं ति्येगधस्ताच् स्रोतांस्यपि यथा तथा ॥५८॥ 

( गर्भइद्धि के कारण-- ) सच पूछिए तो गर्भ की 
परिवृद्धि ( माता के आहार ) रस के कारण तथा वायु के 
आध्मान के कारण होती है ॥५६॥ यहाँ पर छोक हैं-- 
गर्भ की नामि के भीतर ( same) अञ्चि का स्थान 
निश्चय से होता हे । = (sa स्थानं कीं) aft को 
अध्मापन से श्रदीक्ष करती है, जिससे शरीर परिवधित होता 
है ॥५०॥ (sa ज्योतिःस्थान की) oft से संयुक्त हुई 
वायु ( गर्भ के मांस पिण्ड से sca से 3 जैसी जैसी 
ऊपर, नीचे तथा तिक्‌ दिशा मुं खोतर्सो को विदारण 
( करके उत्पन्न ) करती है, वैसे 
होती है ) ॥५८॥ 

` चक्तव्य-प्रथम सूत्र में गर्भबद्धि के दो कारण 

बताये हैं । इनमें माता का आहाररस गर्भवृद्धिरूप 
इमारत का मसाला है । जैसे, माता का शरीर उसके आहार 
पर परिवधित होता हे वैसे ही उसके शरीर पर वंदि की 
तरद am हुआ गर्भ उसी के आहाररस पर परिवर्धित 
होता है । इसलिए रस गर्भशरीर का उपादान कारण ह । 
वायु और उसके साथ पित्त या तेज ये उस आहाररस से 
गर्भशरीर में विविध अंग, विविध धातु उत्पन्न करते हैं, 
इसलिए ये निमित्त कारण हैं। अन्तरेण नामेस्तु--उदर- 
त्वचा के मध्य में जो निन्नमध्य भाग होता हे और जहाँ 
पर गर्भ की नाल oft रहती है वह स्थान नाभि 
(Umbilicus) है, उसके मध्य में । इसका aes यह 
नहीं हे कि नाभि का जो एक या दो वर्ग इंच क्षेत्र होता 
है, उसमें ज्योतिःस्थान होता है । नाभि केवट नाड़ी के 
डि भ्रवेश्द्वार हे । नाभि के पीछे see में जहाँ पर 


खुश्रुतसंद्विता 
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यकृत, Ste, हृदय, आमाशय इत्यादि पित्त के स्थान होते 
हैं वहाँ पर । ज्योति:स्थान---अप्नि या तेज अर्थात्‌ पित्त का 
स्थान | शरीर में उष्णता रूप जो शक्ति होती है, उसे अग्नि 
या ज्योति कहते हैं । इसका स्थान नाभि और हृदय के 
मध्य में होता है--ते व्यापिनोऽपि दन्नाभ्योरधोमध्योर्थ- 
संत्रयाः | ( अष्टांगहृदय ) । तदाधमति शत्यादि- 
ज्योतिःस्थान के पित्त को भ्रज्वलछित करती है । पित्त के द्वारा 
आहाररस का पचन होकर उसका परिवर्तन हरीर के 
विविध धातुओं में होकर गर्भ का पिण्ड बनता है । परंतु 
पित्त या अभि स्वयं पङ्क है, वायु की सहायता के विना वह 
कुछ नहीं कर सकता--समीरणों नोदयिता भवेति व्यादिश्यते 
केन इताशनस्य | ( कुमारसंभव ३ ) । पित्तं oy कफः पः 
पङ्गवो मल्धातवः | वायुना यत्र नीयंते तत्र वर्षन्ति मेषवत्‌ ॥ 
Cama) । सरतां सि-शरीरगत धातुओं की वृद्धि 
खोतसों के विना नहीं हो सकती है । कुछ आचार्य, पुरुष 
को ataat का समुदाय मानते हैं--सर्वे fe भावा पुरे 
नान्तरेण ख्रोतांस्यभिनिवैतनते | अपि चैके ललोतसामेव समुदयं पुरुष- 
मिच्छन्ति ॥ ( चरक, विमान ५ ) । अर्थात्‌ समस्त शरीर में . 
खोतसों की उत्पत्ति गर्भवद्धि के लिए aga आवश्यक है । 
ये खोतस वायु पित्त के साथ मिलकर गर्भ के मांसपिण्ड 
में प्रधमन के द्वारा उत्पन्न करती है । जैसे उष्णता से पिघले 
हुए कांचपिण्ड में वायु के प्रधमन से नालियाँ अवकाश 
इत्यादि उत्पन्न होते हैं, वैसे ही पित्त के द्वारा पाचित हुए 
गर्भपिण्ड में वायु के श्रधमन से ऊपर, नीचे, इधर-उधर 
स्रोतस बन जाते हैं । यथा तथा--गर्भबृद्धि की दृष्टि से । 
यदि इस झब्दन्समूह का विचार किया जाय और जो 
विचार यहाँ पर संदर्भ के अनुसार अधिक aaa है तो 
इसका अर्थ fr प्रकार से होता है--अभियुक्त वायु गर्म, 
शरीर में इधर उधर जैसी जैसी स्रोतसो का विदारण | 
करती जाती हे वैसी वैसी गर्भ की अधिकाधिक बृद्धि 
होती हे । यदि खरोतसों की उत्पत्ति की दृष्टि से विचार | 
किया जाय तो इसका अर्थ firs प्रकार का होता Fale 
युक्त वायु गर्भ शरीर में इधर उधर श्रधमन के द्वारा जैसे 
fran उत्पन्न करती है, वैसे छोटे मोटे ate उत्पन्न होते 
हैं । रसनिमित्ता मारुताध्माननिमित्ता--गर्भ की इद्धि नाभिः 
नाडी केद्वारा होती है--मातुस्तु खल रसवहायां नाब्यां TH 
नाभिनाडी प्रतिबद्धा, साऽस्य मातुराह्याररसवीर्यमभिवदति, | 
वेनोपकेदेनास्याभिवृद्धिमवति । यदि नाभिनाडी की रचना की 
षटि से उपयुक्त वचन का अर्थ करना हो तो रसनिमित्ता से | 
सिरा (Vein) और मारुताध्माननिमित्ता से धमनी (Artery) 
ये दोनों नामिनाड़ी में होते हैं, यड स्पष्ट शेवा है । | 
ory ` नाभिनाद़ी में सिरा और धमनी दोनों ५ 
1 
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शरीरे क्षीयमाणेऽपि वर्ध॑ते द्वाविमौ सदा। 
खभावं प्रकृति कृत्वा नखकरेशाविति स्थितिः ॥६०॥ 
दृष्टि जर रोमकूप कभी भी इद्धि को ora नहीं होते । 

मनुष्यो के ये अंग अचल होते हैं, ऐसा धन्वन्तरि का मत 
है ॥५९॥ शरीर के क्षीण होते हुए भी नख ओर केश ये 
दोनों स्वभाव को कारण करके सदा बढ़ते ही रहते हैं, ऐसी 
( वास्तविक ) स्थिति है ॥६०॥ 

वक्तव्य--इृष्टि--इसके तीन अर्थ हो सकते हैं । (१) 
इग्गोचर क्षेत्र ( 8806 ), (२) दृष्टिमण्डल ( Pupil )-- 
क्ृष्णात्सप्तममिच्छन्ति दृष्टं दृष्टिवशारदाः ॥ (३) इृष्टिवितान 
(Retina) जिसके ऊपर प्रकाशकिरण पड़ने से वाद्य वस्तु 
का ज्ञान होता है। रोमकूपाः-- 1011०1०8 | न वन्ते 
जन्म के पश्चात्‌ शरीर की she sta हुए भी इनकी बृद्धि 
नहीं होती । ये अंग मोटाई में जन्मकालीन रहते हैं | जन्म 
के समय बालक की हरूम्बाई १५-२० इंच के छगभग होती 
है, जो जवानी में ४-५ गुना हो जाती हे । वज़न ६ पौण्ड 
के करीब होता है, जो पच्चीस गुना अधिक हो जाता है । यदि 
इस दृष्टि से देखा जाय तो दृष्टि ओर रोमकूप ya निश्चल 
मादस होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हे । स्वमावं अकृतं 
कृत्वा--खभावं कारणं sat | शरीर का क्षय होने पर भी 
झरीरगत wat और केशों की वृद्धि दोना यह एक आख़रय- 
जनक बात माम होती ह । अर्थात्‌ इसका कारण स्वभाव 
के सिवा और कोई नहीं हो सकता। £ 

सप्त प्रकृतयों भवन्ति-दोषैः प्रथक्‌, द्विशः, 
समस्तैश्च ॥६१॥ 
शुक्रशोणितसंयोगे यो भवेदोष उत्कटः | 
प्रकृतिर्जायते तेन तस्या मे लक्षणं श्टणु ॥६२॥ 

( प्रकृति-- ) सात भ्रङृतिर्यौ होती हैं--प्रथकू प्रथरू 

दोषों से ( तीन), दो दोषों से ( तीन ) और सब दोषों 
से ( एक ) ॥६१॥ ga ओर शोणित के संयोग में जो दोष 
saz होता हे, उसी से ( पुरुष की ) प्रकृति उत्पन्न होती है। 
Bua उसके SAT सुनो ॥६२॥ 

वक्तव्य दोषैः धधक्--वातप्रकृति, पित्तप्रकृति और 
कफप्रकृति | दिश:--वातपित्तप्रकृति, वातकफप्रकृति और 
पित्तकफप्रक्ृति | समस्तैः--बातपित्तकफप्रकृति । त्रिदोषज 
प्रकृति में तीनों दोष समप्रबङ होते हैं, इसलिए उसको 
समप्रकृति कहते हैं ओर प्रकार की प्रकृतियों में एक या 
दो दोषों का प्रावल्‍य होता है इसलिए त्रिदोषज प्रकृति 
स्वस्थ, ओरे एक या दो दोषज प्रकृति अस्वस्थ होती है-- 


. समपित्तानिककफाः केचिद्वर्भांदिमानवाः | दृद्यन्ते वातलाः केचित्‌ 


पित्तकः क्ेष्मलास्तथा ॥ तेषामनातुराः पूर्वे, ATS: सदातुराः । 
दोषानुशविता क्षेषां देहप्रकृतिरुच्यते ॥ ( चरक, सूत्र ७ ) | 
दोषज प्रकृति के मनुष्य यद्यपि देखने में स्वस्थ होते हैं, 
` परन्तु उनको अपने स्वास्थ्य रक्षण के लिए परहेज़ रखना 
पड़ता tty वातलादीनां स॒ख्यं स्वास्थ्यं नास्ति, कि तिं 
उपचारस्वस्था पते इति दरयति । ( चक्रपाणिदत्त ) । इन 





दोषज भ्रकृतियों में कफगरकृति श्रेष्ठ, पित्तप्रकृति मध्यम, 
वातप्रकृति कनिष्ठ और द्विदोषज spf नि होती हैं-- 
तैश्च fra: प्रकृतयो दीनमध्योत्तमाः प्रथक्‌। समधातुः समस्ता श्रेष्ठ 
निंदा द्विदोषजा: ॥ ( अष्टांगहृदय, सूत्र ¶ ) 

अब यहाँ पर सुश्ुताचार्य प्रकृति के सात भेद बताते 
हैं । इनमें से समग्रकृति के संबंध में कुछ आचार्यो का 
कथन है कि उस प्रकार की प्रकृति असंभवनीय है क्योंकि 
मजुष्य का आहार हमेशा विषम होता हे और आहार 
विषम होने के कारण शरीरगत त्रिदोष भी विषम हो जाते 
oo केचिदाहः--न समवातपित्तक्षेष्माणो जन्तवः सन्ति, 
विषमाद्दारोपयोगित्वान्मनुष्याणाम्‌ ; तसाच्च वातप्रकृतयः केचित्‌ , 
केचित्‌ पित्तप्रकृतयः, केचित्‌ पुनः शेष्मप्रकृतयो भवन्तीति ॥ 
( चरक, विमान ६ ) । विषमाहारोपयोगित्वादिति नायं पुरुष. 
स्तुलाधारशृतमिवाद्दारमुपयुंक्ते, तेनावश्यमत्र वातादिष्वन्यतमोऽपि 
दोषो विकृतो भवतीति मावः ॥ ( चक्रपाणिदत्तटीका ) इस 
पर आत्रेयजी का कथन है कि, मनुष्य स्वस्थ होते हैं 
और स्वास्थ्य त्रिदोषसाम्य के सिवा नहीं हो सकता । 
इसलिए समग्रकृति होती है; परंतु प्रकृति के जो अन्य 
भेद बतछाये गये हैं उनके लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग 
करना उचित नहीं हे क्योकि दोषाधिक्य होने के कारण वह 
विक्ृति है । अतः वातप्रकृति कहने की अपेक्षा वातल, 
पित्तछ इत्यादि कहना उचित है--तच्चानुपपन्न॑ कस्मात्कारणात्‌ १ 
sania इ्यरोगमिच्छन्ति भिषजः । यतः प्रक्ृतिश्ा- 
at, आरोग्याथां च मेषजश्रवृत्ति: सा चेष्टारूपा, तसात्‌ सन्ति 
समवातपित्तशेष्माणः । न खल सन्ति वातप्रकृतबः, डेष्मप्रकृतयः 
पित्तप्रकृतयो वा । तस्व तस्व किल दोषस्याभिक्वात्‌ , सा सा दोष- 
प्रकृतिरुच्यते मनुष्याणाम्‌, न च विकृतेषु दोषेषु प्रकृतिस्वत्वमुपपद्यते, 
तस्मान्नैताः प्रकृतयः सन्ति; सन्ति तु खल वातलाः पित्तलाः 
डेष्मलाश्व, अप्रकृतिस्वास्तु ते हेयाः । ते त्वनातुरासतन्त्रान्तरीयाणां 
भिषजाम्‌ ॥ ( चरक, विमान ६ ) । शुकृशो णितसंयोगे--अक्ृति 
की उत्पत्ति का यह एक कारण है । पुरुष का झुक्र और खी 
का attra, जिनके संयोग से गर्भ उत्पन्न होता है, वात- 
पित्त-कफ-युक्त होते है । प्रत्येक में दोषों की कुछ न्यूनाधिकता 
हो सकती है । जव दोनों का संयोग ( Fosion) होता है 
तब दोनों के भीतरी त्रिदोषों का भी संयोग होकर वात 
वात में, पित्त पित्त में, और कफ कफ में मिलकर गर्भ का 
त्रिदोष बनता है । इस त्रिदोष में संयोगवश तीनों की जब 
समता होगी तब समग्रकृति बनेगी और गर्भ की वृद्धि तथा 
प्रकृति भी यथोचित और स्वस्थ रहेगी । परंतु इस प्रकार 
समता होना बहुत कठिन काम है, प्रायः कोड न कोई दोष 
yas हो जाता हे और उसी के अनुसार वातल, five 
इत्यादि भ्रकृतियाँ बन जाती हैं। जब दो दोषों की प्रबलता 
होती है, तब द्विदोषज प्रकृतियाँ बनती हैं । उत्कट---यह 
डत्कटता संयोग के पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाली है । माता में 
या पिता में एक आध दोष की उत्कटता होने से बालक में 
उसकी उत्कटता होना आवश्यक नहीं है । यदि पिता म 
बात की उत्कटता है और माता में उसकी क्षीणता है ` 
तब वाल्क न वात की उत्कटता मिलेगी, न क्षीणता , , 
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मिलेगी परंतु समता होगी । यदि माता में और पिता में 


चात की उत्कटता हो तो बालक में बात की उत्कटता माता | 


पिता से भी अधिक होगी । संक्षेप में, गर्म-प्रकृति में दोष 
की जो उत्कटता होती है वह पिता माता के झुक्रशोणित- 
गत त्रिदोषों के प्रथक्‌ प्रथक्‌ परिमाण के जोढ़ का परिणाम 
होता है । पाश्चास्य Aue में माता पिता से oe रोगों 
के संबंध में इसी प्रकार की कल्पना होती है--1%० 
tendency to disoase in one parent may either be 
neutralised by opposing characters in the other 
parent, or it may be reinforced if identical peou- 
liarities exist on both sides. Manual of Patho- 
logy by Green, प्रकृति--त्रिदोषसाम्य  ( Normality ) 
यह जो प्रकृति का अर्थ ( साम्यं प्रकृतिरुच्यते ) है वह यहाँ 
पर अभिप्रेत नहीं हे । प्रकृतिः शरीरस्वरूपम्‌ | (अरुणदत्त)। 
प्रकृतिमिति स्वभावम्‌. । ( चक्रपाणिदत्त ) । स्वभाव या शरीर- 
स्वरूप यह अर्थ यहाँ पर अभिप्रेत है । स्वभाव आदिवल- 
अबृत्त (Hereditary) होता है । प्रकृति के लिए अँग्रेजी में 
Nature, charactor या Temperament कहते हैं। 
आयुर्वेद के अनुसार अँग्रेजी में भी नेचर के Nervous 
( वातिक ), Lymphatic ( छेषमल ) और Sanguine 
( पित्तल ) करके विभाग किये जाते हैं । यहाँ पर अकृति 
की उत्पत्ति का एक कारण दिया है । चरक और अष्टांग- 
हृदय में और भी कारण दिये हैं जिनका विचार आगे 
७७-७५९वें छोकों के वक्तव्य में किया जायगा | 

तत्र यः प्रजागरूकः शीतद्वेषी दुर्भगः स्तेनो 
मत्सयैनार्यो गान्धवेचित्तः स्फुटितकरचरणोऽल्य- 
रुक्षदमश्वुनखकेशः क्रोधी दन्तनखखादी च 
भवति ॥६३॥ 

अध्रतिरदृदसौहदः कृतन्नः 

कृशपरुषो धमनीततः प्रलापी । 


दुतगतिरटनोऽनवस्थितात्मा 
वियति च गच्छति संभ्रमेण ae: ॥६४॥ 
 अव्यवस्थितमतिश्चलदष्टि- 
मैन्दरलधनसंचयमित्रः i 
किंचिदेव विलपस्यनिवद्धं 
er ल भारुतप्रक्ृतिरेष मलुष्यः ॥६५॥ 
काश्याजगोमायुशशाखु्रथनां तथा । 
ग्रश्बकाकखरादीनामनूकैः कीतिता नराः REI 


( बातप्रकृति के लक्षण-- ) इन प्रक्ृतियों में जो प्रजा 
गरूक, शीत का द्वेष करने बाछा, कुरूप, चोर, ( दूसरे का ) 
मत्सर करने वाला, असभ्य ( अशिष्ट, गँवार ), संगीतग्रेमी, 
जिसके दाथ पैर फटे रहते हों ऐसा, जिसकी दाढ़ी (HE) 
नख ओर के अत्यन्त रूक्ष हों ऐसा, तेजमिजाज़, ( कोष 
से या नींद में ) drat et कटकटाने वादा तथा नाखूनों को 

है तं से खाने वाखा होता है ॥६३॥ चैयेरद्वित, जिसकी मैत्री 





इढ़ ( टिकाऊ और गाढ़ी ) न हो ऐसा, क्ृतन्न, कृश ( पतले 
शारीर का), रूक्ष शरीर का, जिसका शरीर ( उभरी हुई ) 
सिराओं से भरा हो ऐसा, बातूनी ( बकवादी ), तेज़ी से 
चलने वाखा, ( हमेशा ) भटकने वाला, चञ्जरुचित्त और 
सोने पर नींद ठीक न आने के कारण जो आकाश में संचार 
करने के स्वम देखता है ॥६४॥ अस्थिरबुद्धि, चब्नलदृष्टि, 
जिसके पास जरजवाहिर अल्प हों तथा जिसके मित्र थोड़े 
हों, जो असंबद्ध ही कुछ बकता हो वह मनुष्य वातप्रकृति 
होता है ॥६५॥ वातिक मनुष्य बकरी, ates, खरगोश, 
चूहा, ऊँट, कुत्ता तथा ara, कौआ, गधा इत्यादि के 
स्वभाव के ( समान स्वभाव में ) कहे जाते हैं ॥६६॥ 
वक्तव्य--प्रजागरूकः--जिसको नींद बहुत कम आती 
हो या जो नींद में भी बढ़ा सावधान होता हो । दुर्भगः-- 
अमनोरमाकारः। ( seem) । शीतद्वेपी--वायु स्वयं शीत 
होने के कारण वातिकं मनुष्य शीत से डरता है तथा वह 
उसको सहन नहीं कर सकता--रैत्यात्‌ शीतासहिष्णव:। 
( चरक, विमान ८ ) । गांधर्वचित्त:--गंधर्वों की कछा जो 
संगीत, उसमें दिछचस्पी लेने वाला | धमनीतत:--सिरासंतत- 
ara | धमनी शब्द्‌ यहाँ पर सिरा (Vein) के अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है । आगे श्व अध्याय के दूसरे सूत्र का वक्तव्य भी 
देखो | अव्यवस्थितमतिः--सारासार विचार करके पश्चात्‌ 
विनिश्रय करना यह बुद्धि का कार्य होता है। इस प्रकार 
का विनिश्चयाव्मक काम करने में जिसकी बुद्धि असमर्थ है, 
ऐसा मनुष्य | अनूकैः--अनूकं स्वमावः स्वररूपचेषटालुकरणम्‌ | 
(अरुणदत्त ) । वातिक मनुष्य के स्वभाव में अजादि 
आ्राणियों के स्वभावों का dian मिलता है, यह अन्तिम 
शोक का अभिप्राय है। इन लक्षणों के सिवाय अष्टांगहदय 
में निम्न wan अधिक मिलते है नास्तिक, अधिक भोजन 
करने वाटे, मधुरास्लपद्ृष्णसात्म्यकांक्षी | नेत्राणि चैषां खर- 
धूसराणि कृत्तान्यचारूणि सृतोपमानि । उन्‍्मीलितानीव भवन्ति / 
खे ॥ चरक में निम्न लक्षण अधिक मिलते हैं--रौक्ष्यादातला 
रूक्षापचिताल्यशरीराः प्रततरूक्क्षामसन्नसक्तनजैरस्वराः, रीत्र- 
त्वाच्छीघरसमारम्मक्षोमनिकाराः रीपघ्त्रासरागविरागाः अ्रुतग्ाहि- | 
STATA, प्रायेणाल्पवलश्षाल्पायुषश्चाल्पापत्याश्वाल्पसाधना- | 
श्वाल्पधनाश्च भवन्ति ॥ ( विमान, अ० ८ ) । 2 | 


खेदनो gira: पीतशिथिलाङ्गस्ता्रनखनयन- | 
तालुजिद्नौष्ठपाणिपादतछो zim वलिपलितखा*» | 
लित्यजुशो बहुमुयष्णद्ेधी क्षिप्रकोपप्रसादो मध्यः | 
मबलो मध्यमायुञ् भवति ॥६७॥ ४ ध 
मेधावी निषुणमतिर्विगह्य वक्वा ` | 
तेजसी समितिषु दु्निवारवीयैः। | 

खसः सन्‌ ay 
संपच्येदपि च इताशविययुदुल्कांः॥ 

न॒ भयात्‌ प्रणमेदनतेष्वसदुः 
भ्रणतेष्वपि सान्त्वनदानरुचिः | 
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भवतीह सदा व्यथितास्यगति; 

स॒ भवेदिद पित्तक्ृतप्रकृतिः ॥६९॥ 

भ्रुजज्ञोलूकगन्धवेयक्षमार्जा रवानरैः ॥ 
व्याप्र्ष न कुलानूकैः पैत्तिकास्तु नराः स्ताः ॥७०॥ 
( पिततप्रकृति के छक्षण-- ) जिसे बहुत पसीना आता 
हो; जिसके शरीर से gta आती हो; जिसका शरीर 
पीला ओर शिथिल हो; जिसके नख, नेत्र, तालु, जीभ, 
होंठ, हथेलियाँ ओर age ताम्रवर्ण हों; करूप, शरीर पर 
झुर्रियाँ हों; बाछ सफेद हों और गिर जाते हों; बहुत खाने 
बाला; गरमी से द्वेष करने वाखा; जो जल्दी ही कुद 
ओर शान्त हो जाता हो; मध्यम बल का और मध्यम 
आयु वाका ( मनुष्य पित्त प्रकृति का ) होता है ॥६७॥ उत्तम 
धारणाशक्ति का, कुशाग्रबुद्धि का, प्रतिवादी का पक्ष 
तोड़कर बोलने वाला, तेजस्वी, संग्राम में दुदैमन वीयं का 
(पित्त प्रकृति का मनुष्य ), सोने पर सुवण, पलास, 
कर्णिकार, अभ्नि, विजली, उव्कापात को देखता है ॥६८॥ 
भय दिखाने से दबता नहीं, aa न होने वालों के लिए 
कठोर afa का, नम्न होने वालों के लिए सान्ध्वना देने की 
इच्छा करने वारा, जो हमेशा ( फोड़े, फुन्सियाँ, मुखपाक 
इत्यादि के कारण ) पीड़ितमुख होता है वह संसार में 


. पित्तपकृति का होता है ॥६९॥ पैत्तिक मनुष्य ( स्वभाव में ) 


सर्प, उल्लू, wed, aa, विधी, बन्द्र, शेर, fe और 
Fast के स्वभाव के समान होते हैं ॥७०॥ 

qa ees के कारण अधिक 
खाने वारा-नैण्यात्‌ तौक्ष्णाझ्यः प्रभूताशनपाना: | ( चरक ) । 
उष्णद्रेषी--उष्ण सहन न करने वालाः पित्तला 
अवन्त्युष्णासहा: | ( चरक ) । दुरगन्धः--विस्रवात्‌ प्रभूत- 
पूतिकक्षास्यदिरःरीरगन्धाः | ( चरक ) । मेघाबी--मेघा-- 
अंथधारणाशक्ति से युक्त-मेधाधारणेन परीक्षेत ( चरक ) । 
विग्रृद्य वक्ता--विग्रृह्य संभाषापद्धति के अनुसार सभा-समि- 
frat में भाषण करने वाखा | विग्ृद्यसंभाषक अपने पक्ष 
का स्थापन ओर मण्डन तथा प्रतिपक्ष का दूषण और 
खण्डन, छल, जाति, निग्रह स्थान इन उपायों के द्वारा इस 
भ्रकार करता है कि प्रतिवादी हार जाता हे । निग्रह के कुछ 
उपाय-तदीनं महता सृत्रपाठेनामिभवेत्‌ , विज्ञानहीन पुनः 
कष्टशब्देन वाक्येन, वाक्यधारणादीनमाविद्धदीर्घसज़संकुलैवॉक्च- 
दण्डकैः, प्रतिमादीनं पुनर्वचनेनेकविधेनानेकार्थवाचिना, वचन- 
शक्तिदीचमर्धक्तस्य वाक्यस्यक्ेपेण, अविशारदमपहेषणेन, कोपन मा- 


 यासनेन, भीरं वित्रासनेन, अनवदितं नियमनेनेति । एवमेतैरुपाबैः 


परमवरमभिमभवेच्छीघ्रम्‌ ॥ ( चरक, विमान ८ ) । व्यथितास्य- 
गति:--औष्ण्यादुष्णमुखा: प्रमूतवि्ठवयङ्गतिकपिडकाः | (चरक) | 
समितिषु--समिति का अर्थ यहाँ पर समा नहीं हे, 
यह अर्थ ऊपर foe वक्ता मे आ गया है । यहाँ 
पर समिति से युद्ध संग्राम अर्थ लेना चाहिए--अथ 


` संगरे, संगे, समायां समितिः । ( अमरकोझ ) । दुनिवारवीयैः-- 


प्रारब्ध कार्य की दुष्करता देखकर भी उससे बाज़ न आना 
यह वीर्य का अर्थ है--वीर्यमार व्यदुष्करकार्येध्वव्याइत्तिमंनस:-। 





( चक्रदत्त टीका, चरक, विमान vic) । समर में शत्रु 
का अधिक बल देखने पर या युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात्‌ 
अपनी हार होने का समय आने पर धीरज न छोड़कर 
छड़ने वाला, तथा प्रसंग आने पर मर मिटने के लिए तैयार 
होने वाला | इन लक्षणों के सिवा अष्टांगहृदय में पित्त 
प्रकृति के निम्न लक्षण निरते हैं---दवितमाल्यविलेपनमण्डनः 
सुचरितः शुचिराश्रितवत्सल: ॥ नारीणामनभिमतोल्पशुक्रकामः | 
धर्मद्रेषी । तनूनि पिगानि चलानि चैषां तन्वल्पपक्ष्माणि हिम- 
प्रियाणि । atta मचेन रवश्च भासा रागं जजन्त्याशु विलोचनानि ॥ 


दुर्वेन्दीवरनिखिशाद्रारिष्टकशरकाणडानामन्य- 
तमव्णैः सुभगः प्रियदशेनो मधुरग्रियः कृतज्ञो 
धृतिमान्‌ सहिष्णुरलोलुपो बलवांश्विरआही दद- 
वैरश्च भवति ॥७१॥ 
gar: स्थिरकुटिलालि(ति)नीलकेशो 
लक्ष्मीवान्‌ जलदमृदज्ञसिंहघोषः | 
gu सन्‌ सकमलं चक्रवाकान्‌ 
संपद्येदपि च जलाशयान्‌ मनोज्ञान्‌ ॥७२॥ 
रक्ान्तनेत्रः खुविभक्कगात्रः 
लिग्धच्छविः सगुणो पन्नः | 
क्लेशक्षमो मानयिता गुरूणां 
ज्ञेयो वलासभ्रकृतिमेयुष्यः ॥७३॥ 
डढशास्त्रमतिः स्थिरमित्रधनः 
परिगण्य चिरात्‌ प्रददाति बहु । 
परिनिश्चितवाक्यपदः सततं 
गुटमानकरश्च भवेत्स सदा ॥७४॥ 
बरह्मदरेनद्रवरुणैः सिदाश्वगजगोवृवैः | 
ताक््यदंससमानूकाः स्छेष्मप्रकतयो नराः ॥७५॥ 
( छेष्मपरकृति के गुण-- ) दूर्वा, नीक कमल, तरवार, 
कोमल नीम की पत्ती, सरकण्डा इनमें से किसी एक के 
वण का; सुडौल; प्रियद्शनः मधुर पदार्थों को पसंद करने 
बाला; कृतज्ञ; धीर; सहन करने वाला; लालच से रहित; 
बलवान्‌ ओर वैर को अधिक काल तक पकड़ने वाला होता 
है now सफेद नेत्रों का; स्थिर gts बहुत और काले 
केश वाला; धनसंपन्न; मेव, wae और सिंह के ( समान 
गंभीर ) ध्वनि वाला ( छेष्मप्रकृति का मनुष्य ) सोने 
पर कमल हंस चक्रवाक युक्त सुंदर सरोवरों को ( खम में ) 
देखता हैं ॥७२॥ नेत्रों के प्रान्त भागों में लाली होने वाला, 
( ब्यायाम के कारण यथाग्रमाण करीर की बृद्धि होने से ) 
gare शरीर का, ख्निग्धकान्ति वाका, AIT, =u 
सहन करने वाखा, ( माता पिता गुरु तथा अन्य बयो वृद्ध, 
ज्ञानबृद्ध ) आदरणीय मजुष्यों का मान करने वाखा मनुष्य 
क॒फप्रकृति का जानना चाहिए ॥७३॥ वह ( कफ़प्रकृति 
का मनुष्य ) चारखं # दढ विश्वास करने बारा, मित्र और 
श्वन को स्थिर रखने वाछा, बहुत देर तक सोच विचार 
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करके बहुत दान देने वाला, हमेशा निश्चित बात कहने 
वाला तथा गुरुओं का सम्मान करने वाला होता है ॥७४॥ 
aerate के मनुष्य ब्रह्मा, रद्र, इन्द्र, वरुण, सिंह, 
घोड़ा, हाथी, गौ, वैर, meg ओर हंस इनके समान 
स्वभाव में होते हैं ॥५५॥ 

वक्तव्य-- निलिश-- तरवार | यह शख्त्र का उपलक्षण 
है। जिसके वर्ण में शख का तेज हो, ऐसा। कतशः- कृतं 
जानातीति कृतकः | चिरग्राही इबवैरश्च--ये दोनों मिलाकर 
अर्थ करना चाहिए--अच्छक्नं वहति ददं चिरं च वैरम्‌ । 
( अष्टागह्दय ) | One who can forgive but cannot 
forget. अतिनीलकेश:---अतिनीछ का विशोषण न समझकर 
केश का स्वतन्त्र विदोषण माना जाय--घननीलकेशः। 
जिसके केश संख्या मे बहुत ओर नीलापन लिये काटे हों । 
अष्टांगहृदय में शलेप्मप्रकृति के fra लक्षण अधिक मिलते 
हैं--बहोजोरतिरंसशुक्रपृत्रभृत्यः । धर्मात्मा वदति न निष्ठुरं च 
जातु | समदद्विरेनद्रवस्ययातः | स्वृतिमानभियोगवान्‌ विनीतो न 
च बाल्येऽप्यतिरोदनः । तिक्तं कषायं कड़कोष्णरूक्षमल्पं स मुद्ध 
बल्वांस्तथापि | दीर्घदर्शी । श्राधो गंभीरः स्थूढलक्षः क्षमावानार्यो 
निद्रालर्दर्थंचत्ः । ( शारीर ३ ) । आयुष्मन्तश्च मवन्ति । 
( चरक )1 
इयोर्वा frat वाऽपि प्रकृतीनां तु लक्षणैः | 
जञात्वा संसर्गजा Fa: प्रकृतीरभिनिर्दिशेत्‌ ॥७६॥ 


( मिश्रप्रकृति-- ) दो या तीनों श्रकृतियों के लक्षणों 
से (qe) seat को मालूम करके वैद्य ( उन्हें ) 
संसर्गज ( मिश्र ) निर्दिष्ट करें ॥७६॥ 
श्रकोपो वाऽन्यभावो वा क्षयो वा नोपजायते | 
भरकृतीनां स्वभावेन जायतते तु गतायुषः ॥७७॥ 

(प्रकृति की निश्चछता--) प्रकृतियों का प्रकोप, 
अन्यथाभाव या क्षय स्वभाव से नहीं होता, परन्तु आयुष्य 
समाप्त होने वाले की प्रकृति का होता है ॥७७॥ 

चक्तव्य--प्रकोष--तरतममेद से बृद्धि । जैसे, अगर 
किसी की प्रकृति साधारण वातिक हो तो तीज वातिक होना। 
अन्यथाभाव--विषमश्रकृति का परिवतेन समग्रकृति में, 
बातप्रकृति का पित्त या कफग्रकृति में, एकदोषज प्रकृति का 
द्विदोषज प्रकृति में, इस प्रकार प्रकृत्यन्तर होना । क्षय-- 
तरतमभेद्‌ से कम होना | इस कछोक का तात्पर्य यह है कि 
गर्भारंभ के समय त्रिदोषों के जिस सचि में गर्भ की 
प्रकृति ढछ जाती है, वही सचा जन्म से शतु के 
समय तक बना रहता है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं 
डोता और जब प्रकृति में फर्क होता है, तब वह 
अरिष्ट मरणसूचक fe माना जाता tated 
अक्तेविक्तिभवेत्‌ । तच््रिषटं समासेन व्यासतस्तु निबोध मे ॥ 
(aaa, सूत्र० ३० ) । आरोग्यं हीयते चस्य अक्ृतिः 
परदीयते | सहसा सहसा तस्य शल्रति जीवितम्‌ ( चरक, 
इन्द्रिय ६) । परकृतिः स्वभावः सुझीलत्वादिरूप:, किं वा जन्म- 

१ वाऽन्ययामाकः। 








प्रतिबद्धा ®ेष्मपरकृत्यादिरूपा ॥ ( चक्रपाणिदत्त ) | अर्थात्‌ जिस 
wat की जो प्रकृति होती हे, बह जन्म से ag तक 
एक-सी रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता--समप्रकृति- 
बौतप्रकृतिनं भवति, वातप्रकृतिः पिन्तप्रकृतिर्न मवति समग्रकृतिवाँ॥ 
( चक्रपाणि, चरक, सूत्र ७-४० ) । अब प्रश्न यह उठता है 
कि जिनके आधार पर मनुष्यों की प्रकृति बनती है, वे 
त्रिदोष तथा जिनके आधार पर मनुष्यों का स्वास्थ्य या 
अस्वास्थ्य निर्भर होता है वे त्रिदोष, एक है या भिन्न हैं ! 
इसका उत्तर यह है कि प्रकृतिदंशक और areas 
त्रिदोष स्वरूप की दृष्टि से यद्यपि एक हैं तथापि निन्न कारणों 
से शरीर में इन दो अवस्थाओं को दशानि वाले त्रिदोषः 
स्वतन्त्र होते हैं । (१) प्रक्रतिगत त्रिदोष माता-पिता से 
मनुष्य में आते हैं, अर्थात्‌ ये त्रिदोष आदिबसप्रवृत्त 
(Hereditary) होते हैं । स्वास्थ्यदर्शक त्रिदोष जन्म 
के पश्चात्‌ सेवन किये हुए आहार-विहार से उत्पन्न होते हैं 
अर्थात्‌ ये त्रिदोष जन्मोत्तर होते हैं । (२) प्रकृति के 
वातादि दोष गर्भारंभ से त्यु के समय तक स्थिर रहते हैं। 
इनके स्वभाव में कोई मेद्‌ नहीं होता, जिसके कारण प्रकृति 
भी जीवनभर एक-सी रहती हे । स्वास्थ्यदर्शक वातादि 
दोष आहार-विहार, दिनमान और अक्षमान के कारण 
इमेशा बदलते रहते हैं--वयो5होरात्रिमुक्तानां तेऽन्तमध्या- 
दिया: कमात्‌ | ( अष्टांगहदय, Go $ ) एवमहोरात्रमपि at 
मिव शीतोष्णवर्षरक्षणं दोषोपचयप्रकोपोपशमै्जानीयात्‌ ॥ (सुश्रुत, 
ae ६ )। (३) स्वास्थ्यदर्शक दोषों की aaah होकर रोग 
उत्पन्न होते हैं । परंतु इनकी aaah का परिणाम प्रकृति- 
गत दोषों पर नहीं दिखाई देता । जैसे, वात का क्षय किसी 
ae श्रकृति के शरीर में होने पर उसमें वातक्षय के 
wan दिखाई देते हैं, परंतु उसकी are प्रकृति सम- 
safe नहीं होती । (४) जब किसी की प्रकृति में एक 
दोष का आधिक्य होता हे, तब उसका स्वास्थ्य कुछ खराब 
रहता tavern: सदातुराः । और इनको अपना 
स्वास्थ्य ठीक रखने के लछिए जीवनभर उस दोष की दृष्टि 
से आहार-विहार रखकर रहना पढ़ता है । परंतु जब आहार- 
विहार के ह्वीनमिथ्यातियोग से शरीरगत एकाध 
बर्धित होकर रोग उत्पन्न होता है, तब उसके क्षयार्थ 
आहारविहारौपधियों का उचित उपयोग कुछ काक तक 
करने से धातुसाम् अर्थात्‌ आरोग्य प्राप्त हो जाता है और 
पश्चात्‌ उस आहारविहारौषधि सेवन की आवश्यकता 
नहीं होती । (५) प्रकृतिगत वातादि दोष शरीर के उपादान | 
कारण नहीं होते, परंतु स्वास्थ्यजनक त्रिदोष शरीर के | 
उपादान कारण होते हैं। चक्रपाणि चरक की टीका में इन 


सब बातों का समारोप निम्न प्रकार से करते हैं--दोषानु- 


खछायिता उल्वणवातादिभाविताऽग्यभिचारिणीति यावत्‌ । देह 


प्रकृतिदेंहस्वास्थ्यमिति यावत्‌ । पतेनैतेषां प, स॒ख्यं 
are नास्ति, किन्तर्हि उपचारस्वस्था एत इति दर्शयतिश न 
गर्मादीलयनेन झुक्रशोणितजीवानां संसर्गे यथाभूता . 
समा विकता वा तयामूतैव अक्रतिर्मवति, सा च 
मजुववर्ततेरिष्ट बिना । तत्र यदा सममत तकतेरवाऽऽपकादिः 







| 


अध्यायः ४ ] 


शारीरस्थानम्‌ | 


[ १४३ 


ऋ 3५ 


बांतविकारों भवति तदा वातस्य प्रकृतिभूतस्याधिक्यं भवत्वेव, यदा च 
वातप्रकृतेः पित्तविकारो मवति, तदा वातम्रक्तेरन्यथाभावः पित्त- 
प्रकृतित्वं भवति, यदा तु समम्रकृतेरन्यतरदोषक्षयो भवति प्राकृतस्व- 
कर्महानिलक्षणस्तदासौ प्रकृतिक्षयों भवति। यदुक्तं दोषक्षयलक्षणे-- 
कर्मणः प्राकृताद्धानिकंद्धिवांऽपि विरोभिनाम्‌ | इति । अन्रोच्यते-- 
रृतिसषमानरोगोतत्तौ न प्रकृतिभूतस्य वृद्धः, किन्तर्दि हेन्त्वरजनि- 
तस्य वातादेस्तत्र विकारकारित्वम्‌ | प्रकृतिभूतस्तु दोपस्तत्रोपदर्शको 
भवति | यदुक्तम्‌--काल्दूष्यप्रकृतिदोपतुल्यों हि संततम्‌ | निष्प्रत्य- 
नीकः कुरुते Testa: सुदुःसहः ॥ इति । वातप्रकृतेस्तु पित्त- 
विकारोत्पत्तौं वातः प्रकृतिभूतस्तयैव करचरणस्फुटनादिक कुर्वज्नास्ते, 
न तस्थागन्तुना पित्तविकारेण fafa क्रियते, वातादीनां तु 
खमानात्क्षयः प्राकृतकर्महानिलक्षणो न झुक्रशोणितसंसर्गकालजस्य 
प्रकृतिभूतस्य दोषस्य बीजभूतस्य क्षयमाबहतीति न प्रकृतिभूतदोष- 
क्षय: । यदि वा, प्रकृतेः प्रकोपान्यथामावक्षया न वन्तीति प्रकृति- 
त्वेनेति ga: । तेन समप्रकृतिर्वातपरकृतिनं भवति, वातप्रकृतिः 
पित्तप्रकृतिन मवति समग्रकृतिवां; विकारावस्था तु हीनाधिकवात- 
त्वादिलक्षणा मवतील्थः ॥ ( चरक, सूत्र ७।४० ) । 


विषज्ञातो यथा कीटो न विषेण विपद्यते । 
तद्धत्पक्रतयो मर्त्य॑ शक्तुवन्ति न बाधितुम्‌ ॥७८॥ 


विष से उत्पन्न हुआ कीड़ा जैसे ( अपने शरीरगत ) 
विष से बाधायुक्त नहीं होता, वैसे ही ( शरीरगत ) 
अक्ृतियाँ मनुष्य को बाधा नहीं पहुँचा सकतीं ॥७८॥ 

बक्तव्य--विषजातः--विषक्षमिजातः । विषैले कमि 
से उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ freer कीड़ा--विषेणैव विषक्षमेः। 
( अष्टांगहदय, सूत्र  ) । कुछ लोग अश्ववैद्यक के fra 
Stara पर--सर्वान्‌ प्राणतो इन्ति नूनं कायगतं विषम्‌ । 
अस्मिश्चापि समुत्न्ना इदयन्ते कृमयो वथा । तथाच विषमो दोषः 
sat नातिबाधते ॥ विषजात का अर्थ "विधमय द्रव्य 
में उत्पन्न हुआ! (Bred in a poisonous medium ) 
ऐसा करते हैं, परंतु यह अर्थ अनुचित है । विपचते-- 
विपत्तियुक्त या शारीरिक मानसिक पीड़ायुक्त होना | इससे 
त्यु का अर्थ अभिप्रेत नहीं dia बाधितुम्‌-महपि qaqa 
के अनुसार दोषोत्कटता होने पर भी erat ग्रकृतियाँ 
( विक्ृतियाँ नहीं ) होती हैं। इसलिए इस पदसमूह 
का अर्थ 'कुछ भी पीड़ाएँ नहीं कर सकतीं” ऐसा किया 
गया है । परंतु चरकाचार्य समत्रिदोष प्रकृति के सिवा 
सब को आतुर समझते हैं--वातछाद्या: सदातुराः। दोषानु- 
afar dat देहप्रकृतिरुच्यते ॥ ( चरक, सूत्र ७ ) । इस वचन 
के आधार पर इस पदसमूह का अर्थ “किंचित्‌ या ईषत्‌ 
( जरा-सी > पीड़ा देते हैं” ऐसा अर्थ किया जा सकता है 
और उल्दणाचायं भी अपनी टीका में ऐसा ही अर्थ करते 
toate: प्राणिकाया वातादिजेन स्फुटितकरचरणा- 
दिकेन दोषेण स्वेददौरमन्ध्यादिना च fates वाध्यन्ते ॥ इस 
शोक का यह अर्थ, प्रकृतिगत दोषों की उत्कटता का जन्म 
के पश्चात्‌ स्वास्थ्य पर क्या परिणाम होता है, इस इष्टि से 
किया गया है । इस ate का और एक अर्थ, गर्भारंभ पर 
प्रकृतिगत दोषोत्कटता का क्या परिणाम होता है, इस दृष्टि 





से किया जा सकता है और वही अर्थ वाग्भटाचार्य, अरुण- 
दत्त, इन्दु, चक्रपाणिदत्त भपने अंथ में करते हैं । उसका 
अभिप्राय यह है । “विकारो धातुवैषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते" यह 
आयुर्वेद का सिद्धान्त है, ओर इसी के अनुसार केवल सम- 
त्रिदोष झुक्रशो णित संयोग गर्भ मे परिणत हो सकता हे । 
और दोषोस्कट संयोग वैकारिक होने के कारण गर्भ में 
परिणत नहीं हो सकता । परन्तु यहाँ पर जो सात 
प्रकार की भ्रकृतियाँ वर्णन की गई हैं, उनमें छः 
प्रकृतियों में दोषोत्कतता होती है । इसका अर्थ 
यह है कि झुक्र-शोणित संयोग में दोषोत्कटता होने 
पर भी उसका वैकारिक परिणाम गर्भ पर बहुत कम 
होता है । आयुर्वेदसिद्धान्तविरोधी यह कार्य कैसे होता 
है, इसको समझाने के लिए विषक्मि का दृष्टान्त इस शोक 
मे दिया गया है। इस इृष्टान्त के अनुसार भी दोषोत्कटता 
में गर्भोत्यत्ति के संबंध में निम्न दो मत मिलते हैं। (१) 
इसका अभिप्राय यह हे कि सर्प, वृश्चिकादि विषमय प्राणियों 
के बीज में विषांश होने पर भी उनकी उत्पत्ति में कोई 
विक्रति नहीं उत्पन्न होती, वैसे ही माता-पिता के झुक्क- 
शोणित संयोग में उनकी प्रकृति से आये हुए दोषों की 
उत्कटता से गर्भ की बृद्धि पर कुछ भी घातक परिणाम 
नहीं होता, केवर दोषाधिक्य के अनुसार गर्भ की गक्ृति 
बनती है, क्योंकि “यस्व यस्य झंंगावयवस्य वीजे बीजमाग उप- 
तप्तो मवति, तस्य तस्याज्ञावयवस्य विक्रृतिरुपजायते” | ( चरक, 
ae ३ )। यह भी आयुर्वेद का एक सिद्धान्त है--गयी त॒ 
aria समादधाति । यथा--ननु, स्वभावतः शुद्ध वीजं 
कर्मणा वा समाधातुं गर्म निष्पादयति, अनिलादिदोषदुर् तु 
गर्भजननाय न समर्थमिति शुक्रशोणितशुद्धावुक्तम्‌, तत्कथमुस्कटेन 
दोषेण प्रकृतिरिति १ उच्चते--न हि स्मेव बीजं दूषितं कि तिं 
बीजावयवो दूषितः, न च अवयवगतदोषेण गरभ॑प्रतिवन्धो जात्यन्ध- 
मूकादेीर्भस्य ददोनात्‌, तस्मा एवांशो वीजस्य दुष्टो भवति 
तत्कास्यैव गर्माक्यवस्य विकृतिरभावो वा मवति; यथा दृष्टया- 
रम्भके बीजभागे दष्टे जात्यंधों गर्मो भवति न तु गर्भ एव न मवति, 
तथा दोषाख्ये बीजभागे दुष्टे तत्कार्यस्थैव गर्मशरीरमागस्य सम- 
धातोरपेक्षया frat: स्फुटितकरचरणादिरक्षणा भवति न तु 
गर्भव्याघातः | तदुक्तम्‌ स्वभावकर्मम्वां वाताब्रैदेष्टमंशतः | 
दृष्टं बीजार्थकद्वीजं तत्र प्रकृतिरुत्तरम्‌ ॥* इति 1 ( gaa, डल्हण 
टीका, शा० ४-६३ ) । (२) इसका अभिप्राय यह हे कि 
वोषोत्कटता गर्भजन्म के समय से याने सहज होने के 
कारण घातक नहीं होती, जैसे विषक्ृमि का विष सहज 
होने के कारण उसको घातक नहीं होता है--न च वाच्यं 
प्रकृतिभूतानां वातादीनां दूषणात्मकानां कथं न शरीरवाधकत्वम्‌) 
सहजातत्वेन । तदुक्तं सुश्वते-- 
विषजातो यथा कीटो न विषेण विपयते । तद्वत प्रकृतिभिदेंहस्तज्जात- 
तवात्र वाध्यते ॥ इति । ( चक्रपाणि, चरक, सूत्र ७-४० ) । इन 
दो मतों के सिवा और दो मत मिलते हैं जिनका संबंध 
इस शछोक के दृष्टान्त के साथ नहीं है, परन्तु जो दोषोत्कटता 
होने पर भी गर्भोत्यत्ति का समर्थन करते हैं। (१) cee 
का मत है कि दोषोत्कटता प्राकृत ओर er करके दो 
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giaed मन्दता च aa मैथुननित्यता। 
निराकरिष्णुता चैव विज्ञेयाः पाशवा गुणाः ॥९५॥ 
( पञ्यकाय के लक्षण-- ) बुद्धिहीनता, Cafe की ) 
मन्दता ( feat कुटिलता ), नींद में नित्य कामुक स्वस 
दर्शन और निराकरिष्णुता ये पाशवी (काय के) गुण हैं ॥९६॥ 
चक्तव्य--निराकरिष्णुता--दूसरे के रास्ते में विज्ञ 
उत्पन्न करने की प्रवृत्ति, किंवा दूसरे की चीज छीन लेने 
-की प्रवृत्ति, किंवा स््टतिहीनता | 
अनवस्थितता मौर्य भीरुत्व॑ सलिलार्थिता | 
परस्पराभिमर्देश्व AAS लक्षणम्‌ ॥९६॥ 
(aera के छक्षण-- ) sae, मुखता, भीरूता, 
जल से प्रेम, आपस में छड़ना-झगदना ये aaa के 
लक्षण हैं ॥९६॥ 
पकस्थानरतिर्मित्यमाहारे ` केवले रतः । 
चानस्पत्यो नरः सच्त्वधर्मकामार्थवर्जितः ॥९७॥ 
( वानस्पत्यकाय के लक्षण-- ) एक स्थान में रहने की 
इच्छा करने वाला; नित्य खाने पीने में गा हुआ; सत्व, धर्म, 
काम और अर्थ इनसे विरदित मनुष्य वानस्पत्य होता हे ॥९७॥ 
वक्तव्य--सत्धर्मकामार्थवजितः--सच्त्वगुण से मोक्ष 
मिलता है--ऊर्ध्वे गच्छन्ति सत्त्वस्थाः | ( गीता )। इसलिए 
स्व शब्द HAT समझना उचित है। सच््वादिवर्जित का 
अभिप्राय यह है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये जो मनुष्यों के 
चार पुरुषार्थ होते हैं इनको प्राप्त करने की आकांक्षा जिसमें 
न हो, ऐसा मनुष्य । 
इत्येते त्रिविधाः कायाः भोक्ता वै तामसास्तथा | 
कायानां भकृतीज्ञात्वा त्वनुरूपां क्रियां चरेत्‌ ॥९.८॥ 
. इस तरह ये तीन प्रकार के तप्मखकाय भी वर्णन किये 
हैं। ( रोगियों में उपयुक्त ) कायो की प्रकृति को ( लक्षणों 
को ) देखकर उसके अनुसार ( चैद्य ) चिकित्सा करे ॥९८॥ 
महाप्रकृतयस्त्वेता.._ रजश्सत्ततमःछृताः | 
rar छक्तणतः सम्यग्भिषक्‌ ताश्च विभावयेत्‌ ॥९९॥ 
'इति. झुश्व॒तसंद्वितायां शारीरस्थाने -र्भन्याकरणं शारीरं 
नाम चतुथोऽयायः ॥५॥ 





सत्व, रज और तमोगुण से बनी हुई ये महाग्रकृतियाँ 
लक्षणों के साथ भली भाँति वर्णन की ग हैं । ( चिकित्सा 
के समय ) वैद्य इन ( प्रकृतियों ) का सूक्ष्मता से विचार 
( करके चिकित्सा ) करे ॥५९॥ 
इति भास्करशर्मणा गोविंदात्मजेंन विरचितायामायुर्वेदरइस्य- 
दीपिकायां सुश्रुतभाषाटीकायां झारीरस्थाने गर्भव्याकरणं 
नाम चतुर्थोऽध्यायः समाप्त ॥४॥ 











पञ्चमोऽध्यायः । 


अथातः शरीर संख्याव्याकरणं शारीरं व्याख्या" 
स्यामः | यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 


अब इसके बाद शरीरसंख्याव्याकरण नामक शारीर 
का विवरण करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
किया था॥१॥ 
बक्तव्य--शरीरसंख्वाव्याकरण- शरीर के संपूर्ण अंग- 
अल्यंगों की संख्या का विवरण या विस्तार जिसमें किया 
गया है, बह अध्याय । प्रथम चार ओर अन्तिम पाँच अध्याय 
झारीरस्थान के अध्याय होने के कारण यद्यपि शारीरिक 
कहलाते हैं तथापि आधुनिक परिभाषा में जिसको शारीर» 
विज्ञान या अनाटोमी (Anatomy) कहते हैं उसका विवरण 
चतुर्थ अध्याय के प्रारंभिक भाग को छोड़कर और किसी 
अध्याय में नहीं किया गया है । अनाटोमी का योगार्थ है 
विच्छेदन, और रूढार्थ है शवविच्छेदन से प्राप्त हुआ शरीर 
के अंग-प्रत्यंगों का ज्ञान । इस अध्याय में शवविच्छेदन 
(Dissection) का महत्व वणैन करके उसके आधार पर 
ma हुआ शरीर के अंगपत्यंगों का विवरण मिलता है, 
इसलिए शरीरसंख्याव्याकरण का अंग्रेजी उछथा Anatomy 
of the body कर Wea El इस अध्याय में वर्णन किया 
हुआ मर्लशरीर का ज्ञान अत्यन्त संक्षिप्त और एक दृष्टि से 
अपर्याप्त है, इसमें कोई संदेह नहीं । इसका एक कारण यह 
है कि आयुर्वेदज्ञ ऋषि उस समय के ज्ञानविज्ञान की स्थिति 
के अनुसार शरीर के तत्त्व, आत्मा, मन इत्यादि अवान्तर 
विषयों को शारीरविज्ञान में अधिक महत्त्व देते थे । चरक- 
संहिता के शारीरस्थान के प्रारंभिक छः अध्यायों में इन्हीं 
विषयों का विवरण किया गया हे । सुश्ुतसंहिता के शारीर 
की स्थिति अनाटोमी की दृष्टि से चरक से बहुत कुछ अच्छी 
है। इसलिए सुश्रुत शारीर मे श्रेष्ट ( शारीरे स्तः औष्ठः ) 
माना गया है। दूसरा कारण यह है कि प्राचीन काल में 
अथ सूत्ररूप में लिखने की पद्धति थी और अधिक ज्ञान 
गुरु से oe fen जाता था। भारतवर्ष में जब शवविच्छे- 
दन की प्रथा जारी थी, तब आयुर्वेद के विद्यार्थियों का 
झारीर का ज्ञान इस भ्य को पढ़कर प्राप्त हुए शारीरज्ञान 
की अपेक्षा बहुत अधिक और अच्छा था | शवविच्छेदन की 
परंपरा नष्ट होने पर झारीरज्ञान भी कम हुआ तथा अंध में 
शारीरज्ञानाभाव के कारण कई दोष भी प्रविष्ट हो गये । 
इसलिए इन अंथों के आधार पर प्राचीन काल के शारीरज्ञान 
की इयत्ता निश्चित केरना उचित नहीं हे । + 
शुक्रशोणितं गर्भाशयस्थमात्मध्कृतिविकारसं 
मूच्छित “गर्भ! इत्युच्यते । तं चेतनावस्थितं arate 
अजति, ‘mon erty A एनं पचति, आपः छेदयन्ति, पृथिवी 
संहन्ति, आकाश विवधेयति; एवं विवधितः 
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तस्तदा शरीरम्‌" इति संज्ञां खमते । तच षडङ्ग 
शाखाश्चतस्नो, मध्यं पञ्चमं, षष्ठं शिर इति ॥२॥ 

( गर्भ और शरीर-- ) गर्भाशय में स्थित, आत्मा, 
प्रकृति और विकारों से युक्त ge ओर शोणित “गर्भ” 
कहलाता हे । चेतनायुक्त उस गर्भ में वायु विभजन पैदा 
करती है, तेज पाचन करता है, जल छिन्नता पैदा करता है, 
परथिवी कठिनता करती है और आकाश आकारबृद्धि करता 
है। इस प्रकार परिवधित हुआ वह गर्भ जब हाथ, पाँव, 
जिह्वा, कान, नितम्ब इत्यादि अंगों से युक्त होता है तब 
“शरीर' संज्ञा प्राप्त करता है । वह शरीर षडंग होता है । 
जैसे--चार शाखाएँ, पाँचवाँ घड़ और छटा शिर ॥२॥ 

चक्तव्य--आत्मप्रकृतिविकारसंमूर््छितम--पुरुष, अष्ट 
प्रकृतियाँ और षोडश विकार इनसे अभिव्याप्त। वायुविमजति 
इत्यादि--बाछाग्रद्शसहस्रांशसम सूक्ष्म जीव शरीर में 
कैसे परिवर्धित होता है, इसकी श्रक्रिया इस सूत्र में 
वर्णन की गई है । इसकी टीका में डल्हणाचार्य लिखते 
to वायुर्विभजति दोषधातुमलाङ्गमत्यङगविमागेन, तेज एनं 
प्रचति रूपाद्र॒पान्तरेणावस्थान प्रापयति, आपः छेदयन्ति, विभाग- 
प्रिणामकारिणोरनिलानल्योः ओोषणेऽप्याद्रतां जनयन्ति, परथिवी 
संहन्ति, अद्भिः छिन्नमपि ated मूर्तिमत्‌ करोति, आकां विवर्धयति 
अनिलानल्विदारितस्नोतसामाध्मापनेनो्वंमधस्ि्येग्विवधितमव- 
काशदानेन विवर्धयति ॥ आधुनिक परिभाषा के अनुसार इस 
अक्रिया का वर्णन निम्न sex से कर सकते हैं--संयुक्त 
छक्रशोणित आरम्भ में केवछ एक सेल होती है। इस सेक 
से विभजन के (Segmentation) ERI अनन्त Bat का 
मनुष्यशरीर बनता है । इन सें से पोषक स्तर 
(Trophoblast ), बाद्यस्तर ( Ectoderm ), मध्यस्तर 
(Mesoderm ), अन्तःस्तर॒( 10०४०0७ ) ये स्तर 
उत्पन्न होते हैँ । यह विभजन का कायं वायु क द्वारा होता 
है। पश्चात्‌ इन तीन स्तरों से शरीर के विविध प्रत्यंग और 
धातु बनते हैं । यह कार्य तेज करता हे । इनमें जल का 
संचय रसिका की उत्पत्ति और आता जल के द्वारा उत्पन्न 
होती है । उत्पन्न होने वाले विविध धातुओं ओर प्रवयंगों में 
कठिनता या मूर्तता परथिवी के द्वारा होती है और आशय, 
स्रोत, वाहिनियाँ इत्यादि शरीर के भीतर जो अवकाझ या 
रिक्त स्थान होते हैं वे आकाश के कारण होते हैं । हस्तपाद 
इत्यादि--इसका अभिप्राय यह है कि जब गर्भ में इन 
विविध अंगों की उत्पत्ति होकर उसको मजुष्य का आकार 
प्राप्त होता है, तब । शिर--औवा के साथ शिर । गर्भ और 
शरीर-गर्भाधान से safe के समय तक गर्भाशय में 
जो जीव होता है, उसके fee इद्धि के अनुसार ये दो 
जाम दिये गये हैं । गर्भ तब तक कहना चाहिए, जब 
तक उसमें ATT का आकार प्राप्त न हुआ हो । इसकी 

“मर्यादा तीन महीने की होती है--ठतीये इस्तपादशिरसां 
wa पिण्डका निरतेन्तेऽङ्गमत्यङ्गविमागश्च स्मो मवति | (gaa, 
शा० ३ ) । इसका अभिप्राय यह हे कि तीन महीने तक 
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महीने से उसको “शरीर” कहना चाहिए । व्यवहार में इस 
प्ररिभाषा का उपयोग बहुत कम होता है । प्रायः सभी 
अवस्थाओं के लिए गर्भशब्द का ही प्रयोग होता हे । 
Sanh में भी इस प्रकार एम्ब्रिओ (Embryo) और फीटस 
(&००४०७) करके दो शब्द प्रचलित हैं, जिनमें एम्ब्रिओ तीन 
मीने तक ओर फ़ीटस चौथे महीने से पश्चात्‌ प्रयुक्त होता 
है---106 term footus is usually applied to tho 
embryo after it has acquired something of its 
final shape, that is, at about the third month, 
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fra लक्षण के ऊपर एम्ब्रिओं फीटस कहलाता है, उसी 
लक्षण के आधार पर आयुर्वेद में गर्भ शरीर कहलाता है, 
यह चिन्त्य है । इसलिए गर्भ का पर्याय एम्ब्रिओं और 
शरीर का पर्याय फीटस समझना उचित है । 

अतः परं प्रत्यज्ञानि वक्ष्यन्ते-मस्तकोदरपृष्ठना- 
भिकलाटनासाचिबुकवस्तिग्रीवा इत्येता एकैकाः | 
करणेनेतभरशङ्खांखगण्डकक्चस्तनशृषणपाश्वस्फिग्जायु- 
बाहरुप्रश्नतयो द्वे दवे, विंशतिरङ्कल्यः, स््रोतांसि 
चक्ष्यमाणानि, एष प्रत्यज्ञविभाग उक्कः ॥३॥ 

( प्रत्यक्षविभाग-- ) इसके पश्चात्‌ प्रत्यज्ञ कहे जाते 
हैं--सिर, उदर, पीठ, नाभि, माथा, ठोड़ी, मूजाशय, 
ओवा ये एक एकः कान, आँख, He, FATA, कन्धा, गाल, 
aia, स्तन, षण, पाश्च, नितम्ब, gem, ag, जाँच 
इत्यादि दो दो; बीस अंग्रुलियाँ; आगे कटे जाने वाले स्रोतस 
यह seat का विभाग कहा गया है ॥३॥ है 

बक्तव्य--प्रत्वज्ञ-दूसरे सूत्र में शरीर के छः बढ़े 
विभाग या अंग बताये गये थे । इस सूत्र में उन अंग्रों के 
छोटे छोटे अवयव बताये जा रहे हैं।इसलिए ये छोटे 
अवयव श्रत्यंग कहछाते हैं--अवयवमवयवं प्रति योऽवयवस्तत्प्र- 
त्यज्ञमुच्यते । ( अरुणदत्त, अष्टांगहदय, शारीर ३)। ये 
सब प्रलङ्ग शरीर बाद्यभागस्थ विभाग हैं, इसको ध्यान में 
रखना चाहिए । इनसे अभ्यन्तरीय अक्नों का बोध नहीं 
होता है । अँग्रेज़ी में इस प्रकार के भरतयङ्ग 8०१०७ regions 
कहलाते हैं । मस्तक--सिर का उच्च मण्डछाकार भाग, जो 
टोप या पगड़ी से ढक जाता है Roof of tho head! 
उदर--पेट (Stomach) के सामने का FATT Gastric 
region | नामि--नामि के आसपास का कुछ विभाग 
Umbilical region | छछाटद--आँखों के ऊपर का केश- 
मर्यादा तक का केशविरहित भाग (Forehead) जहाँ पर 
अत्येक व्यक्ति का भविष्य लिखा रहता हे, ऐसी कल्पना है-- 
छिखितमपि छलाटे Sted a: समर्थः ४ ( दितोपदेडा ) । 
बस्ति---बस्तिप्रदेश Umbilical region ॥ स्तन--स्तन- 
अदेश Mammary region | पाइव--पार्श्प्रदेश Lateral 
श Gluteal region | स्नोतांसि 
वक्ष्यमाणानि---स्नोतस का अर्थ नौवें अध्यायोक्त प्राणोदकान्न- 
वाही चोतस किया जाता हे । परन्तु यह अर्थ ठीक! नहीं है। 
यहाँ पर प्रत्यज्ञों में केवछ शरीर के बाह्य भाग पर स्थित 
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श्रत्यज्ञों का ही उल्लेख है, भीतरी ग्त्यज्ञों का नहीं । इसलिए 
ये वक्ष्यमाण स्रोतस इस प्रकार के ही होने चाहिएँ । 
इस अध्याय में आगे नौवें सूत्र में श्रवण नयनादि बहिमुंख 
wag वर्णन किये हैं। ये स्नोतस यहाँ पर अभिप्रेत हैं। 
श्नोतस का अर्थ द्वार या छिद्र भी होता हे--ज्लोतांसि खानि 
डछिद्राणि। ( राजनिघण्टुः ) | इसके अनुसार “स्रोतांसि वक्ष्य- 
साणानि' का अर्थ आगे इसी अध्याय के नैवं सूत्र में कहे 
जाने वाले शरीर के श्रवणनयनादि नवद्वार' ऐसा करना 
चाहिए। 

तस्य पुनः संख्येयानि--त्वचः कला धातवो मला 
दोषा यकृत्छीहानी फुप्फुस उण्डुको हृदयमांशया 
अन्त्राणि gat स्रोतांसि कण्डरा जालानि कूर्चा 
रज्जवः सेवन्यः सङ्घाताः सीमन्ता अस्थीनि सन्धयः 
ख्रायवः पेदयो मर्माणि सिरा धमन्यो योगवद्यानि 
स्रोतांसि ॥४॥ 

फिर उस ( प्रत्यक्षविभाग ) के गणनीय (अवयव ये हैं) 
त्वचाएँ, कलार, धातु, मऊ, दोष, यजत्‌, डीड, फुफ्फुस, 
डण्डुक, हृदय, ANA, अन्त्र, TH, Bla, कण्डर।, जाल, 
gal, wa, सेवनी, संघात, सीमन्त, अस्थियाँ, सन्धियाँ, 
ag, पेशियाँ, wa, सिराएँ, धमन्यो और योगवह 
area ॥४॥ 

चक्तव्य--पिछले सूत्र में शरीर के yeu के विविध 
विभाग बताये गये हैं । इस सूत्र में इन विभागों के पीछे 
झरीर के भीतर जो अवयव मिलते हैं, उनकी गणना कर 
रहे हैं। पिछले सूत्र में वर्णित प्रत्यज्ञों को बाइर से देख 
सकते हैं, परन्तु इन सूत्रगत अवयवों को देखने के लिए 
शवच्छेदन की आवश्यकता होती है । तस्य--प्रत्यज्ञविभागस्य । 
संख्येय--गणना करने योग्य अर्थात्‌ नामनिर्देश करने योग्य 
या महत्त्व के योग्य इनके अतिरिक्त शरीर में और भी अवयव 
हो सकते हैं। लोतप्--इस सूत्र में खोतस दो बार आये 
हैं। प्रथम स्नोतस शब्द श्रवणनयनादि बहिसुंख खोतसों के 
fou और दूसरा योगवाही स्नोतस शब्द नौवें अध्यायोक्त 
आणोदकवाही श्लोतसों के fee है । योगवदानि-- योगान 
द्रव्वान्‌ बन्ति इति योगवहानि । योग का अर्थ यहाँ पर दन्य 
हे--योगोशपूरवार्यसंप्राप्ती संगतिध्यानयुक्तिषु । वषुःस्थैयें प्रयोगे 
च विष्कम्भादिषु भेषजे । विश्रब्धघातके द्रब्योपायसन्नहनेष्वपि॥ 
( मेदिनी ) । रसरक्तादि धातुरूप द्रव्यो का वहन स््रोतस 
करते हैं, इसलिए योगवह seed Faia ag परि- 
णामभाप्मानानां धातूनामभिवादीनि भवन्त्ययनार्थेन | ( चरक, 
विमान ५ )। पं० हरिप्रपन्नजी योगवाही स््रोतसों का जैग्रेज़ी 
पर्याय Autonomic (Sympathetic) nervous system 
देते हैं । आगे के सूत्र में इन स्रोतसों की संख्या बाईस 
बतला है | उससे तथा संदर्भ से ये धमनी व्याकरण 
अध्याय में वर्णित श्लोतस हैं, इसमें संदेह नहीं हे। वहाँ 
पर जो प्राणवहादि ata वर्णन किये हैं उनका स्वतन्त्र 
नाडीसंस्थान ( Autonomic Nervous system ) से कोई 
संबंध नहीं है तथा उन स्लोतसों के जो अंग्रेज़ी पर्याय 





रसयोगसागर में दिये हैं, उनमें भी कोई नाडीसंस्थान का 
पर्याय नहीं मिछता | इसलिए योगवह स्रोतसं से स्वतन्त्र 
जाडीसंस्थान समझना अयुक्तियुक्त AEH होता है । 

त्वचः सत्त, कटाः स्त, आशयाः सप्त, धातवः 
aa, aa सिराशतानि, पञ्च पेशीशतानि, नव 
स्नायुशतानि, त्रीण्यस्थिशतानि, दवे दशोत्तरे संधिः 
wa, सप्तोत्तरं मर्मशतं, चतुर्विंशतिधमन्यः, अयो 
दोषाः, ्रयो मलाः, नव स्रोतांसि, (षोडश HIST, 
षोडश जालानि, षट्‌ Hah, चतस्रो रजवः, सप्त 
सेवन्यः, चतुर्दश सङ्घाताः, चतुर्दश सीमन्तः, 
्ा्विंशतिर्योगवहानि स्रोतांसि, द्विकान्यन्वाणि ) 
चेति समासः ॥५॥ 

( आभ्यन्तरीय अवयवो की संख्या-- ) त्वचाएँ सात, 
कलछाएँ सात, आशय सात, धातु सात, सिराएँ सात सौ, 
पेक्षियाँ पाँच सौ, ag नौ सौ, अस्थियाँ तीन सौ, 
संधियाँ दो सौ दस, ad एक सौ सात, धमनियाँ चौबीस, 
दोष तीन, मर तीन, ataa नौ, ( कण्डराएँ सोलह, 
जालक सोलह, eta छः, रज्जु चार, सेवनी सात, 
संघात चौदह, सीमन्त चौदह, योगवह खोस बाईस, 
और ate दो ) इस प्रकार संक्षिप्त गणना है ॥५॥ 

बक्तव्य--पिछले सूत्र में गणना करने योग्य अवयवों 
के नाम देकर इस सूत्र में उनकी संख्या बताई गई 
है । ढिकान्त्राणि--स्थूछ (Large) और gz (Small) 
आन्त्र (Intestine) | = में आन्त्र शब्द एकवचन 
और अनेक वचन में आता ह दो प्रकार का आन्त्र मालूम 
होने पर भी द्विवचन में अ्युक्त नहीं होता है । अनेक वचन 
में जब aed ar प्रयोग होता है, तब प्रायः दोनों अकार 
की आँतें उससे अभिप्रेत होती हैं, और जब एकवचन में 
होता है a garam स्थूलान्तर या आन्त्र का एक देश 
(A portion) afta होता है । जैसे--अभिन्नमन्त्रं 
निष्क्रान्तं प्रवेश्यं नान्यथा भवेत्‌ । (gaa, Fao २) । 

विस्तारोऽत ऊर्ध्वे--त्वचो उभिद्दिताः कला 
घातवो मला दोषा यहत्छीहानो फुप्फुस उण्डुको 
हृदयं वृद्धौ च ॥६॥ 

अब इसके पश्चात्‌ ( उन स्वचादि अवयवो का ) 
विस्तार (पूर्वक वर्णन किया जाता 2—) त्वचा, कला, 
धातु, मल, दोष, यकृत्‌, Mer, फुफ्फुस, उण्डुकः, हदय 
और बरक इनका वर्णन हो चुका है ॥६॥ = 

„ वक्तव्य--दोष, धातु ओर मल इनका विवरण 
सूत्रस्थान के १४, १५ और र्वे अध्याय मे तथा वायु का 
विवरण निदान के प्रथम अध्याय में किया गया है । शेष 
अवयर्वो का विवरण पिछले अध्याय में किया 
जिनका विवरण aga संक्षेप से हुआ 
टिप्पणी में विस्तार नहीं किया गया है, उनका ` ir 6 
यहाँ पर किया जाता है । यकृत्छीदानौ--आयुर्वेद. 
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दो अवयवों का घनिष्ठ संबंध माना गया है और एक दृष्टि 
से यह ठीक भी है । इसलिए ये दोनों अवयव एक 
द्विवचन में ( जैसे, यहाँ पर हैं) या साथ साथ ( जैसे, 
aaa छ्रीह्ा च चरक, ae ७ ॥ क्वा नाभियक्ृद्धीहान्त्र- 
थुदप्रदतिनि माठजानि | gaa, ae ३। ) निर्दिष्ट किये 
जाते हैं । यक्ृत---शरीर भर में यह सब से बड़ी अंथि है। 
इसका औसत भार पौने दो सेर के छगभग होता है। 
शरीर भार के साथ इसका प्रमाण $: : ४० होता है। 
गर्भावस्था में तथा नवजात बालक में यह अंथि सापेक्षतया 
बहुत बड़ी होती है, जिससे शरीरभार के साथ इसका 
प्रमाण १ : : २० होता है। इसका रंग कुछ छालपन और 
भूरापन लिये काला (Dark reddish brown) होता है । 
इसके भार और रंग के कारण यक्ृत्‌ “काछखण्ड” कहलाता 
है। यकृत्‌ उदरगुद्दा के ऊपर के भाग में महाप्राचीरा पेशी 
(Diaphragm) के नीचे पसलियों की आद में रहता हे। 
इसका अधिकांश दाहिनी ओर और कौड़ी प्रदेश में रहता 
है। शेष भाग दाई ओर आमाशझ्ययिक प्रदेश में उसके सामने 
रहता है | यकृत के ऊपर, परन्तु महाप्राचीरा पेशी से 
विभक्त, दाहिना फुफ्फुस और हदय रहता हे । स्वस्थावस्था 
में सब का सब aga पसलियों की आढ में रहता हे । 
विकारों के कारण जव उसका आकार बढ़ता है, तब वह 
पसलियों के नीचे उतर आता है और स्पशैलम्य (Palpable) 
होता है । यकृत्‌ के पाँच एड (Surface) होते हैं। दाहिना, 
पार्श्रिक, ऊपर का, पीछे का और सामने का। ये पृष्ठ कुछ 
डभरे हुए होते हैं तथा महाग्राचीरा पेशी से संबद्ध रहते 
हैं। नीचे का पृष्ठ उत्खात (009००) और निन्नमध्य होता 
है । इसमें पाँच खात ( गढद्टे ०35७० ) होते हैं। एक में 
पित्ताशय (Gall-bladder) होता हे, एक में aga का 
गोल बन्धन (Round ligament) होता है, ऐक में अधरा 
महासिरा होती है, एक में गर्भावस्‍था की नाभिनाढ़ी का 
सूखा भाग (Ligamontum venosum) रहता हे ओर 
एक में, जो यहृत्‌ द्वार. (2०८४७ hopatis) कहलाता है, 
यक्ृत्‌ की धमनी, सिरा, नाडियाँ (Nerves) और पिक्त- 
वाहिनी रहती हैं | यकृत्‌ का यह ए आमाशय, क, 
अधिवृक्क और ग्रहणी इन अंगों के साथ संबंधित रहता है। 
अतः उनके दबाव से यकृत्‌ के इस Wow पर उनके 
निशान मिलते हैं। यत्‌ में चार free (Lobes) HAE! 
इनमें दक्षिणपिण्ड सब से मोटा, वाम पिण्ड उससे छोटा 
और दूसरे दो पिण्ड अत्यन्त छोटे होते हैं । यक्द्‌ के ऋ 
aga aie का एक बहुत AE का अवयव हे । इसके 
द्वारा शरीर में अनेक कार्य होते हैँ, जिनमें निम्न महस्व के 
हैं। (१) रक्तोलत्ति--गर्भावस्‍्था में aga रक्तोत्पत्ति के छिए 
महत्त्व का अवयव होता है और इसी कारण से गर्भावस्था 
में उसका ata die जन्मोत्तर काक की अपेक्षा ढुगुना 
अधिक होता है। जन्म के पश्चात्‌ यद्यपि रक्तोत्पत्ति मे यजत्‌ 
साधारण स्थिति में भाग नहीं लेता तथापि आवश्यकता 
पड़ने पर वह काथ भी यकृत्‌ करता हे । इसके सिवाय यह 
भी सिद्ध हुआ है कि जन्मोत्तर काक में उसमें रक्तोत्पत्ति के 





feu आवश्यक एक पदार्थ संचित होता है । इसलिए सब 
अकार के रक्तक्षयों में, विशेष करके घातक (Pornicious) 
रक्तक्षय में, यकृत सेवन फ़ायदेमन्द होता है। आयुर्वेद में 
यक्ृत्‌ रक्तोत्पत्ति का स्थान माना गया है--स खल्वाप्यो रसो 
यक्ृद्ीहानौ प्राप्य रागसुपैति । ( सूत्र १४) । तस्यां ( मांसधरा 
कला ) शोणितं विोषतश्च सिरासु यङ eta मवति । (ate ४)। 
ओर उसी आधार पर उसका उपयोग रक्तपित्त में किया 
गया tae मक्षयेदाजमामं पित्तसमायुतम्‌ । ( सुश्चुत, 
उत्तर ४५) 1 (२) जीवनीय gore I — aA, म जीवनीय 
द्भ्यो (Vitamines) का भी संचय होता है। काढ, हेलिबट 
मछलियों के यजत्‌ में इनकी राशि बहुत होती है जिसके 
कारण उनके यकृत के तेलों में Aga अधिक मात्रा में 
मिलते हैं । अन्य द्वब्यों की अपेक्षा 'ए' द्रब्य ze में 
अधिक होता है। रतौंधी के जो अनेक कारण हैं, उनमें 
द्‌, जीवनीय द्रब्याभाव एक महरव का कारण है। इस रोग 
में “ए द्रव्ययुक्त पदार्थ देने से आराम होता है । यह एक 
आश्चर्य की तथा संतोष की वात है कि आयुर्वेद में रतौंधी 
की चिकित्सा में यकृत्‌ सेवन का उपदेश किया गया है-- 
तथा यङ्ृच्छागमवं हुताशने विपाच्य सम्यङ्मगभधासमन्वितम्‌ | 
प्रयोजित पूरवैवदाश्वसंशयं जयेत्‌ क्षपाध्यं सक्दअनान्नृणाम्‌ ॥ 
ड्वीदायक्च्चाष्युपमक्षिते उमे प्रकल््य Tet इततैल्संयुते । ते सार्प- 
पस्नेहसमायुते5अन नक्तान्ध्यमाश्वेव हतः प्रयोजिते ॥ ( सुश्रुत, 
उन्तर १७ ) । खादेच geet मादे तैलसर्पिषा । ( अष्टांग- 
हृदय, उत्तर १४ )1 (३) पित्तोत्पत्ति--यक्ृत्‌ में सततपित्त 
की उत्पत्ति रक्तगत द्रव्यो से होती रहती हे । यह पित्त 
पाचकरस है, जो fara पदार्थों के पाचन में अधिक 
उपयोगी होता है । (४) निर्विषीकरण (Detoxifying 
fonction area से जो कुछ भी विपे पदार्थ शरीर 
में शोषित होते हैं, वे यज्‌ के द्वारा निर्विष किये जाते 
हैं । (७) रक्त का भाण्डार--यकृत्‌ में रक्त की बहुत 
राशि हमेशा संचित रहती है और आवश्यकता पड़ने पर 
उसका उपयोग किया जाता है । आगे आयं में भी 
देखो । (६) water का संचय और उत्पादन करना-- 
शरीर को शक्ति पिष्टमय (Carbohydrates) पदार्थों से 
मिलती हे । ये पदार्थ शरीर में ग्लैकोजन के रूप भ संचित 
होते हैं और संचय तथा उत्पादन का कार्य aga के 
द्वारा होता है । (७) श्रोटीन ओर स्निग्ध पदार्थों के 
पाचन, सात्म्यीकरण और उत्सजैन इन कार्यों में भी यक्ृत्‌ 
का बढ़ा भारी भाग होता है । (८) कुछ तज्ज की यह ` 
राय है कि यकृत्‌ अन्ठःख्रावी अधि (Endocrine gland) 
भी है, जो अपने अन्‍्तःल्लाव (Internal 8९०९०) से 
अन्य अंथियों को अपने काम में सहायता करती है । इनके 
सिवा और भी कुछ कार्य यकृत करता है । Sa 
अवयव उदरगुदा के बायें भाग के ऊपर के हिस्से में रीढ़ 
के पास आमाझय के पीछे और पसलियों की आड़ में 
रहता है । स्वस्थावस्था में यह अवयव स्पर्शलभ्य | नहीं 
होता । इसके ऊपर महाग्राचीरा पेशी से विभक्त उ art 
कुफ्फुस होता हे । इसका रंग बैंगनी होता हे । इसका 
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भार तीन adie के छगभग होता हे । इसकी रम्बा 
४-५ इंच होती हे । इसके दो ge होते हैँ । एक प्रष्ठ महा- 
प्राचीरा के साथ संबंधित होता है, जो चिकना और उभरा 
हुआ रहता हे । दूसरा आमाशय, TE, स्थूलान्त्र के साथ 
संबंधित होता है, जिस पर इन अंगों के खात बनते हैं। 
वय और स्वास्थ्य या अस्वास्थ्य के अनुसार शहा के 


परिमाण में बहुत फर्क माल्म होता Tl नवजात बालक में | 
Ser के भार का उसके शरीर के भार से प्रमाण $:: ३५० | 


होता है | युवावस्था में भी arte प्रमाण करीब करीब 
इतना ही रहता हे । बृद्धावस्था में इसका भार 
शरीरक्षय के प्रमाण से अधिक कम होता है, जिससे उसका 
और शरीरभार का प्रमाण १ : : ७०० हो जाता है । 
ओजनपचन के समय इसका परिमाण बढ़ता है और भोजन 


का पचाव समाप्त होने पर यह अपने पूर्व परिमाण पर | 


आ जाता है | पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने वालों की 
अपेक्षा अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने वालों अर्थात्‌ गरीबों 
की छ्लीहा परिमाण में छोटी होती हे । ड्लीहा के कार्ब-- 
(9) रक्षोत्पत्ति--गर्भावस्‍था में यकृत के साथ ster ft 
रक्तोत्पत्ति का काम करती है । पश्चात्‌ साधारण अवस्था में 
Sera रक्तोत्पत्ति का काय नहीं होता, परन्तु तीन्रावस्था 
में यह कार्य भी शहा कर सकती हे । आयुर्वेद में यकृत्‌ 
और Stal, इसलिए, रंजक पित्त के स्थान माने गये ZI 
(२) wru—te मे संकोच और विकास काफी ओर 
तुरन्त होता है और विकास के समय उसमें काफी रक्त का 
संचय होता है। विशेष विवरण आगे आशयं में भी होगा। 
(३) चार कणों का नाश---जो छाछ कण अपना काम करके 
दुबेल हो गये हैं, उनका नाश करने का कायै Stet करती 
है। छीहा में प्रविष्ट हुए रक्त के खारू कणों में जो gis 
होते हैं वे वहाँ पर नष्ट होते हैं और केवर सबल कण 


बाहर आते हैं । संक्षेप में छीह्वा बैंक का काम करती है, जहाँ | 


पर गये हुए रुपयों की ठीक जाँच होकर नकली रुपये तोड़ 
दिये जाते हैं और केवछ असली रुपये बाहर आते हैं । 
(४) श्रेतकर्णों की उत्पत्ति-छ्ीहा में श्वेतक्ों की उत्पत्ति 
विशेष करके छिम्फोसाइट कणों की उत्पत्ति होती है । 
उण्डुक--आयुर्वेद में इसका वर्णन संक्षेप में निम्न प्रकार 
का मिलता हे--ह॒दुण्डकः फुफ्कुसश्ष कोष्ठ इत्यमिधीयते। 
उण्डुकस्थं विभजते मलं aoa कला ॥ ( सुश्रुत ) | उण्डुकः 
. Rasen इति लोके । चरके च पुरीषाधारशब्देनोण्डुक: प्रतिपादितः। 
(seem, सुश्रुत, We ४७-१७ )। उण्डुको मलाधारः। (=)! 
इससे उण्डुक के स्वरूप का निर्णय करके आधुनिक परिभाषा 
में उसका पर्याय देना कठिन हे । तथापि निम्न प्रमाणो पर 
उण्डुक को सीकम (0५००००४) कह सकते हैं । (१) उण्डुक 
का स्वरूप पोटली के समान होता है । सीकम का अर्थ भी 
बही है और उसका स्वरूप भी वैसा ही F—Tho caccum, 
the commencement of the large intestine, is 
the large blind pouch situated below the colic 
valve. Grey's Anatomy. (२) मछूघरा कला में उण्डुक 
का स्वतन्त्र उछेख किया गया हे । इसका अभिग्राय यह हे 





कि यद्यपि मलविभजन का कायं सम्पूर्ण पक्ताशय में होता 
है तथापि उण्डुक में विशेष होता हे । आधुनिक खोज से 
भी यही सिद्ध हुआ हे कि मछस्थित जक तथा अन्य पोषक 
दन्य का शोषण अधिकतर उण्डुक में ही हुआ करता है-- 
During its passage along the large intestine, 
these are absorbed and most absorption appears 
to occur in the caecum. Hulliburton's physiology. 
उण्डुक एक थैली जैसा होता है । उसका बंद मुख अधिक 
चौड़ा होता है । उसके तंग तथा खुले मुख से एक लंबी 
पतली नली लगी रहती हे । इसको उण्डुकपुच्छ या आन्तर. 
पुच्छ (Appendix) कहते हैं । इसी में कभी कमी शोथ या 
विद्रधि (Appendicitis) उत्पन्न हो जाती है। सीकम के 
साथ आरोही बहदन्त्र (Ascending colon) लगा रहता 
हे । हाराणचन्द्र उण्डुक का वर्णन निम्न प्रकार से करते हैं-- 
उण्डुकस्तु स्थूलश्ुद्रान््रयोराचन्तसीमासन्निविष्टो मलोद्गमप्रतिबन्धि- 
नाऽ्नुलोमसन्निविष्टेन कपाटद्वितयेनायुविदधः पा.्त्रेद्गतयैकद्वा रया प्रायः 
षडज्लुलिमितयाउनुभूतक्रियया aren समेतः पुरीपविमाजको गोलो 
यन्वरभेदः ॥ चरकसंहिता में उण्डुक शब्द नहीं मिलता । 

आशयास्तु-वाताशयः, पित्तादायः, चछेष्मारायो, 
रक्काशयः, आमाशयः, पक्काशयो, मूत्राशयः, खीणां 
गर्भाशयो ष्टम इति ॥७॥ 

( आशय--) आद्य तो वातादय, पित्ताशय, छेष्मा- 
खय, रक्ताशय, आमाशय, पक्काशय, मूत्राशय ओर चयो 
का आठवाँ गर्भाशय हैं ॥७॥ 

वक्तव्य--आझयास्तु--इसका अभिप्राय यह है कि 
झारीर पारिभाषिक संज्ञाओं में आशय शब्दसामान्य जिनमे. 
है, वे ये सात शब्द हैं। इन आशयों की न आपस में भिन्न होने 
की आवङ्यकज्ना हे, न पूर्वोक्तं अवयवो से भिन्न होने की 
आवश्यकता हे । ऊपर चौथे सूत्र में जो संख्येय अवयव 
निर्दिष्ट किये हैं वे इस दृष्टि से नहीं दिये हैं कि एक बार 
निर्दिष्ट किया गया अवयव फिर दूसरी बार निर्विष्ट न होने 
पावे । वहाँ पर ated अवयवों का वर्गीकरण art 
सामान्य, शब्दसामान्य और स्वरूपसामान्य के आधार पर 
किया गया हे । जिस अवयव मे कार्यभिन्नता, स्वरूपभिन्नता 
और शब्दभिन्नता होती है, वह अवयव अनेक वर्णो मँ आ 
जाता हे । जैसे, मर्मत्व के आधार पर किये हुए वर्ग में प्रायः 
शरीर के सभी अवयव आ जाते हैं, जो पहले बताये जा 
चुके हैं । इसलिए वर्णन में धुनरुक्तिदोष मानना उचित 
नहीं है । आशय--अधिष्ठान । वाताशय--झरीर में बात 
दो स्थानों में हों सकता है--फुफ्फुस--उदानब्रायोराधारः 
rps: प्रोच्यते दयैः । (शङ्खधर ) । किंवा पकाशय--्तत्रापि 
पकाशयो विज्ेपेण वातस्थानम्‌। ( चरक, सूत्र २०) । पक्काशय 
से कोन (Colon) समझना चाहिए । वायु का स्वभाव 
ऊपर उठने का होने के कारण वह पक्वाशय के way 
(Transverse) विभाग में अधिक मिलता है | पित्ताशयः 
अन्थग्रामाण्य के अनुसार पित्ताशय आमाशय ( 
समझना चाहिए--तत्राप्यामाशयों विशेषेण डिनर lo 
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( चरक )। यदि आधुनिक दृष्टियुक्त अर्थ से देखा जाय तो | 


पित्ताशय से पित्ताशय (Gall bladder) युक्त यजत्‌ ओर 
अग्न्याशय (Pancreas) समझना चाहिए, क्योंकि पाचक 
पित्त जो अन्य प्रकारो से श्रेष्ठ माना गया हे वह इन दो 
अंथियों का उद्रेक होता है । ्मारय--शेष्मा का मुख्य 
स्थान उर माना गया है--तत्राप्युरोविश्षेषेण क्ेष्मस्थानम्‌। 
( चरक ) । दष्माशयः स्यादुरसि । ( ज्ाङ्गधर ) । उर से 
उरःस्थित फुफ्फुस समझना उचित हे । आयुर्वेद में कमी कभी 
उर शब्द फुफ्फुस के लिए भी न क्त होता हे । रक्ताशय-- 
इससे निम्न अवयव समझ सकते हैं| (१) यकृत्‌ ओर हा 
आयुर्वेद में रक्त का स्थान माना गया है--शोणितस्य स्थानं 
agate | (gaa, सूत्र २३) | आधुनिक दृष्टि से 
यदि देखा जाय तब भी aed ster शरीरगत रक्त के 
भाण्डार (Blood depot या Reservoir) At गये हैं-- 
The reservoir function of the spleen plays a 
considerable role. As a result of various influ- 
ences such as psychic disturbances, inhalation 
of carbon monoxide, haemorrhage, exercise ete, 
it 18 Gapable of contracting sufficiently ‘to in- 
crease the'circulating volume by 10 to 19 per- 
cent. Spleen can modify both the volume and 
quality of blood in a mechanical way. Bancroft 
has designated this as the reservoir function of 
the spleen. Contraction of the spleen to one half 
its normal size not only increases the total blood 
volume’considerably but also augments red cell 
counts by 250,000 per ९. mm. Physiology in 
Health and Disease by Carl. j. Wiggers. यकृत्‌ 
संबंध में भी ऐसी ही स्थिति ( पीछे यकृत्‌ का भवौ कार्य 
देखो ) होती है । संक्षेप में शरीर के भीतर यकृत ओर 
drat के अतिरिक्त और कोई ऐसे अवयव नहीं हैं जहाँ पर 
रक्त संचित रहता है और जो आवश्यक समय पर शरीर 
को रक्त दे सकते हैं । इसलिए रक्ताय से यकृत्‌ छीहा 
समझना अधिक उचित हे । (२) रस और रक्त का अभेद 
मानने से हृदय भी रक्ताशय माना जा सकता ATE 
यः सारः स रस इत्युच्यते । तस्य च दयं स्थानम्‌॥ ( सुश्रुत, 
सूत्र १७ ) । आशय में उस द्रव्य का अवस्थान कुछ काल 
तक होना ज़रूरी है । हृदय में रक्त क्षण-भर भी ठहरता नहीं 
है। इसलिए हृदय को रक्ताशय मानना उचित प्रतीत नहीं 
होता । (३) हाराणचन्द्र रक्ताशय से व्वचादि अवयव मानते 
हैं---'शोणिब्नस्य स्थानं यक्ृ्ीहानौ' इति स्थितेऽपि रक्ताशयशब्दे- 
नेह त्वगादय एवामिप्रेयन्ते पारिशेष्यात्‌ “रक्तस्याचः क्रमात्‌ परे” 
इति तनरान्तरीयाच | परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है । महामहो- 
` पाध्याय कविराज गणनाथ सेन प्रत्यक्षशारीर की प्रस्तावना 
(शष ७० ) में इन आशयों के संबंध में पुनरुक्तिदोष बताते 
9 से हृदय मानते हैं---आशयपदाथ्थाउज्ञानाद- 
श्च परतिसंस्करवकृतः प्रसङ्गाद्‌ यथा, ^तस्व॒ पुनः 
संख्यानम्‌ wert ` तत्रैव “ a न 
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इति" पुनरुक्तौ । इद हि हृदयफुफ्फुसान्त्रादिभ्यः पृथङ्‌ न सन्ति 
रक्ताशयश्षेष्माशयपकाशयाद्या आशया: कचिदपि रुभ्यमानवैके, 
श्रत्यक्षद्शने वेति नूनमर्थाउज्ञानमूछो5यं एथडनिर्द शः | यदि ऊपर 
बताये हुए इष्टिकोण से आशयों की ओर देखा जाय तो 
घुनरुक्ति होने पर भी उसका दोष दूर होता है Lage और 
छीहा के संबंध में ऊपर जो रूभ्थ्रमान वैद्यक प्रथो के उद्धरण 
दिये गये हैं, उनसे शरीर में हृदय के अतिरिक्त रक्त का 
आशय होता है यह भी सिद्ध है । इसलिए रक्ताशय से 
यजत्‌ Sten मानने में न स्वतन्त्र विरोध दै, न परतन्त्र 
विरोध है, न प्रत्यक्ष विरोध होता है । श्गधर के आशय 
wie की टीका में आढमछ स्पष्ट लिखते है--जीवरक्तारय 
इति--जीवतुल्य॑ रक्तम्‌, तस्य॒ आश्चयस्थानं तत्र॒ TET 
इति प्रसिद्धे हृदयस्य वामभागाश्चितं भवति । आमाश्चय-- 
आमानामन्नानामाश्यः | जठर (Stomach) जहाँ पर सेवन 
किया हुआ अपक अन्न रहता हे । आमादाय की ऊपर ओर 
नीचे की मर्यादाएँ इस प्रकार वर्णित हैं--नाभिस्त॒नान्तरं 
जन्तोरामाशय उदाह्ृतः ॥ आमाशय की नीचे की मर्यादा 
नाभि से भी नीचे उसके स्थायी विस्तार (Dilatation) 
में होती है । पकाशय--जहाँ पर अन्न का पचन होता हे, 
वह महास्रोत का भाग अर्थात्‌ आन्त्र (Intestines) | इसमें 
स्थूछ और gz दोनों का समावेश होता है । पकाशय 
से साधारणतया eqera का बोध. होता है तथापि कई 
वार संदर्भ के अनुसार saa दोनों आन्त्र अभिप्रेत 
होते हैं । यथा--परंत्॒ पच्यमानस्व बिदग्धस्याम्लमावतः । 
आशयाच्च्यवमानस्थ पित्तमच्छमुदीर्यते ॥ पक्काशयं तु प्राप्तस्य 
झोष्वमाणस्य वहिना | परिपिण्डितपकस्य वायुः स्यात्‌ कडमावतः | 
( चरक, चिकित्सा १५) । मूत्राशय--इसको बस्ति भी 
कहते & (Urinary bladder) । इसका विवरण निदान 
स्थान के तीसरे अध्याय में ( प्रथम विभाग Te ३३६३३३० 
देखो ) तथा छठे अध्याय के ३३बे सूत्र के वक्तव्य में किया 
गया है । लीणाम--ख्तरियों में पुरुषों की अपेक्षा कुछ आशय 
अधिक होते हैं । यहाँ पर तथा अष्टांगहदय और संग्रह 
में केवल गर्भाशय का उल्लेख है, परंतु aaa में और 
दो स्तन्‍्याशय बतलाये गये हैं--पुरुषेभ्यो5पिकाश्ान्ये नारी- 
णामाशयालयः । धरागर्भाशयः श्रोक्तः स्तनौ स्तन्याशयौ मतौ ॥ 
शाङ्गघर का यह कथन भी ठीक है । स्तन पुरुष और at 
दोनों में होने के कारण उनका उल्लेख सुश्रुत में नहीं किया 
होगा | परंतु पुरुषों में स्तन होने पर भी वे खन्याशय 
नहीं हो सकते केवर feat के स्तनों में स्तन्‍्याशय में 
परिवर्तित होने की शक्ति होती है । पुरुषों के स्तन आखिर 
तक बाल्यावस्था में (Rudimentary) ही रहते हैं । श्यो 
के स्तन यौवन में पदार्पण करने के समय बढ़ते हैं । जब 
स्त्री गर्भवती होती है, तब स्तन और भी बढ़ जाते हैं। 
यह बृद्धि दुग्धंथियों और खोतसों के बढ़ने से होती हे 
और इसी अवस्था में ये स्तन्‍्याशय कहे जाते हैं । स्तन्‍्याशय 
छाती पर दोनों तरफ दो होते हैं । ये छाती की पेशियों 
पर होते हैं। आकार में ये कुछ अर्धगोछाकार- होते. हैं | 
थे दूसरी पसछी से छठी पसछी तक और उरःफलक के 








१५२ ] 


खुश्चुतसंदिता 


[ अध्यायः ५ 


= तततत चचचचच 


किनारे से कक्षामध्य रेखा तक फेले रहते हैं । इनके मध्य 
में एक उभार होता है, जो चूचुक या स्तनइन्त (Nipple) 
gear है | इसमें qraatat के कई छिद्र होते = 
(आने नौवें सूत्र में देखो ), जिनमें से चूसने पर दूध 
बाहर निकलता है । चूचुक के चारों ओर गहरे रंग का 
एक घेरा होता है, जो स्तनमण्डल (Arcola) कहदछाता है। 
गर्भाशय और स्तन्याशयों का बड़ा भारी संबंध होता हे । 
इसलिए गर्भ का आधान होने पर उनके आकार और स्वरूप 
में फर्क होने छगता है । इसका विवरण तीसरे अध्याय 
के १०वें छोक के वक्तव्य में किया गया है । fag को 
दूध पिलाने के समय में स्न्याशय काफी बढ़े हो जाते 
हैं। प्रजोत्पादन बंद होने पर ये कुछ सिक्कड़ जाते हैं। 
सतनं में दुग्धोत्पत्ति की प्रक्रिया का विचार खनरोगनिदान 
(प्रथम्‌ खण्ड Te asx, ३५५) में तथा आगे 10% 
अध्याय के १३ छोक के वक्तव्य में किया गया हे। 
गर्माशय--झरीर का बह अवयव, जिसमें at आश्रय 
करता है (Uterus) | इसके स्वरूप का वर्णन इसी अध्याय 
के अन्त में किया गया है । यहाँ पर केवर उसके स्थान 
का कुछ विवरण किया जाता है । गर्भाशय श्रोणिगुहागत 
अवयव है । कुमारी में इसकी wens तीन इंच, चौड़ाई 
दो इच ओर मोटाई एक इंच के छगभग होती है । प्रजाता 
स्त्रियों में इसका आकार कुछ बड़ा हो जाता है । इसका 
नीचे का भाग योनि से जुड़ा रहता है, जिसमें एक छिद्ध 
होता है और उसी से आत्तंव अत्येक महीने में बाहर 
आता है। यह faq गर्भाशयमुख (Os-uteri) में होता 
है और इसी का उल्लेख आगे नौव सूत्र में 'रक्ततह” खोत 
करके किया गया है । इसके दोनों तरफ दो चौड़े बंधन 
(Broad ligaments) होते हैं, जिनमें बीजकोष (Ovary) 
और उपर बीजवाहिनियाँ (Fallopian tube) होती हैं। 
गर्भाशय के सामने मूत्राशय और पीछे पक्रादय का 
अन्तिम हिस्सा उत्तरगुद या मछाशय होता है । इसका 
fran आगे ५९वें छोक के वक्तव्य में किया गया हे । 

सार्तरिव्यामान्यन्त्राणि gat, स््रीणामर्धव्या- 
महीनानि ॥८॥ 

( आन्त्र की लम्बाई-- ) पुरुषों की आँतें साढ़े तीन 
sara और feat की आधा व्याम कम ( लम्बी ) होती 
हैं ॥ढ॥ 

घक्तव्य--धयाम--ब्यामः बाहोः. सकरयोस्ततयोस्तिय- 
गन्तरम्‌ ॥ ( अमरकोश ) | दोनों हाथ दोनों seat की रेखा 
में शरीर से दूर फैछाने पर जो अन्तर होता हे, वह । यदि 
सूत्रस्थान के देवे अध्याय में ( प्रथम खण्ड पृष्ठ ३९४ ) 
बताये हुए प्रमाण पुरुष ( Standard) के अनुसार ब्याम की 
wong अँगुलियों में देखी जाय तो ag १३० अँगुलियाँ 
होती हैं। आधुनिक नाप के अनुसार यह रम्बा ७ फुट के 
करीब होती है। इससे पुरुष में ओति २४॥ फुट Sat और 
स्त्रियों में २४ फुट म्बी होंगी। आधुनिक काल में आन्त्र 
की wag का अमाण निम्न प्रकार का दिया सया हे। 





gira की ओसत wad साढ़े बाईस होती हे । इसकी 
अधिक से अधिक ore बत्तीस फुट और कम से कम 
साढ़े पन्द्रह फुट होती हे । स्थूछान्त्र की लम्बा पाँच फुट 
होती हे । इसमें बहुत फर्क नहीं होता है । द्रीवज. नामक 
ares ने सौ शवों की आँतों का नाप करके यह औसत 
निकाली है । उसका कथन है कि जवानी प्राप्त होने के 
पश्चात्‌ मनुष्य की आँत की छम्बाई उसका आयाम, भार 
और आयु के निरपेक्ष होती है । स्त्रियों के आन्त्रायाम के 
संबंध में आधुनिक शल्यविदों का वचन प्राचीनों के विरुद्ध 
है। ट्रीवज. का कथन है कि feat में छोटी आँत पुरुषों की 
अपेक्षा एक फुट अधिक रम्बी होती है। अथांत्‌ सम्पूर्ण ओत 
घुरुष की अपेक्षा कदापि कम नहीं होगी, परंतु अधिक 
होगी। यह भूल केसे हुईं? इसके दो कारण हो सकते हैं। 
(9) saa प्रमाण--एक स्त्री की आंत एक पुरुष की आँत 
कीं अपेक्षा कम हो सकती है । यदि संयोगवदा ऐसे 
ही ख्त्री-पुरुष की आँत देखी गई होगी तो यह भूक हो 
सकती है। (र) अनुमान प्रमाण--ख््त्रियों के शरीर के हृदय, 
मस्तिष्कादि सभी अंग पुरुषशरीरगत अंगों की अपेक्षा आयाम, 
आरादि में कम होते हैं; यह प्रत्यक्ष है अतः उनकी 
आँत भी पुरुष की अपेक्षा लम्बाई में कम होगी, इस कल्पना 
के आधार पर यह वचन छिखा होगा। 

श्रवणनयनवदनघ्राणगुदमेदाणि नव स््रोतांसि 
नराणां बहिमुखानि, एतान्येव ख्रीणामपराणि च 
त्रीणि & स्तनयोरधस्ताद्रक्षवदं च ॥९॥ 

( शरीर के द्वार-- ) (दो ) कान, (दो ) आँखें, मुख 
(दो ) नाक, गुद और शिइन ये पुरुषों के बहिसुंख नौ स्नोतस 
होते हैं। ये ही feats भी ८ होते हैं परंतु उनमें ) और 
भी तीन होते हैं, दो स्तनों में और एक नीचे आतंववह ॥९॥ 

बक्तव्य--शण--दो नासापुट या नासाद्वार। TE 
USER (Anns) । मेद---पौरुषद््शक शिक्षबाचक ( Penis) 
यह शब्द नहीं है। इससे मूत्रद्वार अभिप्रेत है, क्योंकि यह 
खोतस feat में भी बतलाया गया है। पुरुषों में इसी द्वार 
से छक्र बाहर आता है, इसलिए झुक्रवह स्नोतस का अछग 
उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं रही । दे स्तनयो:--खनों ` 
में जो age होते हैं, उनमें दुग्धस््रोतों के द्वार खुरे हैं, 
उनका see यहाँ किया गया हे । आतंव्वह--आतंव 
गर्भाशयमुख से बाहर आता है। इसलिए आतंववह स्नोतस 
से गर्भाक्यद्वार ( Externatos ) समझना चाहिए | लियं 
में आतंववहन और मूत्रवहन wars मार्गों से होता हे । 
इसकिए आर्तववह स्रोतस का स्वतन्त्र उल्लेख करने की 
आवश्यकता रही | ल्ोतस--यह शब्द यहाँ पर नाडीवाचक । 
न होकर मुख, द्वार या छिद्रवाचक है । शरीर की बाह्य 
aa में जो स्वाभाविक बढ़े द्वार होते हैं, वे स्रोतस से | 
अभिप्रेत हैं । वहिसृंखानि--यदि यहाँ पर द्वार शब्द का | 
प्रयोग होता तो बिसुख शब्द का प्रयोग करने की कोई | 
आवश्यकता नहीं रहती | शरीर में और भी अनेक भकारं के | 
aioe होते हैं, जिनका स्वरूप नाछीदार और जो | 








अध्यायः ५ ] 


शारीरस्थानम्‌ । 
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था अन्तर्गत होते हैँ । उन स्रोतसों से (९ अध्याय का 
वौ सूत्र देखो ) पार्थक्य करने के लिए बहिर्मुख शब्द का 
प्रयोग किया है । नव--धुरुषों के करोर में नौ ओर fat 
के शरीर में बारह द्वार होते Eldan में आधी feat 
और आधे पुरुष होते हैं । यह सब कुछ होते हुए भी 
साहित्यनिर्माण पुरुषों के हाथों में होने के कारण मनुष्य- 
शरीर नवद्वारयुक्त वर्णन करने की प्रथा पड़ गई हे-- 
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते खलं वशी। नवद्वारे पुरे देही नैव 
gaa कारयन्‌ ॥ ( भगवद्वीता ५-१३ ) । मनो नवद्वारनिषिद्ध- 
वृत्ति हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवश्यम्‌ | यमक्षरं क्षेत्रविदों विदुस्तमा- 
ह्मानमात्मन्यवलोकयन्तम्‌ ॥ ( कुमारसंभव ३-७० ) । आगे 
at सूत्र के वक्तव्य में 'पुरुष' की टिप्पणी Fat! 


षोडश कण्डराः--तासां चतस्रः पादयोः, ताव- 
ल्यो हस्तग्रीवापृष्ठेषु; तन्न हस्तपाद्गतानां कण्ड- 
राणां नखाः (अग्र) भरोदाः, ब्रीवाहृद्यनिवन्धिनी- 
लामधोभागगतानां मेदं , श्रोणिपृष्ठनिवन्धिनीनाम- 
धोभागगतानां विम्बं, qaleadisafiverttat 
च ॥२१०॥ 

(कण्डरा और उनके प्ररोह-- ) सोलह कण्डराएँ है 
उनमें से चार पैरों में और उतनी हौ हाथ, ओवा ओर 
पीठ में । हाथों और पैरों में स्थित कण्डराओं के प्ररोह 

, नख होते हैं। ओवा और हृदय को बाँधने वाली कण्डराओं 
के नीचे की ओर गये हुए प्रांत का प्ररोह मेद्‌ हे । श्रोणी 
और पृष्ठ को बाधने वारी कण्डराओं के नीचे की ओर 
गये हुए प्रात का प्ररोह विम्ब है । (इन कण्डराओं के 
ऊपर गये हुए प्रांत के प्ररोह ) मस्तक, ऊर, वक्ष और 
अंसपिण्ड हैं ॥१०॥ 

चक्तव्य--कण्डरा--महत्यः लायवः प्रोक्ताः कण्डरास्तास्तु 
ea | ( भावप्रकाश ) । (Tendons) । पोडश--एक एक पैर 
में दो, एक एक हाथ में दो, पीठ में चार और ओवा में चार । 
अरोह--अम्रप्ररोह, अन्तिम भाग जिससे वे चिपट जाते हैं । 
नखाः पररोदाः- नखों का प्रांत, जिसमें ये dfee (Insert) 
होते हैं । संक्षेप में इसका तात्पर्य यह है कि हाथों और पैरों के 
कण्डराओं का नीचे का निवेश (Insertion) नखों के पास 
होता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि इन कण्डराओं के 
अन्तिम भाग से नख उत्पन्न होते हैं। मेदम--शिइनवाचक 
यह शब्द नहीं है, जननेन्द्रियवाचक है, जिसका अर्य 
शुद्ध प्रदेश (Pubic region); ओवादि स्थानों की 
कण्डराओं क़ निवेश गुध प्रदेश में होता है । विम्बस-- 
श्रोणिविम्बम्‌ | इसी को श्रोणिचक्र (Pelvis) भी कहते 
हैं। हाराणचन्द्र "विम्बं" के बदले बिम्बः, ऐसा पाठ लेकर 
उसका अर्थ सच्छिद्र त्रिकास्थि करते हैं श्रोणी. और पीठ 
की कण्डराओं का निवेश श्रोणिचक् में होता हे । Tie 
इत्यादि--इस अन्तिम वाक्य का अर्थ ठीक से नहीं 
निकलता है। हाराणचन्द्र इसका पाठ fra भकार से लेते 
हैं---ऊस्वक्षोइक्षपिण्डादिगतानां च मूषां । यह पाठमेद्‌ अनुचित 





मालूम होता हे। इसलिए कि इस सूत्र में हाथ, पैर, 
ग्रीवा और पीठ इनकी कण्डराओं का वणन हो रहा है, 
छाती ओर नेत्रपिण्ड इनकी कण्डराओं का नहीं हो रहा 
है । इल्दणाचार्यसंमत पाठ ( वही उपर दिया है ) और 
उन्हीं का दूरान्वय करके किय। हुआ अर्थ कुछ ठीक माल्म 
होता है ओर उन्हीं के अनुसार ऊपर अनुवाद किया हे । 
डल्हणाचार्य लिखते हैं--सूर्धोरुवक्षोंउसपिण्डादीनां चेति पूरव 
वाक्यात्‌ विम्बमनुवर्तते, तेन मस्तकस्य यद्‌ विम्बं मण्डलं तद्रीवा- 
श्रितानां प्रायुक्तानामेव चतस॒णामुपरि गतानां कण्डराणामग्रप्ररोदः। 
तथा पादगतानां चतसणामुपरिगतानामूरमण्डलमग्रप्ररोदः | 
तथा पृष्ठगतानां चतस॒णां कण्डराणामुपरिगतानां बक्षोमण्डलम्‌ | 
आदिशब्दगृह्दीतस्य स्तनस्य च मण्डलमग्रभरोदः । इस्तगतानां 
चतखणामुपरिगतानामंस पिण्डो वाहुरिरोऽगप्ररोह eft । इसका 
तात्पर्य यह है कि ग्रीवाश्रित कण्डराओं का उपरिगत 
प्ररोह मस्तक हे । हाथों की कण्डराओं का उपरिगत प्ररोह 
बाहुशिर है । पैरों की कण्डराओं का उपरिगत atte 
weaves ( श्रोणिमण्डल ) है । प्रृष्ठाश्रित कण्डराओं का 
उपरिगत ग्ररोह वक्षमण्डल है । उपरिगत प्ररोह से उद्गम 
(0४४) समझ सकते Et 

मांससिसस्त्राय्वस्थिजालानि प्रत्येक चत्वारि 
चत्वारि, तानि मणिबन्धगुल्फ्सश्रितानि परस्पर- 
निबद्धानि परस्परसंस्छिष्टानि परस्परगवाक्तितानि 
चेति, यैगवाक्तितमिदं शरीरम्‌ ॥११॥ 

( जाक-- ) मांस, सिराएँ, ag ओर अस्थियाँ 
इनके cae के जार चार चार हैं । ये मणिबन्ध ओर 
गुम्फ ८ टखना ) में आश्रित हैं और परस्पर वैधे हुए, 
परस्पर जुड़े हुए ओर परस्पर गवाक्षित हैं । इन्हीं से यह 
( समस्त ) शरीर गवाक्षित हुआ है ॥११॥ 

वक्तव्य-मणिवध--मणिवेध्यतेऽत्र मणिवंधः | जहाँ पर 
मणि या घड़ी या चूड़ी या वलय पहना जाता है, वह भाग। 
कलाई, पहुँचा wrist, अनभिल्ुछितज्याघाताड मुहुमंणिवंधनात्‌ 
कनकवलयं ae रस्तं मया प्रतिसार्यते ॥ ( शाकुन्तर ३ ) । 
परस्परगवाक्षितानि--ये मांस, सिराएँ, arg ओर अस्थियाँ 
आपस में इस तरह अनुप्रविष्ट होती हैं कि जहाँ पर इनका 
संयोग होता है, वह स्थान छिद्वित हो जाता हे । गवाक्षित- 
मिदं शरीरम्‌--इसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि दो मणि- 
बंध और दो रखने जालों के स्थान बताये गये हैं तथापि 
संपूर्ण शरीर ae के समान होता हे क्योंकि सिरा 
स्नाय्वादि अंग आपस में हमेशा इस तरह अनुप्रविष्ट होते 
हैं कि वह स्थान जालीदार हो जाता है । 


षट्‌ कूर्चः, ते हस्तपादश्रीवामेढ्रेषु; दस्तयोर्बौ, 
पादयो द्वौ, आवामेड्योरेकैकः ॥१२॥ « 


,( कूर्चा-- ) छः कूचे है । ये हाथ, वैर, ग्रीवा और मेद्‌ 
में हैं; हाथ में दो, पाँव में दो, ओवा में एक जोर मेद्‌ मे 
एक ॥१२॥ ४ 
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बक्तव्य--कृर्चा--पेशी, जायु, धमनी या सिरा इनका 
सन्निपात जो कूँचे (Brush) के समान दिखाई देता है । 
कूर्चा नाम लायुधमनीसन्निपातास्तेष्वेकैकाः लायुसन्निपाताः पत्रसु 
ञ्ीवाकक्षावज्घणमागेष्वेकश्च धमनीसन्निपातो मेदे. इश्यत इत्युच्यते 
षडिति । ( हाराणचंद्र ) । 

महत्यो मांसरज्वश्चतस्रः- पृष्ठवंशसुभयतः 
पेशीनिवन्धनार्थ द्वे बाह्ये, आभ्यन्तरे च द्वे ॥१३॥ 

( मांसरज्जु--) बड़ी मांसरज्ख् चार हैं--श्रष्टवंझ 
के दोनों ओर पेशियों को बाॉधने के लिए दो भीतर और 
दो बाहर ॥१३॥ 

बक्तव्य--माँसरज्जु--रज्जुसम जिनमें तन्तुओं की 
रचना हो, वे मांसरज्ज हैं । इस प्रकार के मांसरज्ज Tere 
के दोनों तरफ Longissimus, spinalis और 1110-0050&05 
इन पेशियों की रचना में दिखाई देते हैं । 

सघ सेच॑न्यः; शिरसि विभक्ताः पञ्च, जिह्ना- 
शेफसोरेकैका; ताः परिहतेढयाः शसेण ॥१४॥ 

( सेवनी-- ) सात सीवन हैं; सिर में पाँच अछग 
अरग ओर fret तथा शिइन ( के निचले माग ) में एक 
एक; (weed के समय ) Ta से उनको बचाना 
चाहिए use , र 

चक्तव्य--सीवन--सिलाई के द्वारा मिलाये हुए 
आग के समान जो रचना होती हे, वह सीवन कहलाती 
है। daa त्वचा, Sas त्वचा और अस्थियाँ इनमें 
मिलती हैं । शिदन की सेवनी त्वचा की, fear की Sue 
स्वचा की और सिर की अस्थियों की है । अंग्रेज़ी में त्वचा 
तथा eae त्वचा की सेवनी को स्याफी या रिज 
(Raphe or Ridge) कहते हैं; और अस्थियों की सीवन 
को सूचर (Suture) कहते हैं । जिहासेवनी-यह सेवनी 
faq के अधस्तक पर उसके अग्र से मूक तक होती है। यह 
सेवनी फ्रेल्यूछम लिंग्वी (Frenulum lingve) कहछाती 
है। शेफससेवनी--वास्तव में यह सेवनी fier पर नहीं 
होती | इसका प्रारंभ शिदन के नीचे उसके Ge से होता 
है और दृषणकोष पर से होकर गुदद्वार तक चली जाती 
है। फिर गुदद्वार के उस पार से वह अनुत्रिक (Coccyx) 
के अग्र तक पहुँचकर वहाँ पर समाप्त होती है । गुदद्वार 
तक का पूर्वभाग TIM सीवनी (Raphe of the Scrotum) 
और पीछे का भाग गुदानुत्रिक सेवनी (Ano-coceygeal 
raphe) कहलावा है । सिरःसीवनी--ये सीवन कपाला- 
स्थियों के संयोग पर होती हैं । यदि संपूर्ण कपालास्थियों 
के संयोगो का विचार किया जाय तो सीवनं की संख्या 

अधिक होगी | यहाँ पर केवर पाँच संख्या बताई 
- है। इससे यह area होता है कि करोटी (Skull) हाय मेँ 
लेने पर उसके ऊपर के भाग (Roof) पर जो सीवनें साफ 
साफ दिखाई देती हे, वही यहाँ पर निदि हैं । ये सीवने 
पाँच ही होती हैं । (१) यूढसीवनी (7000६ या 








१ सीवन्यः. न 
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Metopic Suture) —ae सीवनी घुरःकपाल के मध्य में 
बचपन में मिलती और आगे चलकर नष्ट होती है, परंतु 
कभी कभी यह जिन्दगी भर कायम रहती है । (२) 
पुरःसीवनी (Coronal suture)—ae सीवनी पुरःकपाल 
और पाश्व॑कपालों के बीच में होती है । (३) पश्चिम 
सीवनी (Lamboid 8४०९) यह सेवनी पश्चिम कपाल 
ओर पार्वकपालों के बीच में होती. हे । (४) मध्यसीवनी 
(Sagittal suture)—ae सीवनी दो पाश्वकपालों के बीच 
में सिर के मध्य में गृढसीवनी की रेखा में होती है । 
(५) पाश्चसीवनी (Temporal या squamosal suture)— 
यह सेवनी पुरः, पाश्च ओर पश्चिम कपालों के नीचे की 
अस्थियों के संयोग स्थान पर होती है । अस्थियों की सीवन 
को सीमन्त भी कहते हैं। आगे १९वें सूत्र में देखो । सिर 
के सीमन्त या सीवनी बाहर से नहीं दिखाई देती-- 
सीमन्तः सीवन्यश्च बहिस्त्वचः शिरसि न दृइयन्ते । ( इन्दु )। ~ 

चतु्देशास्धां संघाताः; तेषां चयो गुल्फजानु- 
agg, पतेनेतर सक्थ बाह च व्याख्यातो, त्रिक- 
शिरसोरेकैकः ॥१५॥ 

( संघात-- ) ह्यो के संघ चौदह हैं । इनमें से 
डखना; og ओर aga में तीन; इससे दूसरे पैर का 
और ( दोनों हाथों ) का भी व्याख्यान हो गया | त्रिक पर 
एक ओर शिर पर एक ॥१५॥ 

वक्तव्य--संघात- प्रायः दो से अधिक अस्थियों के 
संमेख्न को संघात कहते हैं । गुल्फ--इसमें गुल्फसंधि 
तथा उसकी समीपवर्ती इड्डियाँ आती हैं । इसमें ७ 
इरयो पैर की कमान (Tarsal) की और २ जंघा की, इस 
प्रकार ९ इड्डियाँ होती हैं । जानु--इसमें जंघा की दो, 
उरू की एक और TESTS एक, इस TEN चार 
हड्डियों होती हैं । वक्षण--इसमे ऊरु की एक और श्रोणि- 
फलक की तीन, इस तरह चार हड्डियाँ होती हैं। मणिवंध-- 
इसमें पहुँचे की आठ (Carpal bones) और अम्रबाहु की 
दो, इस प्रकार दस हड्डियाँ होती हैं । कूर्पर--इसमें 
अग्रबाहु की दो और बाहु की एक, इस प्रकार तीन 
होती हैं । कक्षा- इसमे सिर्फ दो होती हैं । त्रिक 
(Sacrum)—ae अस्थ परष्टवंदा के नीचे होती है । यह 
अस्थि पाँच मोहरों के आपस में जद जाने से बनती है, 
अर्थात्‌, त्रिक में पाँच हड्डियाँ होती हैं । शिर--इसमें पंद्रह 
इय होती है । आगे ३३वें छोक का वक्तव्य देखो । | 

चतुदैदोव सीमन्ताः; ते चास्थिसब्वातवद्नणनी- 
याः, यतस्तैयुक्का अस्थिसङ्गाताः; ये gar | 
सीमन्तास्तु खल्वष्टादशेकेषाम्‌ ॥१६॥ 

( सीमन्त-- ) सीमन्त भी चौदह हँ । उनको afer 
संघात के समान ही गिनना चाहिए, क्योकि जो अस्थि- 
संघात अभी कहे हैं, उन्हीं से युक्त ( सीमन्त ) होते हैं । ` 
कई आचार्यों के मत से सीमन्त अटारह होते हैं Set G 

चक्तव्य--सीमन्त-संवाताः सीविता सत॒ सीमन्त 
sage ॥ ( भोज ) | सीवन और सीमन्त एक / 
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एकेषाम्‌--सीमन्ताद्‌ द्वियुणा नव । ( अष्टांगहृदय ) । तद्वत्‌ 
सीमन्ताः। ते तु पत्र शिरसि इत्यष्टादश्च । ( अष्टांगसंग्रह ) । 
इसका अभिप्राय यह है कि सिर के एक संघात के बदले पाँच 


` सीमन्त लेकर वाकी तेरह संघात पहले की तरह ठेना-- 


सीमन्ताः wa at स्य॒र्गुल्फादिष्वस्थिसंघवत्‌ ॥ ( अरुणदृत्त 
टीका ) | डल्हणाचार्य “यतस्तेयुक्ता अस्विसंघाताः, ये Qa: 
संघातास्ते खर्वष्टदशैकेषाम्‌ । इस पाठ को देकर उसका अर्थ 
fra प्रकार से करते हैं--परमतमाइ--ये OT इत्यादि । 
एकेषामाचायांणां मते संघाता अष्टादशः यथ्था--पूर्वोक्ता श्रतुदंश, 
श्रोणिकाण्डमुपर्येक:, वक्ष व्र्यकः, उदरोरःसंधाने एकः, अंस- 
कृट्मुपर्येक:, एवमष्टादश ॥ त 

त्रीणि संषष्टीन्यस्थिशतानि वेदवादिनो भाषन्ते; 
शस्यतन्त्रे तु त्रीण्येव शतानि | तेषां सर्विशमस्थि- 
शतं शाखासु, सप्तदशोत्तरं शतं श्रोणिपा््व॑पृष्ठो- 
weg, प्रीवां प्रत्यूध्व॑ त्रिषष्टिः, एवमस्परां त्रीणि 
शतानि पूर्यन्ते ॥१७॥ 

( अस्थि और उनकी संख्या-- ) बेदवादी ( सुनि- 
शरीर में ) इदः हड्डियों ( होती हैं er) कह पा, 
शल्यतन्त्र H केवर ३०० ( इर्यो होती हैं ) । इनमें से 
शाखाओं में १२०; श्रोणी, पाश्च, प्रष्ठ और छाती, इनमें 
११७; ओवा से ऊपर ६३; इस प्रकार इड्डियों के तीन सौ 
पूरे होते E ॥१७॥ : > 

बक्तव्य-पेदवादिनः- वेद्‌ का अनुवाद करने वाले । 
अथर्ववेद में अस्थियों की संख्या ३६० बताई है- दाद 
saath त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत । तवाइतालीणि 
झतानि aga: षष्टिश्च खीछा अविचाचला ये ॥ ( १०-८-४ ) । 
इसके अनुसार याज्ञवल्क्य अपनी स्ति मँ यदी संख्या 


- देते हैं---तस्य पोढा शरीराणि षट्‌ त्वचो धारयन्ति च । षडङ्गानि, 


तथास्मां च सह षष्ट्या शतत्रयम्‌ ॥ ( ३-८४ ) । त्रीणि सषष्टीनि 
शतान्यस्थ्नां सद॒ दन्तोदखलनखेन | ( चरक, ज्ञा० ७) 1 
त्रीणि पष्टयधिकान्यस्थिशतानि | ( seine ) । काइ्यपसंहिता 
के शरीरविचयशारीराध्याय में भ्रत्यंगों की इड्डियों की जो 
संख्या बताई गई है, वह ठीक ठीक चरक के साथ मिलती हे, 
अर्थात्‌ उसके अनुसार भी दृ्डियों की संख्या ३६० होती हे । 


« शल्यतन्त्रे--सुश्रुतसंहिता में । gaa का अनुवाद भेकसंहिता 


में भी किया गया है। आधुनिक पाश्चात््य शल्यचिकित्सकों के 
अनुसार शरीर में अस्थियों की संख्या कान की अस्थियों को 
छोड़कर दो सौ और उनके साथ दो सौ छः होंती है । 
इस wage के निम्न कारण हे हैं। (१) त 
साथ किसी प्रकार से 3 fret बाद प मि न हड्डी में 
गिनना | जैसे--तख | नखों का समावेझ अस्थि में चरक में 
किया गया है, gaa में नहीं। (२) अस्थि के साथ मिलने 
वाले पदार्थों को, परंतु जो वास्तव में अस्थ नहीं हे, अस्थि 
सें Sem बसि {१ ) और दाँत । 
आधुनिक काल में सूक्ष्मदशक ( आगे 2a सूत्र का वक्तव्य 
६ षरष्टअघिकानि- 














देखो ) द्वारा प्रत्येक वस्तु की सूक्ष्म रचना का ज्ञान होने 
_'र ये दोनों चीजें अस्थि से ge सिद्ध हुई है । पचास 
साल पहले पाश्चात्त्य शल्यशाखक्ञ भी दाँतों को अस्थियों 
में गिना करते थे । (3) जिनका वास्तव में स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं हे, उनका अस्तित्व मानना | जैसे-दाँतों 
के उद्व (Sockets) ये चरक के अनुसार स्वतन्त्र 
माने गये हैं, सुश्रुत में नहीं । (४) जो अस्थियाँ वास्तव 
में हैं नहीं, उनको भी गिनना अर्थात्‌ काल्पनिक परि- 
गणना) जैसे--पसलियों की संख्या प्रत्येक पाश्च में ३६ 
बताई हैं और उनकी गणना १२ पसलियाँ, बारह अद 
और बारह स्थालक इस प्रकार की गई है--पार्श पट 
वंशदेवभेकस्िन्‌ | ( सुश्रुत )। इसका विवरण चरक में इस 
प्रकार है--इयोः पार्श्ववोश्चतुर्विशति: परशुकाः, तावन्ति स्थाल- 
कानि, तावन्ति चैव स्थालकाबुंदानि ( शारीर ७ )। यहाँ पर 
wae पसङी के तीन भाग माने गये हैं--पसली, स्थालक 
ओर saz । इनमें अद पसछी का ही भागं है, 
उसे पसली से अरग frat की आवश्यकता नहीं हे । 
स्थालक कटोरका (Vertebra) का माग है, जिसे 
पसलियों में गिनना उचित नहीं । परंतु यदि सुभीते के 
faq या अपनी विशेष गणनापद्धति स इनको 
अछग भी गिना जाय तथापि अन्तिम दो पसलियों के 
लिए न अद होते हैं, न ees | इसलिए प्राचीन 
गणनापद्धति के अनुसार भी पार्श्च-अस्थियों की संख्या ७२ 
न होकर ६४ होगी। (५) अस्थियों के उभारों को पथक्‌ 
पथक्‌ अस्थि मानना । जैसे, ऊपर के पसल्ियों के उभार; 
इसके सिवा पीठ की कशेरुकाओं के वर्धन (Transverse 
process) | वास्तव में ये स्वतन्त्र न होकर एक होते है । ` 
(६) गणीकरण (Generalization) की पद्धति । जैसे, 
एतेनेतरसक्थि बाहर च व्याख्यातौ । एकैकस्यां पादाङ्लयां त्रीणि 
त्रीणि तनि पतञ्नदश | इससे यद्यपि अस्थियों की संख्या में 
फर्क pa = वास्तविक संख्या का ठीक ठीक 
ज्ञान ता 1 5 sree की (Tarsal 
bones) संख्या करदूर्वास्थि्यो (00701 bones) से 
वास्तव में भिन्न हे, परंतु इस गणीकरणपद्धति से वह एक 
हो जाती दे । प्रत्येक अंगुलि में तीन हड्डियाँ और अँयूटे में 
केवल दो ही होती. हैं । परंतु अंगुलियों का एक गण करने 
के कारण उनकी कुछ संख्या चौद के बदले पंद्रह हो जाती 
है । (७) अस्थियों के ऊपर के निशान र 
अनुसार एक एक अस्थि की कई अस्थिर्यो मानना ठ 
वक्षोस्थि और श्रोण्यस्थि । (<) गणना करने की पद्धति में 
भेद Lae री अप ही इडियों मी की संख्या भिन्न 
भिन्न होती हे । जैसे, gaa में पीठ की | की संख्या 
३० और चरक में ४५ वतर है । वैसे ही gun में सिर 
की अस्थियों की संख्या ४ और gaa में ६ बताई गड्ढे हे। 
(4) उत्तरकालीन शारीरक्ञानाभाव--खवविच्छेद की प्रथा 
बंद हो गया | इसलिए उत्तरकालीन अथकार, deer 
(3a पुराने अंथों के छेखक शारीर के संबंध में अनुमान से 


तोता 
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अधिक काम 33 छगे। इसका परिणाम. जि अस्थियों 
की कुल संख्या पर नहीं हुआ तथापि भिन्न मिन्न अंगों की 
अस्थिसंख्या पर जरूर हुआ, जिससे ‘cael पादाइुल्यां 
ath बीणि इति aaa’ इस प्रकार के प्रमाद या विकृत पाठ- 
भेद गंध में प्रविष्ट हो गये । मतभिन्नता के इतने कारण होने 
पर भी अनस्थियों को अस्थियों में गिनना और अस्थियों के 
sani की स्वतन्त्र परिगणना करना ये ही अस्थिसंख्या- 
भिन्नता के मुख्य दो कारण हैं । आयुभिन्नता भी एक कारण 
माना जाता हे । इसका विचार आगे ईँ सूत्र के वक्तव्य के 
‘gaa’ की टिप्पणी में किया गया है, उसे देखो । राखाञु-- 
दो उध्वं और दो अधोशाखाओं की संख्या एक सौ बीस 
है। यह संख्या आधुनिक संख्या के साथ मिलती है। इसका 
तात्पयं यह है कि शाखाओं की अस्थिगणना में एकाध अस्थि 
को छोड़कर और कोड मदभेद नहीं हे । चरक में नखों का 
समावेश अस्थियों में करने के कारण यह संख्या कुछ अधिक 
(१२८) हो गई है। अष्टांगसंग्रह चरकमतानुसारी होने पर 
भी अंगों की संख्या मे चरक से विभिन्नता रखता है। उसके 
अनुसार शाखाओं की अस्थिसंख्या एक सौ चालीस है-- 
तेषां चत्वारिंशच्छतं weg ॥ ओणिपार्श्शछोर:सु--आधुनिक 
गणना के अनुसार इस त्रिभाग की अस्थियों की संख्या 
केवल ५० होती है । चरक के अनुसार यह संख्या ५४१ और 
अष्टांगसंग्रह के अनुसार १२० होती है--सर्वि्नच्छतमन्तराघौं ॥ 
Hai प्रत्यूध्वम--इस विभाग में आधुनिक मतानुसार केवल 
३६ अस्थियाँ होती हैं। चरक के अनुसार इसमें ९३ और 
अष्टांगसंग्रहानुसार १०० अस्थियोँ होती हैं--शतमूध्व॑मिति । 
अब weit की पथक्‌ gag अस्थियों की गणना 
बताई जाती है-- 4 
एकैकस्यां तु पादाहुल्यां afer ब्रीणि तानि 
पञ्चदश, तलकूचेगुल्फसंभ्रितानि ददा, पाष्ण्यामिकं, 
जङ्घायां दे, जाजुन्येकम्‌, एकमूराविति, fata 
मेकस्मिन्‌ ata भवन्ति, एतेनेतरसक्थि ag 
च व्याख्याती ॥१९॥ 

( शाखाओं की अस्थियौ-- ) पैर की एकं एक अंगु में 
तीन तीन ( हड्डियाँ होती है. इस भकार सवर freee 
अंगुलियों में ) वे पंद्रह ( होती हैं ) । तल, कूर्च और गुल्क 
संश्रित हड्डियाँ दस, पाणिं में एक, wer में दो, जानु मँ 
एक, ae में एकः +( इस wen) एक रंग में तीस 
हड्डियाँ होती हैं । इसी से ही दूसरी cin an दोनो 
बाहुओं ( की हड्डियों ) का वर्णन हो गया है ॥३९॥ 

वक्तटय--तानि पत्रदश--श्त्येक अंगुलि में तीन तीन 
हड्डियों होती हैं, परंतु अँगूठे में तीन न होकर केवल दो 
-ही होती हैं; अतः यड्‌ संख्या पंद्रह न होकर चौदह होनी 
चाहिए । परंतु इस आक्षेप के ऊपर एक उत्तर यह हो 
सकता है कि अन्य अंगुलियों की जैसी गतिमर्यादा होती 
` है, वैसी गतिमर्यादा es के बारे में न होने के कारण 
उसके तल की अस्थि ( लाका ) उसके साथ हिलती हैं। 
अतः ays a अस्थिगगना में उसकी तलास्थि उसके 
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साथ गिनी गई है । यह समाधान बहुत ठीक और युक्ति- 
युक्त ( रसयोगसागर, उपोद्धात शष्ठ १७२) हे, इसमें 
संदेह नहीं, परंतु fra दो कारणों से उसका अहण सुथ्रुत 
पाठ के समर्थन के लिए नहीं किया जा सकता । (१) यदि 
यह विचारसरणि प्राचीन काल में भी मान्य होती तो 
अंगुलितछ की शल्ठाकाओं की संख्या चार होना जरूर था, 
परंतु वह संख्या पाँच ही बताई गई हे--तले पादतले wa 
शलाजाः | ( डल्हण ) | अष्टांगसंग्रह में भी ऐसा ही वर्णन 
है--प्रत्यकम हुल्थां त्रीण्यस्थीनि तानि पञ्चदश । पत्र पादशछाकाः | 
अरुणद॒त्त भी अष्टांगह्नदय की टीका मे इसी प्रकार लिखते 
हैं--पंचपादनखास क्थिप्रत्यज्लुल्यस्थिकत्र यम्‌। एवं पंचदरशैतानि, 
शलाकाः पंच तु Feat ॥ (२) यह कारण free महत्त्व का है 
क्योंकि यह सुश्रुतान्तर्गत है । अंगुलियों की संधियों का 
वर्णन करते समय प्रयेक अंगुलि में तीन और अँगूठे में 
दो ही संधियाँ बतछाई हैं--एफेकस्थां पादाङ्गल्यां त्रयखय:, 
द्वाव, ते चतुद । यदि aye में तीन अस्थियाँ अन्य 
अंगुलियों के समान होतीं तो संधियाँ भी उनके समान 
तीन होना जरूरी था, परंतु दो ही ahaa लिखी हैं। इस- 
लिए अंगूठे में दो ही अस्थियाँ मानना उचित है । eRe 
गुल्फतंथितानि दश--पादतल, पादकूर्च और गुल्फ इन 
तीन समूह की अस्थियाँ इसमें शामिल हैं । पादतर की 
अस्थित्रों को शलाका भी कहते हैं । इनकी संख्या पाँच 
होती है। यदि अंगुल्यस्थियों की संख्या पद्रह ही रक्खी 
जाय तो इनकी संख्या चार माननी पड़ेगी । पादकूर्च-- 
इनमें पाँच स्थि होती हैं । ये बहुत छोटी छोटी हैं । 
गुल्फ--जंघास्थियों के साथ मिलने वाली हड्डी । यह एक 
है। इस प्रकारये दश और यदि पादाज्जुलियाँ चौदह हों 
तो ग्यारह होती हैं । जद्बायां दे--जंघा में दो हड्डियाँ होती 
हैं--एक बाहरे और एक भीतर । भीतर की मोटी और 
बाहर की पतली होती हे । जानुन्येकम--घुटने के सामने 
होने वाली यह पतली चपटी हड्डी हे। अधोशाखा की हड्डियों 
के अँग्रेजी नाम--अगुलि की अस्थियाँ--10)&81808: 
झशलछाका--3[०६७४॥।७४| bones; PatI—Tarsal bones; 
गुरकास्थि- 1५1५८; Tees I—uloaneuss पाश्चास्य 
शारीर में gen और पाष्णिकूच (1151 houes) मेँ 
समाविष्ट करते हैं और इस तरह पादकूर्चास्थियों की 
संख्या ७ होती है; अन्दर्जद्धास्थि--7;)1\; बहिर्जल्नास्थि- 
Fibula; a1Faf1—Patella; ऊर्वस्थि---7000010/"। हस 
प्रकार अधोशाखा में कुछ ३० हड्डियाँ होती हैं । ऊर्व 
ब्रा की इड्धितरों के नाम--अंग्रुल्पस्थियों —Phalanges; 
हस्त सलाकाएँ---)16६/०७।]७७। hones; हस्तकूर्चास्थियाँ-- 
Carpal bones; हस्तगुल्फ--1,01006 and Navicular 
of the carpal bones पाश्राच्य लारीर के अनुसार हस्त- 
कूर्चास्थियों की संख्या ८ होती है, जिसमें gen की दो 
अस्थियों का भी समावेश होता है । यदि sigfeat की 
अस्थियो की संख्या पंद्रह मानी जाय तो हस्ततलंकूचु- 
गुल्फसंश्रित अस्थियों की संख्या बारह होनी चादिषु | 
यहाँ पर हाथ के लिए जो दक संख्या बता, ae है, बह , 
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ठीक नहीं है । पैर की जङ्घा के समान ऊध्वैज्ञाखा का जो 
भाग होता है, उसको अर्ति या प्रकोष्ठ कहते दँ । इसमें भी 
जज्ला समान बाहर और भीतर की दो अस्थियाँ होती 
हैं। अन्तःप्रकोष्ठस्थि--11105 बहिःअ्रकरोष्ठास्थि---8/त105: 
बाह्वस्थि या प्रगण्डास्थि--[1५९705; हाथ में जान्वस्थि के 
समान कोड हड्डी नहीं है, परंतु 'एतेनेतरसक्थि बाहू च 
व्याख्यातौ" इसके अनुसार जान्वस्थि का प्रतिनिधि कूर्प- 
रास्थि हाथ में माना जाता है । वास्तविक. वह स्वतन्त्र 
अस्थि न होकर अन्तःपरकोष्ठास्थि का ऊपर का सिरा है। 
इसको कूर्परकूट Olecranon) या जानुकपाल के अनुसार 
eae कहते हैं । अन्तःश्रकोष्टास्थि का यह सिरा 
उसके साथ सोलह साल की आयु में पूर्णतया जुड़ जाता 
हे । शाखास्थियों के संबंध में हाराणचन्द्र का पाठ निन्न 
प्रकार का है--तेषामष्टादशोत्तरं शतं wey । Gai 
पादाङ्ख्परं त्रीणि त्रीणि, अनुष द्वे, तानि चतुर्दश | तलकूच॑ग्रुल्फ- 
संश्रितान्येकादश । पाष्ण्यामेकम्‌ । जङ्घायां दें । एकमूरातिति Ba 
देकस्मिन्‌ सर्च भवन्ति | द्वितीयेप्येवम्‌ । एतेनैव जानुवर्जेन बाहू च 
व्याख्यातौ | हाराणचन्द्र का यह कथन भी सदोष हे 
क्योंकि यद्यपि arg में जान्वस्थि की तरह कूर्परास्थि नहीं 
होती तथापि हस्तकूर्चास्थियों में एक अस्थि अधिक होती 
है, जिससे टांग की अस्थिसंख्या के बराबर हाथ की अस्थि- 
संख्या हो जाती है। 

श्रोण्यां पञ्च, तेषां गुदभगनितम्बेषुं चत्वारि, 
च्रिकसंधितमेकं, wi षटूर्रिशदेकस्मिन्‌, 
द्वितीये प्येवं, पृष्ठे चिरात्‌, अष्टाबुरसि, दवे अंस- 
HAF ॥२०॥ 

(षड की अस्थियाँ--) apt में पाँच, इनमें से 
गुद भग और नितम्तर में चार, त्रिकाश्रित एक, एक पाश्च 
में छत्तीस, दूसरे में भी इतनी ही ( छत्तीस ), पीठ में 
तीस, छाती में आठ, दो अंसफलछक ॥२०॥ 3 

चक्तव्य--मध्य और सिर की अस्थिगणना में 
aga भिन्नता है, जिसका समन्वय करना कठिन हे । 
श्रोण्यां पंच--आधुनिक गणना के अनुसार दोनों तरफ दो 
श्रोणिफलक (Osinnominatum or hip bone) होते हैं । 
gas श्रोणिफलक तीन अस्थियों के संयोग से बनता है। 
उनके नाम हैं# जघनकपाऊ (11०७७), कूकुन्दरास्थि 
(ischium), और भगास्थि (70108) । ये तीनों अस्थियाँ 
आपस में जी रहती हैं, इसलिए नन्यगगना में वे एक 
समझी जाती हैं । जष्टांगसंग्रह में नितम्ब की ह्डियाँ 
दो ही, बतलाई हैं--नितम्बयोद्ें । चरक और काङ्यप- 
संहिता में श्रेणिफलक दो ही बतलाये हैं, परंतु भगास्थि 
उससे प्रथक्‌ गिनी है--दे ओणिफलके एकं भगाखि । श्रोणी 
की पाँच हड्डियों का ठीक समथैन करना कठिन ह । 
त्रिक तीनों के संधानस्थान को त्रिक कहते हैं । यह 
weq अधिकतर प्रष्ठंश ओरं दोनों नितम्बास्थियों के 
संयोग स्थान के लिए प्रयुक्त होता हे--स्फिक्सक्शोः 


१ भगगुदनितम्बेषु. -२ दवे अक्षकं. 





(शालो संधिस्तत्‌ त्रिकं मतम्‌ ॥ कभी कभी त्रिकदाब्द्‌ 
veda ओर अंसफलकों की संधि के लिए भी प्रयुक्त 
होता है--उरःस्थसिकसंधारणमास्मवीर्यणान्नरससदितेन हृदया- 
वलम्बनं करोति | ( gaa, सूत्र २१ ) । 'त्रिकसंश्रितमेकम्‌” से 
नीचे के त्रिकस्यान में आश्रित एक हड्डी अर्थात्‌ त्रिकास्थि 
(Sacrum) समझ सकते हैं। यह afta पाँच मोहरों के 
आपस में ag जाने से बनी है | इसके दोनों पावो 
से श्रोणिफलक जुड़े रहते हैं । नीचे गुदास्थि या 
अनुत्रिकास्थि (00००)») जुड़ी रहती है । ऊपर से 
कटि का अन्तिम मोहरा मिला रहता है । इसकी शङ्क 
कुछ तिकोनी होती है और यदि गुदास्थि को इसके साथ 
मिलाया जाय तो पूरी तिकोनी बन जाती है । गुदास्थि-- 
veda की यह अन्तिम अस्थि है। चार छोटी छोटी 
अस्थियों के ag जाने से यह बनती है । ages प्राणियों 
में इसी से पुच्छ निकलता है तथा उनमें ये अस्थियाँ wen 
wen और अधिक संख्या में होती हैं । इसकी भी aw 
तिकोनी है । गुदद्वार के पीछे दबाने पर इसकी नोक को 
हम स्पर्श कर सकते हैं । श्रोणी की पाँच हड्डियों की संख्या 
अगर कायम करना हो तो निन्न प्रकार से कर सकते हैं-- 
$ भगास्थि ( इसमें दोनों तरफ के भगास्थियों के संयोग 
को पथक्‌ माना है ), २ नितम्बास्थि, गुदास्थि और १ 
ब्रिकास्थि। पाद बट्त्रिशत--पार्श की पसलियों (Ribs) की 
संख्या ३६ होती है । वास्तव में पुकाएँ soe पाश्व॑ में 
बारह होती हैं। परंतु यहाँ पर उनके उभार (Tubercle) 
तथा eres ( पीठ के मोहरों के प्रवर्धन, जिनके साथ 
पसलियाँ मिलती हैं ) अछग माने गये हैं। इसलिए उनकी 
संख्या तिगुनी हो गई है-पार्लयोश्वतुर्विशतिः पञ्चकाः, 
तावन्ति स्थालकानि, तावन्ति चैव स्थालका्जुंदानि। ( चरक )1 
स्थालकानीति Tat मूलस्थानलभ्नानि, स्थालकावुंदानि तु 
पदयैकामूलान्यदुदाकाराण्वस्थीनि । ( चक्रपाणिदत्त ) । पष 
व्रंशव्‌- रष्वं (Vertebral column) के ge ओर कटि 
विभाग की अस्थियों की अर्थात्‌ रीढ़ के मोहरों की संख्या । 
gat संबंध में aga मतभेद है । चरक में इसकी संख्या 
४५ बताई है । पश्ुुकाओं की ३६ या ७२ संख्या के संबंध 
में संहिता में तथा टीका में जैसा स्पष्टीकरण मिलता है, वैसा 
स्पष्टीकरण पृष्ठ की संख्या के संबंध मे नहीं मिरुता । अतः 
इसके स्पष्टीकरण के संबंध में प्रत्येक अपनी बुद्धि से काम 
छेता है। वास्तव में पृष्ठ के मोहरे १२ और कटि के ५ मिलकर 
पीठ में १७ अस्थियोँ होती हैं । यहाँ पर जो तीस संख्या 
बतलाई गई है, उसके संबंध में एक पक्ष का मत है कि 
वास्तव में यह संख्या संपूर्ण yeaa की अस्थियों की हे । 
दूसरे का मत है कि, जैसे पर्ुकाओं में उनके उभार और 
स्थालक स्वतन्त्र गिने गये हैं, वैसे ही geda में मोहरों 
के प्रवर्धन (८०९०७०९९) अलग गिने गये हैं । इन दोनों 
के साथ तीसरा भी एक पक्ष सूचित किया जाय तो अप्रस्तुत 
नहीं होगा । वह तीसरा पक्ष इस प्रकार का है। प्रृष्ठवंझ के 
मोहरे आपस में सीधे नहीं मिलछाये गये हैं। उनके बीच में. 
णसु त्रसंवत्तरुगास्थि के वरूय ( Intervertebral fibroca- 
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rtilages) होते हैं। ये व्य काफी मोटे होते हैं। यहाँ तक कि 
सब मिलकर प्रृष्ठवंश की रूम्बाई की चौथाई के छगभग हो 
जाते हैं । अतः यह बहुत संभवनीय है कि प्रष्ठ की अस्थियों 
में इनकी गणना की गई हो । नवीन गणना के अनुसार 
पीठ में १७ मोहरे ओर ७ अन्तःकशेरुवछय अर्थात्‌ दोनों 
मिलकर ३४ अस्थियाँ हो सकती हैं । अष्टादुरसि--इसमें 
उरःफलछक (Sternum) ओर दो अक्षक (Clavicles) 
मिलकर तीन अस्थियाँ होती हैं । अक्षक--इसी को हँसली 
भी कहते हैं । यह लम्बी हड्डी है, जिसका एक सिरा 
उरःफलक के ऊपर के हिस्से के साथ और दूसरा सिरा 
अंसफल के कूट के साथ मिला रहता हे । यह हड्डी दो जगह 
कुछ सदी हुई हे । रांजयक्ष्मी--दुबैछ और कृश मनुष्यो में 
यह अधिक उभरी हुई दिखाई देती हे क्योंकि इसके ऊपर 
और नीचे कुछ गढ़ा-सा बन जाता है । उर:फलक या वक्षोऽस्थि-- 
यह अस्थि चपटी और म्बी है, जो रीवा के नीचे के माग 
से प्रारंभ होकर उद्र के कौड़ीप्रदेश तक रहती है। इस 
अस्थि के तीन खण्ड होते हैं। ऊपर का चौड़ा और छोटा 
(Manubrium) भाग, जिसके ऊपर के सिरे में कण्ठकूप 
(Sternal notch) करके एक गंदा होता है । मध्यखण्ड 
wean होता है। इसमे चार अस्थियाँ जुड़ी रहती हैं । 
तीसरा अम्रपत्र (Kiphoid process) जो कौडीग्रदेश में 
दबाने पर स्पशेलमभ्य होता हे । इस तरह वक्षोस्थि में छः 
अस्थियाँ होती हैं । सोलह साल के पूर्व ये सब अस्थियाँ 
स्वतन्त्र होती हैं। इसके पश्चात्‌ २७ साल की उमर तक 
मध्यखण्ड के चारों विभाग आपस में जुड़ जाते हैं। ऊपर की 
और नीचे की अस्थियाँ मध्य के साथ अधेड़ उमर के बाद 
मिलती हैं। दे अंसफलके--अंसफलक (Scapula) Tas पाश्च 
मे पीछे की ओर एक होता है । इसका आकार कुछ तिकोना 
होता है। यह चपटी हड्डी हे, परंतु इसमें कई उभार होते हैं । 
इसका चौड़ा भाग खवे में और मोटा भाग कंधे में रहता है । 
इस मोटे भाग में अंसपीठ (Glonoid cavity) नामक गदा 
रहता है, जिसमें ag की अस्थि का सिरा मिला ओर वधा रहता 
है। चौड़े भाग के दो oe होते हैं । एक पसलियों के समीप 
का और दूसरा पिछला, जो स्यदौ किया जा सकता है । पिछले 
पृष्ठ पर तछवार की तरह एक टेढ़ा नीचे से ऊपर की ओर 
जाने वाखा उभार होता है, जिसे अंसप्राचीरक (Spine) 
कहते हैं । कंधे की ओर इसका सबसे ऊँचा जो भाग द्ोता 
है, उसे अंसकूट कहते हैं । इसी के साथ अक्षक लगा रहता 
है। इस अस्थि के तीन किनारे होते हैं--एक प्रष्ठवंश की 
ओर का जो सब से खम्बा होता है, दूसरा कक्षा की ओर 


का और तीसरा ऊपर का होता है । कक्षा की ओर का सब से | 


मोटा और ऊपर की ओर का सब से छोटा होता हे । ऊपर के 
किनारे के पास अंसतुण्ड (Cora-coid process) नामक 
सुडाङजाउमारहोताहै। , . 
start नव, कण्ठनाङ्यां चत्वारि, दधे हन्वोः, 
eat द्वार्जिशत्‌, नासायां जीणि, एक argh, 
 गण्डकणंाङ्धेष्वेकेकं, पद्‌. शिरसीति ॥२१॥ 





(शिर ओर ओवा की दृड्डियाँ--) रीवा में नौ, 
कण्ठनाड़ी में चार, हनु के दो, दाँत बत्तीस, नाक में तीन, 
ag में एक, गण्ड, कणे ओर ag में एक एक, शिर 
में छः ॥२१॥ 

वक्तव्य--ओऔवायां नव--औवा में वास्तव में सात 
मोहरे द्वोते हें। पहले ओर दूसरे मोहरों को छोड़कर बाकी 
मोहरे एक से होते हैं । नीचे वाले मोहरे ऊपर वालों की 
अपेक्षा कुछ बढ़े रहते हैं । पहछा मोहरा वलयाकार होता है, 
इसलिए यह चूडावर्या (Atlas) कहलाता है । दूसरे में 
दाँत के समान एकं उभार होता है, इसलिए यह दुन्तचूढा 
(Epistrophius) कहछाता है । इसके दाँत के ऊपर 
पहला बैठता है ओर दोनों नरमादगी (Pivot Joint) की 
तरह संधित होते हैं। इसके कारण सिर में इधर उधर 
घुमाव काफी हो सकता है। अष्टांगसंग्रह में ग्रीवास्थियों 
की संख्या १३ और चरक में ५ बतलाई है।अवा की 
अस्थियों के संबंध में भी मतमेद है । कण्ठनाब्यां चत्वारि-- 
ये आयः स्वरयन्त्र की तरुणास्थियाँ माल्म होती है । 
ये तरुणास्थियाँ तीन अकेली और तीन दो दो करके नौ 
होती हैं । यदि कण्ठनाडी (Trachea) के sat at विचार 
किया जाय तो वे संख्या में १६-२० होते हैं । दे दन्वोः-- 
इससे वाम और दक्षिण तरफ की eg के दो विभाग 
समझने चाहिएँ । वास्तव में इनु की हड्डी एक होती है। . 
यह हड्डी आधुनिक परिभाषा में अधोहन्वस्थि (Mandible) 
कहलाती हैं। परंतु बचपन में दो साल की उमर तक 
इसके दो विभाग साफ साफ दिखाई देते हैं। चरक में 
ea और हनुमूलवंधन करके हनु की तीन हड्डियाँ बताई 
हैं। नासायां त्रीणि--दोनों तरफ की नासा की दो हड्डियाँ 
(Nasal bonas) और नासा के पर्दे की एक । इसमें 
Vomer और Ethmoid दोनों का संबंध आता है। 
एकं ताड़नि--ये वास्तव में दो होती हैं, परंतु एक मानी 
गई है। चरक और काइयपसंद्दिता में ये दो ही बताई गई 
हदे ताठके । ( चरक) । द्वे दे ओणी ताके तथा। 
( काञ्यपसंहिता ) । गण्डकणङ्ेष्वेकैकम्‌-- एक हड्डी एक 
तरफ, इस तरह ये छः हड्डियाँ होती हैं। इनकी मर्यादा 
कहीं पर नहीं बताई गई है, परंतु यदि करोटी एक तरफ 
से देखी जाय तो इनसे निम्न अस्थियों का बोध होता है । 
गंडास्थि--इसमें Maxilla और Malar ( उरध्व॑हन्वस्थि 
ओर गण्डास्थि ) का समावेश कर सकते हैं करणासि-- 
इससे Mastoid portion of the temporal ( कर्णमूल- 
पिण्ड ) समझ सकते हैं । शंखास्थि--इसम 81100०११ 
जतूकास्थि ) जर Squama of {1० ¦ temporal 
( ज्ंखास्थि का शंखचक्र ) का समावेश कर सकते हैं । 
षद शिरसि--शिरस से यहाँ शिरःपटल (Roof or vault) 
का अर्थं छेना चाहिए। पटल में वास्तव में चार|अस्थियाँ 
होती हैं। gears एक, wi sae दो और पश्चिम 
कपाल एक । चरक और काङ्यपसंहिता में ` सिर at 
चार इडया बतलाई हैं। यहाँ पर छः कहने ऋ कारण, 
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यह मालूम होता है कि बचपन में प्रायः छः साल तक पुरः tal, शंखकास्थि---1'०70007४), जतुकास्थि-8711600109], 
और पश्चिम कपार दो भागों में विभक्त रहता हे । अतः | श्रास्ि--7\19"20)0१), नासास्थि-९ ५९९], ऊध्वेहन्व- 
प्रत्येक की दो दो ह्डियाँ होने से कुछ संख्या.छः हो जाती | स्थि--015918, wafterea—Lachrymal, गेडास्थि-- 
हे । नवीन गणना के अनुसार सिर की अस्थियों मे ग्रीवा | Malar or zygomatic, ताल्वस्थि--72५1५।०, झुक्तिका- 
के मोहरों का समावेश नहीं किया जाता और सुख के साथ | fer—Inierior nasaleonchae, सीरिकास्थि-- 0००. 
सिर की efgat बाईस होती हैं । इनके अँग्रेज़ी तथा अब इसके बाद चरक, सुश्रुव और नवीन अस्थि- 
सद्यःप्रचछित संस्कृत नाम दिये जाते हैं । पुरःकपाल-- | संख्या का तुलनात्मक कोष्ठक दिया जाता है, जिससे तीनों 
१०१५०], पाश्वंकपाछ--281168), पश्चिमकपाछू---0०»9- | के साम्य ओर वैषम्य के स्थान तुरन्त ध्यान में आ जायेंगे। 
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एतानि पञ्चविधानि भवन्ति; तद्यथा--कपाल- 
ख्चकतरुणवलयनलकसंज्ञानि । तेषां जानुनितस्वां- 
सगण्डतालुशङ्खदिरःखु कपालानि, दशनास्तु रुच- 
कानि, घ्राणकणाग्रीवाक्तिकोपेषु तरुणानि, ad 
पृष्ठोरःखु वलयानि, शेषाणि नटक संज्ञानि ॥२२॥ 

( अस्थियों के श्रकार--) ये ( शरीरगव अस्थियाँ ) 
पाँच प्रकार की होती हैं । जैते--कपाल, रुचक, तरुण, 
वलय ओर नरूकसंज्ञक | इनमें से जानु, नितम्ब; अंस, 
गण्ड, ताल, शङ्ख ओर सिर ( पटर इन : 
ane ( संज्ञक अस्थियाँ होती हैं ); दाँत 

स्थि ग sar ओर अ कर में 
तरुण (संक अस्थियाँ होती हैं ); पाश, ge ae उरं 
भ वल्य ( dae अस्थियाँ होती हैं ); शेष अस्थियाँ 
नलकसंज्ञक होती हैं ॥२२॥ 

"न आकार के अनुसार ' 

खव संगठन और आकार के : पाँच 
पार बताये गये हैं गाढ मिहषी के बड़े का भाग, 
खपड़ा या खप्पर। शारीर की कुछ इयां इस आकार की 
होवो हैं, cater वे कप्राछ exert हैं । सिर के पटल 
की हड्डियाँ कपाछ के साथ अन्य कपालाकारी हड्डियों की 
अपेक्षा अधिक मिलती जुछती El इसलिए कपाल से 
खोपडी का भी बोध होता है । कपालस्य को अंग्रेज़ी 
में छाटवोन्स (Plat bones) कहते हैं । जहाँ पर पेशियों 
के निबंधन (Attachment) के लिए अधिक स्थान की 
आवश्यकता होती है या भीतरी अंग की रक्षा करने की 
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आवश्यकता होती है, वहाँ पर चपटी efgat रहती EI 
चपटी इयां के दोनों ष्ट वदे मजबूत होते हैं ओर 
बीच में जो अवकाश रहता है, उसमें सुषिर धातु 
(Spongy tissue) होती है । रुचक--नमक का 
सौवचलं स्यादुचकं मन्यपाकश्च तन्मतम्‌ | रुचकं रोचनं मेदि 
दीपनं पाचनं परम्‌ ॥ ( भावप्रकाश ) । सौवर्चछ रवण के 
gee के ' समान दिखाई देते हैं, इसलिए दाँत रुचक 
कहलाते हैं तथा उसके समान वे भंगुर भी होते हैं-- 
स्फुटन्ति रुचकानि | ( सुश्रुत, निदान १५ )। चक कहने का 
ओर भी एक कारण हो सकता El रुचि उत्पन्न करने वाले 
पदार्थों को भी रुचक कहते हैं। जेसे--सौवर्चछ लवण, 
मातुछुंग इत्यादि भोजन भी जव दाँतों के द्वारा क 
चबाया जाता है, तव रुचिकर होता हे । इसलिए भी दोः 
रुचक कहलाते होगे | म म० गणनाथसेन प्रत्यक्षशारीर में 
रुचक का अर्थ दूसरा करते हैं--रुचकानि रुचकाकारत्वात्‌ | 
रुचकं नाम कङ्कतिका कंकहों चिरुणीति मावः | तुदणु--जिन 
1 यों में अस्थिभवन (Ossification) का कार्य पूर्ण 
rates vate pa eae ee om 
कुछ 9 ae अस्थिभूत होः ae. र क्च 
अस्थिमूत होती हैँ | अस्थिभवन से पूर्व हड्डियों के 
स्यान में जो चीज होती है, वह सफेद या पीछे रंगेंकी 
चिकनी, चमकदार और छचकदार रहती है । इमी को 
तरुणास्थि (Cartilage) कत हैं। डेढ़ महीने के गमं के. 
काम इसके बाद ge होता हे ent 1 
सभी तरुणास्थियाँ परिघं अस्थि में परिवर्तित होत 
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शरीर में कुछ तरुगास्थियाँ ऐसी हैं कि जो जीवन भर तरुण 
ही तरुण रहा करती हैं । जेसे--स्वस्यन्त्र, 233, aa, 
नाक इत्यादि स्थानों के कार्टिलेज । तथापि इनमें से कुछ 
कार्टिलेज, विशेष करके स्वरयन्त्र और टेंट्रवे ( कण्ठनादी ) 


के, बुढ़ापे में अस्थिभ्रूत हो जाते हैं । आयुर्वेद्‌ में कण्डनाडी | 


की तरुणास्थियाँ हड्डियों में गिनने का यही कारण हो 
सकता ¥—The thyroid, cricoid and the greater 
part of the arytoenoids consist of hyaline carti- 
1889, and become more or less ossified as age 
advances. By the sixty-fifth year the cartilages 
may be completely converted into bone, Grey's 
Anytomn. इस तरह शरीर में तरुणास्थियाँ दो प्रकार 
की होती हैं, एक वह जो स्वभाव से ही उचित आयु में 
पूर्ण अस्थि बन जाती हैं ओर दूसरी बह जो स्वभाव से ही 
रायः तरुणावस्था में रहती हैं | वलय--वछय या गोछ 
आकार की | यहाँ पर इङो के जो ata प्रकार किये गये 
हैं, उनमें शरीर की समस्त हड्डियाँ आ जाती हैं। रुचक 
प्रकार केवछ दाँतों के छिए परिमित है। तरुण प्रकार 
अस्थिवृद्धि की दृष्टि से किया गया है। शोष जो तीन प्रकार 
रहे हैं, उनमें आकार की दृष्टि से शरीर की समस्त अस्थियाँ 
आ जाती हैं। कपाछास्थियाँ वे हैं जिनमें लम्बाई चौड़ाई 
काफी होती है, मोटाड़े बहुत कम होती है और जो चपटी 
रहती हैं। नलकास्थियाँ वे हैं जिनमें लम्बाई काफी होती 
है, चौड़ाई और मोटाई भायः बराबर होती है और जो 
नलिका के आकार की गोरः होती हैं । इन दो विभागों में 
जो अस्थियाँ नहीं आरती, वे सब वर्य-विभाग में आती 
हैं। पाश्चात्य शारीर में आकार के अनुसार अस्थियों के 
चार प्रकारं किये जाते E—i चपटी (Plat), २ म्बी 
(Long), छोटी (Short), और ४ विषम (Irregulat) । 
आयुर्वेद में आकार के अनुसार केवल तीन श्रकार होते हैं, 
जिनमें से चपटी और लम्बी हड्ड्याँ कपाल ओर नक 
हृड्डियों के साथ मिलती हैं | शेष केवर वलय प्रकार रहता 
है अर्थात्‌ इस रकार में पाश्चात्य के विषम और छोटा ये दो 
प्रकार आ जाते हैं । इसलिए वलय प्रकार FH Short and 
णपः bones का समावेश करना चाहिए । छोटी 
हृष्डियों में हाथ-पैर की कूर्चास्थियाँ (Carpal and Tarsal 
hones) और विषमास्थियों में पीठ के मोहरे आ जाते हैं। 
, वलय में, अतः, इनका समावेश करना उचित है। भावप्रकाश 
में इनका समावेश किया गया है--पाण्यो: पाश्वयुगे @ 
वक्षोजठरपायुषु । पादयोर्वल्यानि स्युः ॥ आगे वलयास्थियों का 
जो सूत्र हे, उसमें “पाणिपादष्ेरःच वलयानि” ऐसा एक 
पाठभेद मिलता हे । यह पाठभेद समीचीन है । इसमें 
पाणिपाद १५ plane कूर्चास्थियाँ अमिग्रेत हैं। हाराणसंमत यही 
पाठ है । लोग इस पाठमेद को समीचीन नहीं 
समझते--“पाणिपादपार्श्रपृष्ठोदरोरःसु वछ्यानि” इति Tee 
न समीचीनः, टीकायामुक्तेन भोजबचनेन-सद्द विरोधात see 
विरोधा । ( निर्णयसागर सुश्चुतसंडिता पादटिप्पणी ) 1 
भोज का वचन नख्कास्थि्य के निर्देश के छिए है-- 





इस्तप्ादाज्लुल्तिले करेषु मणिबन्धयोः । बाहुजद्वादये चापि 
जानीवान्नलकानि तु ॥ ( सुश्रुतटीका में seen से उद्धृत 
भोजवचन )। इस वचन मे कूर्च का समावेश नलकास्थियों 
में किया है, इसलिए “पाणिपादगृषठोरः घ॒ बल्यानि" यह पाठ 
समीचीन नहीं माम होता। हाथ और पैर की जो छोटी 
छोटी अस्थियाँ (Carpal and tarsal) होती हैं, उनको 
कोई विचारी ager नलकास्थियों में नहीं गिनेगा । इनका 
समावेश गो अस्थियों में ही हो सकता हे । इसलिए 
उपर्युक्त भोजवचन का अर्थ निन्न प्रकार का होता है-- 
हाथ पैर की अंगुलियों में (Phalanges), उनके तल में 
( झलाकाएँ Meta carpals and meta tarsals ), प्रकोष्ठ 
(सणिवन्ध ) में, दोनों ag ओर oe में नलकसंज्ञक 
अस्थियाँ जानना चाहिए । इस प्रकार अर्थ करने से उपर्युक्त 
पाठभेद का तथा भोजवचन का उचित मतलब निकलता 
हे । नल्क--म्बी ओर भीतर से नाछीदार । इस प्रकार 
की HS शाखाओं में मिलती हैं। इसके दो भाग होते 
हैं---आंत' (Epiphysis) और शरीर (Viphysis) | शारीर 
बेलनाकार (Cylindrical) होकर उसके मध्य में एक 
नाली होती है, जिसमें मजा (Marrow) होती है। इस 
नाली-के आस पास का भाग सुपिर रहता है। इसमें भी 
मन्वा रहती हे । सब से ऊपर कठिन भाग रहता हे । प्रांत 
भाग शरीर की अपेक्षा कुछ मोटे होते हैं क्योंकि ये दूसरी 
अस्थियों से संधित होते हैं तथा इनके ऊपर ag और 
पेशियों की कण्डराएँ छगी रहती हैं । 

संगठन की इष्टि से इन पाँच प्रकार के तीन भेद होते 
हैं। अत: उनका संगठन नीचे दिया जाता है । afer का 
संगठन--अस्थियाँ दो प्रकार के पदार्थो से बनी हैं-- 
$ सेन्द्रिय, और २ निरिन्द्रिय या खनिज ये दोनों पदार्थ 
रीएन्फोर्सड कांक्रोट (Reinforced concrete) की तरह 
आपस में मिटे रहते हैं। खनिज पदार्थों से भ्रस्थियों में 
ददता आती है और सेन्द्रिय पदार्थों से उनमें छचक आती 
है । अस्थि को भटी में जलाने से उसके सेन्द्रिय पदार्थ 
जल जायेंगे और वह स्पंज के समान जालीदार दिखाई 
देगी । इस जाली के तार खनिज पदार्थ से बनते हैं। अतः 
उसका छचकौलापन नष्ट होकर वह ya ( भंगुर 
८५४1९) बन जाती है और दबाने पर उसका चूरा बन 
जाता है । तोल में ये खनिज पदार्थ ‡ होते हैं। इन खनिज 
पदार्थों में केठसिअम Grete सब से अधिक ( ५१ प्रतिशत ) 
होता है। इसके सिवाय कैछसिअम कार्बोनेट ( ११ प्रतिशत ), 
कैलसियम छोराइड, मगनेशिअम फोस्फेट, और सोडिअम 
क्लोराइड ( खाने का नमक ) ये wan भी होते हैं । यदि 
अस्थि को जलमिश्र नमक के, गंधक के या शोरे के तेजाब में 
कुछ देर रक्खा जाय तो खनिज-पदार्थ ge जायेंगे और 
केवल सेन्द्रिय पदार्थ बचे रहेंगे । खनिज-पदार्थ-विरहित 
अस्थि तान्तव धातु (Fibrous tissue) और सेलों से 
बनती है । यह बहुत मुछायम हो जाती है । इसको मोड़ने - 
की कोशिश की जाय तो वह खुद सकती हे तथा कम्बो 
हो तो उसमें गाँठ भी छगाई जा सकती हे । जव 






१६२ ] 


सखुश्चुतसंदिता 


[ अध्यायः ५ 








पेय goat में चूने की कमी होती है या उसके सात्म्यीकरण | दो और कुछ दाँतों में तीन मूर होते हैं । दाँत का अगर 


के छिए आवश्यक staged 'डी' (Vitamine. D) की 
कमी होती है, तब हड्डी के सेन्द्रिय भाग में चूने का 
संचय ठीक तौर से नहीं होता और हड्डी में ददता कम 
होती है, जिसते वह टेढ़ी हो जाती है । इस अवस्था को 
अस्थिरदुता (Rickets) कहते हँ ओर यह अवस्था बच्चों 
में पाई जाती है ( १० अध्याय के ५२वें छोक के वक्तव्य में 
“फक्क' देखो )। अस्थि की सक्ष्म रचना--अस्थि नालियों के 
एक arse की तरह होती हे । ये नालियाँ हावर्सिअन 
नालियाँ (Haversian canals) कहलाती हैं । इनमें 
रक्तवाहिनियाँ और नाडियाँ (Nerves) होती हैं । इन 
नाछियों के चारों ओर सूत्रों के कई घेरे होते हैं । इन घेरों 
के बीच में अस्थि की खास BS होती हैं । इनकी शक्ल 
मकड़ी जैसी होती है । सेलों के घरों से बहुत सी सूक्ष्म 


नालियाँ (Canaliculi) निकली रहती हैं, जो आस पास | 


की नालियों से मिली रहती हैं । इन नालियों में रक्त का 
पोषक भाग बहता है और सेलों और सूत्रों का पोषण 
करता है | Sei और सूत्रों के बीच में qa के लवण 
संचित होते हैं । कार्टिलेज ( तरुणास्थि ) की सक्ष्म रचना-- 
तरुणास्थि दो प्रकार की होती है--सूत्रमय और सूत्र- 
विहीन । सूत्रमय कार्टिलेज में काटिटेज की खास सेलों 
के अतिरिक्त सूत्र होते हैं । सूत्र के रंग के अनुसार इसके 
दो भेद किये गये हैं--पीत सूत्रमय और श्वेत सूत्रमय । 
पीत सूत्रमय तरुणास्थि मे र्चकीरापन अधिक होता 
है । fage तरुणास्थि ( अस्थिभवन होने से पूर्वं ) 
केवल सेन्द्रिय द्रव्यो & बनी रहती हे । बहुत सी अस्थियों 
की जगह पहले तरुणास्थियाँ होती हैं । धीरे घीरे इनमें 
अस्थिविकासकेन्द्र (0006783 of ossification) उत्पन्न 
होकर उनके चारों ओर अस्थि बनने का कार्य आ्रारंभ होता 
है, जिससे चूने के तथा अन्य लवण उनमें gad होने 
छगते हैं और कार्टिलेज की सेलों की जगह अस्थिकी 
सेले बनने रूगती हैं । vee अस्थि में कई केन्द्र प्रायः 
हुआ करते हैं । लम्बी अस्थियों में सब से पहले गात्रों में 
अस्थि बनना प्रारंभ होता है । किसी में एक, किसी में 
अनेक केन्द्र होते हैं । अस्थिविकासकेन्द्र नियत समय 
पर उदय हुआ करते हैं और तरुणास्थियों से अस्थियों की 
पूणैता होने की आयु भी निश्चित रहती है । दाँतों की 
रचना और संगठन--अल्येक दाँत के तीन विभाग होते 
हैं। (१) दंताअ या शिखर--यह वह भाग है जो श्वेत और 
चमकदार होता है तथा दन्तमांस से ऊपर निकला रहता 
है । इसी चमक ( रुचकता--चमक--क्षणदास्र॒ यत्र च 
रुचकतां गताः । क्िशुपाल्वध १३-५३ ) के कारण 
संस्कृत में दाँत रुचक कहलाते हैं । दति का यही भाग 
हमेशा देखने में आता है । (२) दंतग्रीवा--झिखर से 
नीचे जो किंचित्‌ संकुचित भाग रहता है, उसको दंतओवा 
कहते हैं । (३) दंतमूल--औवा के नीचे जबड़े के गढ़हे 
(दुंत sams) म गढ़ा हआ जो भाग होता है, वह 
Taye कहलाता है । कुछ दाँतों में एक, कुछ दांतों में 


व्यत्यस्त छेद लिया जाय तो उसमें तीन ae मिलती हैं। 
सब से बाहर श्वेत और चमकदार तह होती है । यह तह 
| केव देतमांस से ऊपर के fees पर होती है । यह 
| स्तर दंतवल्क या कवच (Enamel) कहलाता है। शरीर 
| के सव पदार्थों में यह कठिनतम ( निदान १६-३३ ) पदार्थ 
है। इसमें सेन्द्रिय पदार्थ अत्यल्प मात्रा में होते हैं । कुछ 
निरिन्द्रिय पदार्थों की राशि ९६ प्रतिशत के लगभग होती 
है। अस्थि में जो छवण होते हैं, वे ही लवण इसमें भी 
होते हैं, परंतु फर्क इतना ही होता है कि कैलसिअम 
फोस्फेट की राशि अधिक ( ८९ प्रतिशत के छगभग ) होती 
है। इस कवच के नीचे जो दूसरी चीज होती है, वह 
दुन्‍्तसार (Dentine) कहलाती है।यह भी बहुत कठिन 
होती है, परंतु कवच से नरम रहती है । इसका रासायनिक 
संगठन अस्थि के संगठन से aga कुछ मिलता है । 
दुन्तमूल के सार के ऊपर कवच न होकर उसकी जगह एक 
और चीज होती हे, जो वास्तविक अस्थि के समान होती 
है । इसको Zag (Crusta Petrosa or Cement) 
कहते हैं । सब से भीतर दाँत का खोखा भाग होता है 
जिसके भीतर सूक्ष्मतन्तु, सेल, रक्तवाहिनियाँ और नाडी- 
सूत्र होते हैं gaat gaa कहते हैं । रक्तवाहिनियाँ 
और नाडीसूत्र दन्तमूलगत एक fog में से भीतर प्रवेश 
करते हैं । 
दाँत और तरुणास्वियाँ अस्थियों के साथ गिनने कौ 
पद्धति कहाँ तक युक्तियुक्त है ः--दाँतों और तरुणास्थियों की 
सूक्ष्म रचना अस्थियों से विभिन्न है, इसमें कोई सन्देह | 
नहीं हे । सूक्ष्मरचनाविज्ञान सूक्ष्मद्शक यन्त्र के आविष्कार | 
के पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ वैद्यकं का एक विभाग है। इसके | 
आधार पर अर्वाचीन कार में किये वर्गीकरण की दृष्टि से 
arta काल में मोटी मोटी बातों के आधार पर किये हुए 
,वर्गीकरण को देखना उचित नहीं है । यदि अर्वाचीन 
` विज्ञानसंमत कुछ अन्य पहलुओं से प्राचीन वर्गीकरण की | 
ओर देखा जाय तो वह वर्गीकरण वैज्ञानिक aren होता | 
है। दाँतों का विचार लीजिए । यदि रासायनिक संगठन की 
इष्टि से दाँठ और अस्थि की ओर देखा जाय तो, जैसे | 
शरीरगत अस्थियाँ कार्य-भिन्नता के कारण विविध आकार | 
की होती हैं, कोई अधिक कठिन होती है, कोई कुछ नरम 
रहती है, बाहर का भाग कठिन होता है, भीतर का भाग | 
सुषिर होता है परंतु आखिर में सब अस्थियाँ ही होती हैं; | 
aa ही दाँत शरीर के बाहर अनावृत (12९) होने के | 
कारण तथा चबाने के कार्य के होने के कारण कवच में 





अधिक कठिन, सार में अस्थि सम और प्रस्तर में वास्तविक | 
अस्थि के समान बनाये गये हैं; परंतु उनका रासायनिक 4 
संगठन अस्थि के समान ही होता है । अतः दाँतों ny art | 
fram के कारण उत्पन्न हुआ अस्थियों का ही विरो 
स्वरूप मानने में कोई असामञ्जस्य नहीं हो सकः 
Enamel is the hardest substance in the दित. | 
It is made up of minute prisms of the देह silts 
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as those of bone. The dentine resembles bone in 
chemical composition. Sheathing the portion of 
dentine which is beneath the level of the gum is 
a layer of true bone, called the cement or 
erusta petrosa. Halliburton's Physiology. आगे 
$०वें अध्याय के wa सूत्र के वक्तन्य में दन्तोद्धेद्‌ की 
टिप्पणी देखो । 
अब तरुणास्थियों का विचार लीजिए । यदि झरीर- 
गत ag, सिरा, पेशियाँ इत्यादि ag ( वही के समान 
जो स्वयं खड़े नहीं हो सकते ) पदार्थो को आश्रय या 
आधार देने की दृष्टि अस्थि ओर तरुणास्थि का विचार 
किया जाय तो ये दोनों भी समानरूपेण इन az पदार्थों 
को आधार देते Fl अतः शरीर के सार (Frame work) 
में आज भी दोनों का वर्गीकरण एक ही होता है। इसलिए 
अस्थियों के साथ तरुणास्थियों को गिनने के प्राचीन वर्गी- 
करण में कोई विशेष असामञ्जस्य नहीं है--116 skeleton. 
This is the frame work on which soft parts are 
built. It consist of bones and cartilages which 
are bound together by ligaments of fibrous tissu- 
es. Serving a similar supporting function in the 
body as bone, cartilage is popularly known as 
qristle. Halliburton's physiology. नासा-- नासा की 
तीन दीवालें होती हैं, एक भीतर का पर्दा ओर दो बाहर 
की । इनका ऊपर का भाग कठिन होता है, जो अस्थि का 
बनता है । नीचे का भाग सुलायम रहता हे । इसमें TET 
स्थियाँ होती हैं । ये तरुणास्थियाँ जीवनभर तरुण रहती 
हैं। कर्ण--कान का जो are भाग होता हे, उसके ASST 
(Pinna) में तथा कुहर (Extauditory meatus) के 
बाहरी ‡ भाग में तरुणास्थियाँ होती हैं । यह तरुणास्थि 
भी जीवनभर तरुण ही रहती है | ग्रीवा-औवा ग्रदेश 
स्थित कण्डनाड़ी याने ठेदुवा ओर स्वसयन्त्र । डवा और 
उसकी शाखा-प्रलाखार (Trachea, Bronchif and 
bronchioles) तथा स्वरयन्त्र अंग कार्टिलेज से बने हुए 
हैं । ten te उसकी झञाखा-ग्रशाखाओं के कार्टिलेज 
wean होते हैं । इन च्छो के मुँह पीछे से खुले रहते हैं । 
कहीं कहीं ऊपर और नीचे के छल्ले कुछ अंश तक एक 
दूसरे से at रहते हैं। सब छले आपस में तान्तव धातु के 
द्वारा वेधे रहते हैं। wera के कार्टिलेज का विवरण 
पीछे २१वें सूत्र के वक्तव्य में कुछ किया है । डवे और 
कण्ठनाड़ी के कार्टिलेज में बुढ़ापे म अस्थि-भवन की कुछ 
प्रवृत्ति होती है । अक्षिकोष--आँखों को ढाकने वाली चीज, 
अर्थात्‌ वत्म॑या परक | पलकों के मध्य में तन्तुनिर्मित 
एक इढ़ पट्टी (Tarsus) होती है, जिसके कारण पर्क में 
कुछ ददता आ जाती है और उसका आकार स्थिर रहता 
है । ये पिया न अस्थि है, न wens हैं, परंतु 
तान्तव धातु (Fibrous tissue) की बनी हैं । ae 
पृष्ठोरःखु--इसके बदले “पाणिपादपाश्षषठोरः seats’ यह 
, प्राठ अधिक अच्छा है । पाणिपादं से अंगुलि और तल 





छोड़कर हाथ पैर की शेष अस्थियाँ लेनी चाहिएँ, ge से 
Beda के मोहरे तथा उनके बीच में मिलने वाले वख्या- 
कार कार्टिलेज लेने चाहिएँ । झेपाणि--शरीर की जो 
संपूर्ण अस्थियाँ हैं, उनमें से जिनका निर्देश ऊपर इस सूत्र 
में नहीं किया गया हे वे सब; जैसे--बाहु की, अरति की, 
ऊर की, जद्धा की इत्यादि । 


भवन्ति चात्र-- 
अभ्यन्तरगतैः atin तिष्ठन्ति भूरुहाः। 
अस्थिसारेस्तथा ,देहा धियन्ते देदिनां धुवम्‌ ॥२३॥ 
तस्माच्चिरविनषेषु त्वव्यांसेषु शरीरिणाम्‌ । 
अस्थीनि न विनयन्ति साराण्येतानि देदिनाम्‌ ॥२७॥ 
मांसान्य निबद्धानि सिराभिः स्नायुभिस्तथा । 
अस्थीन्यालम्बने seat न शीर्यन्ते पतन्ति वा ॥२५॥ 


( अस्थियों का कार्य-- ) जैसे कि-कृक्ष-( अपने शरीर 
के ) अन्तर्गत ( काष्टरूप ) सार ( के सहारे ) से खड़े रहते _ 
हैं, वैसे ही प्राणियों के देह निश्चिति से अस्थि ( रूप ) सार 
के सहारे से धारण किये जाते हैं ॥२३॥ इसलिए प्राणियों 
की त्वचा मांस ( तथा शरीर की अन्य अस्थिविरद्धित 
दुः धातुं ) देर से नष्ट होने पर भी algal नष्ट नहीं 
होतीं, ( क्योकि) चे प्राणियों के ( झरीरों में ) सार हें 
॥२७॥ (प्राणियों के झरीर में ) अस्थियों का अवरछंबन 
करके सिराओं और जायुओं के द्वारा मांस अस्थियों में 
aa रहता हे; ( अवष्व ag) न अस्त-न्यस्त होता है, 
न गिरता है ॥२५॥ 

अक्तव्य--इन छोकों मे अस्थियों का कार्य वर्णन 
किया हे । सारै:--बृक्षों की दृष्टि से काष्टसारैः । अस्विसार-- 
Skeleton या Frame work of bones | तस्माचिरविनष्टेषु 
इत्यादि इसके दो अथं हो सकते हैं। (१) मनुष्य बीमार 
होने पर उसकी त्वचा, पेशियाँ इत्यादि अंग क्षीण और 
पतले हो जाते हैं, परंतु Elgar क्षीण नहीं होतीं, जिससे 
रुग्णोत्तर अवस्था में अस्थियों का मोटापन तथा शरीर की 
रम्बा रुग्णपूर्व अवस्था के समान ही रहा करती है । 
(२) खत्यु के पश्चात जब शरीर रक्खा जाता है या जमीन 
में गाड़ा जाता हे, तब त्वव्यांसादि अंग बहुत जल्दी गल 
जाते हैं और उनके गर जाने के पश्चात्‌ बहुत काल तक 
हड्डियाँ ज्यों की at रह जाती हैं । अत्र--अस्थियों में । 
सिराभिः--इस पद का अर्थ निम्न दो प्रकार से कर सकते 
हैं। (3) सिरा से रज्छ या कण्डरा (ag का ही एक 
बिदोष रूप ) समझना । इस अर्थ से कभी कभी आयुर्वेद 
में सिरा शब्द का प्रयोग होता हे--अंस्रदेशस्थितो वायुः 
शोषवित्वांऽसवंधनम्‌ | सिरास्त्वाकुज्च्य तत्रस्थो जनयत्यववाहुकम्‌ ॥ 
(aaa, निदान 3) | agent तनोर्वायुः सिराः a 
विशोष्य च । पक्षमन्यतरं हन्ति संधिवंधान्‌ विमोक्षयन्‌ ॥ ( अष्टांग- 
संग्रह, निदान १५) । (२) feat सिरा से रक्तवाहिनो 
समझकर उसी में खायु के गुणों का अन्तर्भाव करना । ` 
मांसपेशियों मे जो रक्तवाहिनिर्यो होती हैं, उममे से 
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एकाध वादिनी अस्थि में उसके पोषण के लिए (Nutrient 
artery) जाती है, तथा एकाध सिरा उसमें से बाहर निकल 
आती है । इन वाहिनियों का संबंध पेशीनिवंधन के लिए 
माना गया हो तो उसमें आश्चर्य नहीं हे । gat में स्पष्ट 
लिखा हे--संधिवंधनकारिण्यो दोषधातुवहा: सिराः ॥ इस दृष्टि 
से उपर्युक्त अष्टांगसंग्रह और gaa के वचन का तथा प्रस्तुत 
श्लोक का भथ कर सकते हैं | लायुभिः--पेशियों की कण्डराएँ, 
वितान तथा बंधन के काम में उपयोगी शणसूत्रसंनिभ 
शरीरगत धातु (Fibrous tissue in general and 
ligaments in particular) । मांसानि-मांस शब्द यहाँ 
पर उपलक्षण है। इससे जैसे पेशियों का बोध होता हे, 
वैसे शरीरगत अन्य अंगों का भी बोध होता है, जो अस्थियों 
के सहारे एक विशिष्ट स्थान पर अवस्थित हैं । अस्थियों 
के कार्य--(१) शरीर को खड़ा करना अर्थात्‌ एक विदोष 
प्रकार की आकृति बनाना । (२) दबाव, चोट इत्यादि से 
स्वङ्मांसादि का नाश होने पर भी अंगों की आकृति में 
fare अन्तर न आने देना । (३) शरीर के कोमल अंगों 
को सहारा देना अर्थात्‌ उनकी रक्षा करना | (४) मांस- 
Raat के निबंधन से शरीर में विविध प्रकार की गतियाँ 
wera करना | 

अब संघियों का वर्णन करते हैं-- 

खन्धयस्तु द्विविघाश्चे्टावन्तः, स्थिरश्च ॥२६॥ 
शाखासु हन्वोः Heat च चे्टावन्तस्तु सन्धयः | 
शेषास्तु सन्धयः सर्वे विज्ञेया हि स्थिरा बुधैः ॥२७॥ 

( संधियों के प्रकार ओर उनके स्थान-- ) जोड़ दो 
भकार के होते हैं“ चल और स्थिर ॥२६॥ बुद्धिमान्‌ शाखा, 
इनु और कटि मे चेष्टायुक्त संधियाँ जाने और शोष 
(स्थानों की ) संपूर्ण संधियाँ स्थिर जाने ॥२७॥ 

वक्तव्य--द्विविधा:--यहाँ पर गति के विचार से 
प्रकार किये गये हैं । संधि में गति होती है या नहीं, इस 
इष्टि से संधियाँ दो प्रकार की ही हो सकती हैं । चेषटावन्तः- 
जिन संधियों में गति हो सकती हैं वे चेष्टावन्त या चल 
कहलाती दै । जैसे--ऊंधा, कोहनी, कराड, हाथ पैर की 
अंगुछियाँ इत्यादि i बहुत सी चल संधियों में गति भरी, 
प्रकार होती है । जैसे, हाथ पैर की संधियाँ, सिर और प्रष्ठ- 
वंश की संधियाँ इत्यादि | कुछ चल संधियों में गति थोड़ी 
सी हो सकती है; जैसे, ede की संधियों, अक्षक और 
स्कन्धास्थि तथा अक्षक और वक्षोस्थि इत्यादि । पाश्चात्त्य 
परिभाषा में गति की अल्पता और अधिकता के अनुसार 
चल संघियों के बहु चेष्ट (Diarthroses, freely movable) 
और अस्यचेष्ट (Amphiarthroses, slightly movable) 
करके दो भेद किये गये हँ । बहुचेष्ट संधियों की संख्या बहुत 
अधिक है। इन संधियों में संधित होने वाली अस्थियों 
के सिरों के बीच में कुछ अन्तर रहता है, संधित होने वाटे 
'प्ष्टठभाग पर सूत्रविहीन तरुणास्थि की पतली चिकनी तह 
चढ़ी रहती है ओर उनके ऊपर एक कोष (Capsule) भी 


रहता है । कहीं कहीं दोनों सिरों के दर्मिबान संधान ` 





चक्रिका (Articular disk) भी रहती है । अल्पचर संधियों 
की अस्थि सिरों के दर्मियान कहीं पर संधान चक्रिका 
होती हैं ( जैसे, gate मोहरों की आपस की संधियाँ ) 
और कहीं पर आन्तरास्थिक स्रायु (17000880008 
ligament) होती हैं । अचल या स्थिर संधि--इस प्रकार 
की संधियों में जरा सी भी गति नहीं हो सकती क्योंकि 
इनका संधान इस तरह का बना रहता है कि गति असंभव 
होती हे । इस प्रकार की संधियाँ खोपड़ी में मिलती हैं। 
यहाँ पर दोनों अस्थियाँ आपस में बिलकुल जुड़ी रहती हैं, 
कहीं पर जोड़ने वाली चीज तरुणास्थि ओर कहीं पर 
तान्तव धातु होती है। संस्कृत भाषा के अनुसार ‘a’ का 
अर्थ अभाव और ईषत दोनों प्रकार का होता है । इसलिए 
स्थिर या अचेष्ट संधियों में जिनमें बिलकुल गति नहीं 
होती, ऐसी संधियाँ तथा जिनमें जरा-सी गति हो सकती 
है, ऐसी संधियाँ समाविष्ट होती हैं। यहाँ पर चेष्टावन्त 
और स्थिर संधियों के जो उदाहरण छोक में दिये हैं, उनसे 
यही अर्थ निकलता है कि चेष्टावन्त संधियाँ वे हैं, जिनमें 
बहुचेष्टा होती है; और स्थिर संधियाँ वे हैं, जिनमें 
बिलकुल चेष्टा नहीं होती ( अचल ) तथा जिनमें जरा-सी 
चेष्टा हो सकती ( अचल ) है । संधियों की रचना-- 
जहाँ पर जोड़ होता है, वहाँ पर कमजोरी आ जाती 
है तथा गति के कारण we उत्पन्न होती है । 
अखण्ड हड्डी की अपेक्षा संधित हड्डी में ये दो. 
दोष उत्पन्न होते हैं । यदि ये दोनों दोष दूर किये जायें तो 
अखण्ड हड्डी की अपेक्षा संधि शरीर के लिए अधिक 
उपयोगी हो जाती हे। झरीर में ऐसा ही किया गया हे । 
अचल संधियों के जोड़ cade से बिलकुछ बेजोड 
किये गये हैं | आगे ३२वें सूत्र के वक्तव्य में तुन्नसेवनी की 
टिप्पणी देखो । अल्पचेष्ट और बहुचेष्ट संधियों में संधित 
होने वाटे हड्डियों के सिरे चारों ओर से wa ar पट्टबंधनों 
के द्वारा इस तरह भे रहते हैं कि यदि एक मर्यादा से अधिक 
दबाव या आघात न हो, संधि में कुछ भी कमजोरी नहीं 
होती । ये बंधन ary seer हैं । इनका विशेष विवरण 
आगे ३७वें सूत्र से संधियों के पश्चात्‌ किया गया है। जहाँ 
पर गति अधिक होती है, वहाँ पर घर्षण से बचाने के लिए 
संघियों में एक शष्मल कला रक्खी रहती है, जिसकी सेलों 
से एक चिकनाईदार तरल निकलता रहता है । इस तरल से 
कला तथा अस्थियों के सिरे सदा तर रहते हैं | यह तरल 
वही काम देता है, जो यन्त्र में तेल । यन्त्र में तेल देने से 
रगड़ नहीं होती, उसके घुरजे जल्दी नहीं घिसते,और गति, 
भी अच्छी तरह होती हे । वैसे ही इस तरल से संघियों में 
बिना रगढ़ के गति भली भाँति होती है तथा अस्थियों के 
सिरे नहीं घिसते। जिस कला से यह तरल निकलता है, 
वह कला संधिक्लेष्मघरा कला (Synovial membrane) 
और वह तरल संधिकेष्मा या छेष ङ (Synovia) FESTA Ly 
है--संधिखस्तु ben सवस्पृषसंयात्‌ सरवसन्ध्युमहं । करोति 
( सुश्रुत ) | परवस्वोऽस्थिसंधिश्ठषणात्‌ Sea इति । ( अष्टांग- 
संग्रह )। तथा चत॒र्थ अध्याय में छेष्मघरा कला मी देखो । 
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इस Sora कला में कभी कभी सूजन उत्पन्न होती है, 
उसको संधिश्ेष्मकलाशोथ (Synovitis) कहते हैं । 
इसमें संधियों में सूजन, पीड़ा और गतियो में रुकावट 
होती है। कभी कभी दबाव के कारण संघिस्नायु जोर से 
faa जाते हैं और कुछ सूत्र भी टूट जाते हैं, परंतु पूरी 
ag कर्महीन नहीं होतीं । इस अवस्था को मोच आना 
* (Sprain) कहते हैं। इसमें अधिक खींचने से या एक 
विशिष्ट दिशा में गति करने से संधि में थोड़ा बहुत दर्द 
होता हे। जब अधिक जोर पड़ने से या चोट लगने से 
संधिबंधन gz जाते हैं, तब संधित अस्थियाँ अपने 
स्वाभाविक स्थान से हटकर एक दूसरे से अछग हो जाती 
हैं । इस अवस्था को aie या संधिविश्छेष (Dislo- 
cation) कहते हैं । निदानस्थान के १७वें अध्याय का 
तीसरा सूत्र देखो । 
सङ्खय(तस्तु दशोत्तरे द्वे शते; तेषां ara 
waste; एकोनषष्टिः कोष्ठ, tai प्रत्यव 
उयशीतिः ॥२८॥ 

( संपूर्ण शरीर की तथा षडगों की संधिसंख्या-- ) 
संख्या ( की दृष्टि ) से तो ये दो सौ दस हैं । इनमें से 
शाखाओं में अड़सठ, मध्यशरीर में उनसठ और रीवा से 
ऊपर तिरासी ॥२८॥ 

एकैकस्यां wage त्रय्यः, Tage, ते 
चतुदश; जाज्ञुग्रल्फवन्नणेष्वेकेकः, एवं सप्तद्रै- 
कस्मिन्‌ afta भवन्ति; एतेनेतरसक्थि ag च 
व्याख्यातौ ॥२९॥ 

(शाखाओं की प्रथक्‌ प्रथक्‌ संधियाँ--) पाँव की 
प्रत्येक siafe में तीन तीन; अँगूठे में दो; ( इस प्रकार ` 
wae पाँव की अँगुलियों में ) ये चौदह; जानु, गुल्फ, 
dan में एक एक; इस प्रकार एक टांग में सत्रह संधियाँ 
होती हैं । इससे दूसरी टांग और दोनों बाहुओं का भी 
व्याख्यान हो जाता है ॥२९॥ 

चयः कटीकपालेघु, चतुविशतिः पृष्ठबंशे, 
तावन्त एवं पाश्वेयोः, उरस्यष्टौ ॥३०॥ 

(aerate की संधियाँ-- ) श्रोणिफलकों में तीन, 
geda में चौबीस, उतनी ही पार्श्ों में और वक्ष में 
आठ ॥३०॥ 

तावन्त एव dari, यः कण्ठे, नाडीषु 
इदयक्कोमनिवद्धाखष्टाद्रा, दन्तपरिमाण। दन्त- 
मूलेषु, धकः काकलके नासाय च, दौ ad 
मणडलज्ञौ नेत्राश्रयौ, गरडकणेशङ्खेष्वेकैकः, द्वौ 
werd, द्वाबुपरिशक्ुवोः magia, पञ्च 
शिरःकपालेषु, एको मृधि ॥३१॥ 


शारीरस्थानम्‌ । 





१ नाढीषु फुप्फुसछ्ोमनिवद्धासु. त्रवः कण्ठे, त्थः कण्ठ- 
Well, हृदयह्योमनिवद्धासु नाडीष्वष्टादश. २ नासाबां पञ्च, 
दौ arta दयोनेंत्रयोम॑वतः, दो वर्त्मंमण्डलजो नेत्राशयो- 
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( star ऊपर की संघिसंख्या-- ) ग्रीवा में उतनी 
ही (आद); कण्ठ में तीन; हृदयक्लोमसंबद्ध नाड़ी में 
अठारह; दाँतों की जड़ों में दाँतों के बराबर ( बत्तीस ); 
काकलक और नासा में एक एक; नेत्राश्नित वर्मैमण्डल में 
दो; गण्ड, कर्ण ओर शङ्ख इनमें ( प्रत्येक तरफ ) एक एक; 
दो हनु संधियाँ; wet और agi के ऊपर दो; 
शिरःकपाले में पाँच; sat में एक ॥३१॥ 

चक्तठय-- तावन्त एव --उरस में जितनी हैं, उतनी । 
नाडीषु शत्यादि--यहाँ पर “फुफ्फुसछोमनिवद्धास' ऐसा भी 
पाठ है । इसका मतलब इतना ही है कि यहाँ पर नाड़ी 
से कण्डनाडी (Trachea) अभिप्रेत है। हाराणचंद्र इसके 
बदले fra पाठ देते हैं--फुफ्फुसनिवद्धायां कण्ठसंसक्तायां 
नाड्यां विंशति: ॥ अटारह या बीस संख्या कण्ठनाडीगत 
out की अर्थात्‌ उनके आपस के जोड़ों की है । दन्तमूलेषु-- 
यहाँ पर दन्तमूल ओर उछखल इनके जोड़ों की संख्या 
अभिप्रेत है। काकलक---डल्हण के अनुसार “काकलकं गलमणि:, 
ata लोके ।' चरक और चक्रपाणिदत्त के अनुसार 
तालुमूल--यस्य छेष्मा प्रकुपित: काकले व्यवतिष्ठते । आशु 
संजनयेच्छोफं करोति गलझुण्डिकाम्‌ ॥ ( चरक, सत्र १८ ) । 
काकलं ताछमूलछम्‌ | ( चक्रपाणिदत्त ) । 

त पते सनन्‍्धयो5ष्टविधाः--को रोलूखलसामुद्ग- 
्रतरतुच्नसेवनीवायसतुण्डमण्डलदाङ्खावर्ताः | तेषा- 
मङ्लिमणिवन्धगुल्फजाचुक्ूपरेषु कोराः सन्धयः, , 
कक्षावज्लुणदशनेषूल्खलछाः, अंसपीटगुदंमगनित- 
म्बेषु सामुद्गाः, भ्रीवापृष्ठवेदायोः sac, शिरः- 
कटीकपालेषु तु्रसेवन्यः, ईैनोरुभयतस्तु वायस- 
तुण्डः, कण्ठहदयनेत्रक्कोमनाडीषु मण्डलाः, ओत्र- 
ज्टज्ञाटकेषु शाङ्कावर्ताः | तेषां नामभिरेवाकृतयः 
प्रायेण व्याख्याताः ॥३२॥ 

( संधियों की रचना के प्रकार-- ) ये जोड़ आठ प्रकार 
के होते हैं--कोर, उछख़छ, सामुद्ग, प्रतर, तुन्नसेवनी, 
वायसतुण्ड, मण्डल, शाङ्कखावत्तं | इनमें से अंगुलि, कलाई, 
गुल्फ, जानु, कूर में कोर, संधि होते हैं; कक्षा, वद्कुण 
ओर दाँतों में उल्खलछ; अंसपीठ, गुद, भग तथा नितम्ब 
में सामुद्र; ओवा, veda में प्रतर; शिर ओर कटि के 
कपाला में तुन्नलेवनी; हनु के दोनों ओर वायसतुण्डः 
कण्टहृदय कृलोमनाड़ी में मण्डल; श्रोत्रशङ्गादक में 
शद्जावर्त । इनके नाम से ही प्रायः इनकी आकृति वर्णित 
होती है ॥३२॥ 

वक्तव्य--पीछे a सूत्र में गति के आधार पर 
संधियों के दो भाग किये गये थे । इस सूत्र में संधियों 
की रचना के अनुखार आठ विभाग किये गये हैं । इनमें 
से मण्डल और vars वास्तव में संधि नहीं है; 
तुन्रसेवनी स्थिर संधि हे और बाकी पाँच चर संधियो के 
भेद हैं। कोर--किवाड़ या संदूक में जड़े जाने वाले छोड़े ¦ 
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या पीतल के बने हुए दो इकडे, नरमादगी या कब्जा | 


(Hinge); इसके समान जिसकी रचना होती है, वह 
कोरसंधि (Hinge-joint or Ginglymus) कहलाता 
है। यहाँ पर कोरसंधि के जो उदाहरण दिये हैं, उनमें से 
अंगुलपिर्वा की संधियाँ (Interphalangeal joints) 
और कूर्परसंधियाँ ठीक इस प्रकार की हैं । गुल्फसंधियो 
(Talocrural or ankle joint) भी इसी स्वरूप की हैं 
यद्यपि वे ऐसी waa नहीं होतों | कोरसंधियों में 
गति केवल एक अक्ष पर (Uniaxial) अर्थात्‌ किवाड की 
तरह आगे पीछे होती है । गुल्फ में दोनों पार्श्नों में भी 
कुछ गति होती हे, परंतु वह संधि के कारण न होकर 
बंधनशिथिछता के कारण होती है । कोरसंधियों में जो 
मणिबंध संधि है, वह वास्तविक कोर न होकर उसका 
एक प्रकार मान सकते हैं । इसको AGT (Condyloid 
articulation) कहते हैं । इसमें दीर्घ गोछाकार बहि भूत 
भग (Condyle) का वैसे agen भाग से संधान 
होता है । इस प्रकार के जोड़ में आकुद्बन, प्रसारण, 
आकर्षण (६११००१००), अपकर्षण (Abduction) और 
परिकर्षण (Circumduction) ये गतियाँ होती हैं, परंतु 
कोरसंधि के समान अक्षत्रमण (Axial rotation) नहीं 
होता | अंग्रुलियों में और भी एक प्रकार की संधि होती हे, 
जिसमें दीं गोल के बदले उन्नत गोल ओर नत गोल 
(Concavo-convex) प्रष्ठभाग होते हैं । इसमें भी उपयुक्त 
अकार की गतियाँ होती हैं । इस संधि को परस्पर कोर 
(Saddle articulation) कहते हैं । इसका उदाहरण 
अंगु्ठमूकसंधि (Carpo-motacarpal joint of the 
thumb) है । seae—gea अस्थि का एक सिरा उखल 
के समान गड्ढेदार होकर उसमें दूसरी अस्थि का गो 
सिरा संधित होता है । इसलिए यह संधि उल्ख़लूसंधि 
(Enarthrosis, ball and socket joint) कहलाती है । 
इस संधि में सब प्रकार की गतियाँ होती हैं । इसके 
उदाहरण कक्षासंधि (Shoulder joint) और वल्लुणसंधि 
(Hip-joint) & । यहाँ पर दाँतों की संधि का जो उदाहरण 
दिया है, वह इस वर्ग का नहीं; स्थिर संधि का है । उसमें 
जरा सी भी गति नहीं होती । इस प्रकार की संधि को 
Gomphosis कहते हैं । सामुहू--जहाँ पर जुड़ने वाली 
अस्थियों के दोनों सिरे गड्ढेदार होने के कारण उनके संधान 
से संपुट या डिब्बी के समान आकृति होती है, उस प्रकार 
की संधि | इसकी रचना ही tet होती है कि उससे जरा 
सी गति हो सकती है । इस प्रकार की संधि astra 
feat (Amphiarthrodia) कहलाती है। यहाँ पर इसके 
जो उदाहरण दिये हैं, उनमें अंसपीठ की संधियाँ इस 
प्रकार की नहीं होतीं । यदि उसके बदले “वंशपीठ्युदभग- 
नितम्बेषु" ऐसा पाठ कर दिया जाय तो वह ठीक हो जाता 
है क्योंकि पीठ के मोहरों के ae ST (Bodies of verter- 
४७८७०) संधियाँ इस प्रकार की होती हैं । इसके सिवा दोनों 
भगास्थियों की संधि, गुदास्थि और त्रिकास्थि की संधि, 
त्रिक और श्रोणीफलक तथा प्रष्ठवंश की संधि, इसी 





| 
| स्वरूपकी होती हैं । म० म० गणनाथसेनजी अंसकूट्युदभग- 
| नितम्बेषु ऐसा पाठ छेते है । प्रतर--इस प्रकार at 
संधि में प्रतरण याने फिसलछने के समान कुछ गति 
(Gliding movement) होती है । इस प्रकार की संधि 
को आर्श्ोडिया (Arthrodia) कहते हैं । यह संधि ग्रीवा 
और पृष्ठ के मोहरों के TAHT (Processes) के बीच में 
होती है । त॒न्नसेवनो--दर्जी की सीवन के समान जो संधि 
होती है, वह तुन्नसेवनी कहलाती है । इसको सूचर 
(Suture) कहते हैं । सेवनी कई प्रकार की होती है । एक 
प्रकार में हड्डियों के किनारे दन्तुर (800078 860%#) 
होते हैं । दूसरे प्रकार में दोनों सीधे मिल जाते- 
(8. ॥७०:४०७॥७) हैं । तीसरे प्रकार में एक का किनारा 
दूसरे के ऊपर कुछ चढ़ता (8. squamosa) है । वायसतुण्ड-- 
काकमुख | इनु का संधान संयुक्त प्रकार का है, जिसमें 
प्रतर और कोर दोनों प्रकार से गति का काम (Ginglymo- 
arthrodial joint) होता है । मण्डलशंखावत--ये संधियाँ 
अस्थियों की नहीं हैं । आधुनिक पाश्चात्य परिभाषा में, 
अतएव, इनका समावेझ संधियों में नहीं होता । तेषां 
नामभिरेवाकृतयः प्रायेण व्याख्याताः-इनकी आक्ृतियों के 
संबंध में प्राचीन और अर्वाचीन टीकाकारो के मत निन्न प्रकार 
के हैं--कोरो नाम यर्तस्तदाक्ृतयः कोराः; कोरः कलिका, तदा- 
कतय इत्यन्ये । उलख़लस्तण्डुलकण्डनोपयोगी, तदाकृतयः सन्धयोऽ- 
प्युदस्वलाः | समुद्रः संपुरस्तदाक्ृतौ भवाः सामुद्राः । प्रतरत्यनेनेति 
अतरो ल्कः, तदाक्ृतवः प्रतराः | मण्डलो मण्डलाकृतिः । 
( डल्हण ) । कोरो नाम कपाटादि निवन्धनार्थो यन्त्रमेद: “कब्जा! 
इत्याख्यायते | उलख़लशब्देनेह मुसलस्यापि परिग्रहः क्रियते, 
धनुर्धरेति घनु:शब्देन बाणस्थापि परिअहवत्‌ | चिन्नानामल्पं सेवनं 
Sata । झ्भावर्तः शज्ञअमः; संधिषु च शब्दानामेषां तत्त- | 
स्सात्म्यादबपर्देश:, सिंहो माणवकं इतिवत्‌ । सम्पुटाकारेण fads: 
सामुद्ग: | चिङ्गटा नाम मत्स्याः प्रकर्षेण तरन्त्यनेनेति प्रतरः, स॒ । 
इवासििविशेषोऽस््स्येति व्युपत्त्या प्रतरशब्दोऽसिन्‌ are “चित्ररी' ( 
इति प्रसिद्धेषु मत्खेषु मध्ये बरहच्छरीरस्य शिरःकण्टकवदुदरतासि- 
मतिसन्धौ रूढ इति गम्यते, प्रतरसंज्ञया विवक्षितानां भ्रीवादि- 
संधीनां तथात्वात्‌ । अथापि चेत्‌ केषा्रित्‌ अद्वामनुरुध्यमाना 
मत्स्वस्थास्य शिरो हित्वा ग्रीवादिभागमेव प्रतरणसाधनत्ननोरीकन 
प्रतरशब्दवाच्यमभ्युपगच्छेम तदापि नानुपपत्तिस्तदनूकत्बाद तेषाँ 
तेषां संधीनाम्‌ । (हाराणचन्द्र) । तत्र कोरा नाम सन्धयो बहुचेष्टा:, 
उत्सेधवतामस्थिभागानां. संघान- 
रूपाः । ते चतुर्विधाः:--खड़कोरः, परस्परकोरः, चक्रकोरः+ 
संदंशकोरश्षेति । उदूखछा नाम सन्धयोऽपि बहुचेष्टाः, उदूखलवद | 
गम्मीरपरायेष्वस्थिमागेषु इतरास्थसुण्डानां सन्पानरूपाः । | 
ay हि सोदूढानाभिल जमितो विवर्तन्ते तानि तान्यसथीनि, | 
यथा--कक्षावक्षणसंधिषु । दशनोदूखलास्तु स्थिराः सन्धयः pata | 
मन्तव्याः | सामुद्रा नाम समुदधनिर्मापका इव सन्धयः अल्पचेष्टाः । । 
ते श्ओोणिचकरंसचक्रादिषु gear: । श्रतरा नाम प्रतरुगशलैरिः 
vad: समतलां भ्यां eg = 
gated नाम परस्परापीडनैदनुरधारादिभिरिमिताःकपरानीन्त- 


राकः सन्धवः। ते झिर:कपालेयु दयाः कटिकपालेयु च॑ पराग्यौवनत | 
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वायसतुण्डाख्यस्तु सन्धिः अधोहनोमुण्डयोः झल्लास्थिगताम्यां 
हजुसंधिस्थालकाभ्यां संधानान्मुखन्यादानादिसम्पादकः | स तु 
कोरसंघेरेव खल्लको राख्यो भेदो युग्मरूप:, तच्च कोरग्रहणेनैव प्रहणा- 
दिति aenea: । मण्डलशजञावर्ता: पुनः क्रमात्‌ श्रासपथकर्णशप्कु- 
लीगतास्तरुणास्थिसन्धयः, तेषां नेह ग्रहणम्‌ । (ae Fe 
गणनाथसेन, seat) । अव नीचे प्राच्य और 
प्रतीच्य संधि प्रकारो का तुछनाव्मक नक्शा दिया जाता है-- 


सन्धियोँ का वर्गीकरण 
प्राच्य प्रतीच्य 
Pivot 
कोर Saddle 
Condyled 
चल Hinge | Diarthroses 
 वायसतुण्ड | Arthrodia 
me | 
{ Enarthrosis 
STAT 
Gomphoses) Synarthroses 
अचलः तुन्नसेवनी Sutures | 
सायुद्र Amphiarthroses 


अस्थ्नां तु सन्धयो aa केवलाः परिकीर्तिताः | 
पेशीस्नायुसिराणां तु सन्धिसङ्खया न विद्यते ॥३३॥ 

ये ( उपयुक्त ) संधियाँ केवल हड्डियों की वर्णन की गई 
हैं। पेशी, ag ओर सिरा इनकी संधियों की संख्या ही 
नहीं हो सकती हे ॥३३॥ 

वक्तदय--संधि--शरीर में एक प्रकार की दो वस्तुओं 
के स्थान को संधि कहते हैं । जैसे--अस्थिसंधि, सिरा- 
संधि, पेशीसंधि इत्यादि । इनमें से अस्थिसंधियों का 
ज्ञान विशेष उपयोगी होने के कारण उन्हीं का विवरण 


किया गया; दोष संधियों का यहाँ पर केवल निर्देश किया | 


है। संधि से यद्यपि शरीरगत सब वस्तुओं के मिलने के 
स्थान का बोध होता है ' तथापि उपर्युक्त कारण से विशेष 
निर्देश न होने पर प्रायः अस्थिसंधि का ही बोध होता 
है । अस्थिसंधि को ही Joint यां Articulation कहते 
हैं; पेशी या अन्य अंगों के संधि को नहीं कहते । 
केवलाः--सिर्फ हड्डियों की ही, किंवा स्थूलरूप से । 
यहाँ पर जो अस्थिसंधिसंख्या बतलाई गई है, वह 
` वास्तविक संख्या से बहुत कम है। अस्थियों की गणना के 
समय जो*अधिकता हुई है, .उसकी क्षति अस्थिसंधि 
गणना के समय की गई है ऐसा मालूम होता हे । यदि 
„ अस्थि और अस्थिसंधिसंख्या की अदल-बदल की जाय 
` तो वह संख्या आधुनिक गणना के साथ aga कुछ fae 
जाती है । जैसे, कुल संख्या के बारे में है, वैसे ही कुछ 
प्रत्यंगों की संख्या के बारे में सही हे । यथा--पादांग्रुल्यों 
की, yeaa की, oat की dred अस्थियो के छिए 
अधिक योग्य होती है । आधुनिक गणना के अनुसार 


शरीरगत कुल संघधियों की संख्या तीन सौ से अधिक हे । 
प्रादीनकालीन संधिसंख्या कम होने के अनेक कारण 
हो सकते हैं । उनमें एक कारण यह area होता हे कि 
प्राचीन गणना में अनेक अस्थियों की संधियाँ एक और 
स्वतन्त्र मानी जाती थीं । पीछे ५७वें सूत्र में अस्थिसंघात 
और उनका वक्तब्य देखो । 

अब इसके पश्चात्‌ स्नायुओं का वर्णन करते हैं-- 

नव स्रायुशतानि | तासां शाखासु षट्‌शतानि, 
दे दते त्रिरा कोष्ठ, प्रीवां प्रत्यूध्य सप्ततिः ॥३४॥ 

( ज्लायुसंख्या-- ) agi नौ सौ हैं । इनमें से 
arate: सौ, मध्यशरीर में दो सौ तीस, और 
ओवा में ऊपर सत्तर ॥३४॥ 

पकैकस्यां तु पादाहुल्यां पद्‌ निचिताः, 
तासिशत्‌, तावत्य एवं तलकूचंगुल्फेषु, तावत्य 
oq जङ्घायां, दश जानि, चत्वारिदादूरौ, दश 
चह्कणे, शतमध्य घैमेवमेकस्मिन्‌ सकिथ्न भवन्ति, 
एंतनेतरसक्थि बाह च व्याख्यातौ ॥३५॥ 

( शाखागत स्नायु-- ) पैर की एक एक अंगुलि में छः 
स्ायुएँ oft रहती हैं ( इस प्रकार पाँच अंगुलियों में ) 
वे तीस होती हैं। पादतल, कूचे और गुल्फ ( इन तीनों 
स्थानों ) में उतनी ही, जङ्घा में उतनी ही, जानु में दस, 
ऊर में चालीस, aga में दस, इस प्रकार एक डॉँग में 
wo चायु होती हैं । इससे दूसरी टांग और दोनों 
agai ( की कुछ तथा प्रथक TIE स््रायुओं कौ संख्या ) 
का विवरण हो जाता हे ॥३५॥ 

aie: seat, प्रष्टेडशीतिः, पाश्वयोः षष्ठिः, 
उरसि त्रिंशत्‌ ॥३६॥ 

(मध्य शरीर की arg—) कटि में साट, पीठ में 

अस्सी, Wat मे साठ, छाती में तीस ॥३६॥ 
बदत्रिंशदूओचायां, afa चतुस्त्रिशतः एवं नव 
स्नायुद्तानि व्याख्यातानि (भर्वन्ति) ॥३७॥ 

( ऊरध्व॑जत्रुगत स्नायु-- ) ओवा मे छत्तीस, सिर में 
चौंतीस; इस प्रकार aga के नौ शत वर्णन किये 
गये हैं ॥३७॥ 

भवन्ति चात्र-- । 
स्वायूश्वतुर्विधा विद्यात्तास्तु सर्वा निवोध मे । 
प्रतानवत्यो sara ger श्ुषिरास्तथा ॥३८॥ 
प्रतानवत्यः शाखासु सर्वसन्धिषु चाप्यश्च । 
वृत्तास्तु कणडगाः सर्वा विज्ञेयाः ुशकरिह ॥३९॥ 
आमपकरारायान्तेषु वस्तौ च शुषिराः खल || ` ` 
पार््वोरसि तथा पृष्ठे पृथुलाश्च शिरस्यथ ॥४०॥ 








१ षट्‌ षट्‌. २ अस्थाग्रे 
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Cagat के प्रकार और उनके स्थान--) सब 
agi चार प्रकार की होती हैं, उन्हें मुझसे सुनो । 
श्रतानवती, वृत्त, Tae ओर सुषिर ॥३८॥ प्रतानवती 
ख्रायुएँ शाखाओं में तथा सव संधियों में होती हैं । यहाँ 
( ज्ञायुविभागमें ) बुद्धिमानों को गोल agi कण्डरा 
समझना चाहिए; (वे भी शाखाओं और संधियों में 
होती हैं ॥३९॥ आमाशय, पक्वाशय तथा वस्ति में सुषिर 
खायुएँ होती हैं । पारव, छाती तथा पीठ और शिर में 
was जायु होती हैं ॥४०॥ 


बक्तव्य--लायु--इस शब्द के अर्थ के संबंध में भी 
` कुछ मतभेद प्रचलित हैं । de गंगाधर शास्त्री जोशी arg 
से पेशी (Muscle) समझते हैं । मराठी भाषा में भी चायु 
शब्द मसल के लिए ही प्रयुक्त होता है । परंतु इसका 
वास्तविक अर्थ से कोई संबंध नहीं हे । ag का स्वरूप 
निम्न प्रकार से अथां में वर्णित हे--केचिदवसन्नसुषिरपर्यन्ताः 
शणतूलबत्‌ स्नायुजालवन्तों gata: ( रणाः) । ¢ gaa, 
सूत्र २३ ) | लायुरिति शणाकार उपधातुविश्लेष:, येन धनुषि 
न्यन्ते । ( डल्हण, सुश्रुत, सूत्र २५ ) | सीवन के द्रव्यो में 
ag का उल्लेख हे--सीब्येत सुङ्मेण सत्रेण वल्केनादमन्त- 
कस्य वा। शणजक्षौमसत्राभ्यां लाया वालेन वा पुनः ॥ ( सुश्रुत, 
सूत्र २५ ) | स्विते रक्ते यथाहं सच्योपहतेन लायुसूत्रवालानामन्य- 
तमेन aera । ( अष्टांगसंम्रह,, सूत्र ३९) । स्नायु का कार्व--- 
मांसान्यत्र निवद्धानि सिराभि: स्लायुभिस्तवा । आगे श्वौ 
छोक देखो । लायवो वन्धनं भोक्ता देहे मांसास्िमेदलाम्‌ । 
( शाङ्गधर ) । इससे यह स्पष्ट हे कि ag afte खेत 
सूत्रमय मजबूत उपधातु है, जो संधि ओर मांस (tat 
Muscle) बंधन के काम में आती है ओर आकार के 
अनुसार उसको भिन्न भिन्न नाम दिये जाते हैं । cea 
ज्ञारीर में उसका जो वर्णन दिया है, वह यथार्थ है-- 
जायवो नाम सान्द्रमसणशणगुच्छसमाकारा: संषिवन्धनार्थाः 
प्रायेण । WTA दयोरथंयोईइयते प्रयुक्त:--ल्लायुसंहतिषु 
(Ligaments) लायुव्यक्तिषु (Fibrous tissue) | तत्र प्रथमः 
अस्थिसंधिवन्धनरूपोऽ्थः, स सुख्यः-श्रतानवतीमिर्हि लावुभिददी- 
कृताः सन्धयः* इति पूर्ाचायक्तिः। अथ द्वितीयः लायुव्यक्तिरूपोऽथः, 
स गौणः । तेन लायुशब्दः कचित्‌ शणसल्नवद्‌ दृढशुअसूक्षम- 
सज्नाण्यमिधत्ते । तथाहि कलास कण्डरासु पार्श्रपृष्ठोरःपेडयन्तेषु 
आमाशयपकाशयबस्त्यन्तभागेषु च दृइयते य: लायुदाब्दः प्रयुक्तः 


पूर्वैः, सोऽस्मनव्भ | इसमे संदेह नहीं हे कि आयुर्वेद में 


पेशी (Muscle) के अर्थ में arg शब्द प्रयुक्त होता है। । 


() इसका एक कारण हे वास्तविक पेशी को चायु 
समझना | इसका उदाहरण सुषिर ag का हे । सुषिर 
चायु वास्तव में गोछाकार पेशियाँ (Sphincters and 
valnular bands of २००३५१९७) ह 1 इनका स्वरूप चायु 
` के साथ कुछ मिलता हे । इसलिए ये पेक्षियाँ चायु मानी 
गई हैं। (२) शरीर की Ait का अन्तिम भाग ay 
at (Fibrous structures) से वनता है । चायुसत्र 
जव गोर रस्सी के रूप में होते हैं, तब कण्डरा (Tendons) 





कहल्लाते हैं। जब रस्सी के आकार के न होकर अधिक 
कैले हुए एक पतली तह बनाते हैं, तब Wye wg 
(Aponeurosis) कहलाते हैं । ये खायुसूत्र पेशीसूत्रों 
से अखंडित मिले रहते हैं । आकुंचन और प्रसारण का 
गुण ख्ायुसूत्रों में न होकर पेशीसूत्रों में होता है । परंतु 
इन दोनों का अत्यन्त घनिष्ठ संबंध होने के कारण आयुर्वेद 
में संकोच-प्रसार का कार्य' पेशीगत स्रायु-विभाग का हीः 
माना गया हे । परंतु इसका Zea कहीं भी स्वतन्त्रतग्रा 
न होकर विकृतावस्था में मिलता है | यही कारण है कि ह 
शल्यविज्ञान में पेशी या मांसगत शल्य के लक्षणों में 
संकोच का Ba न होकर स्लायुगत शल्य के लक्षणों 
उसका उल्लेख मिलता है--आक्षेप: ख्रायुजालस्प aor: स्तम्भ 
वेदना । wat ( अश्टोंगह्नदय ) । लायुगते न्लायुजालोत्येपण 
सेरंभश्वोआ रुक्‌ च । ( सुश्रुत, सूत्र २६ ) | स्नायुविद्ध लक्षणों में 
भी इसी तरह संकोच का उछेख Rares शरीरावयवाव- । 
सादः क्रियास्वशक्तिस्तुमुला रुजश्च | तं स्नायुविद्धं मनुजं व्यवस्थेत्‌ ॥ | 
(aaa, सूत्र० २५ ) | क्रियास्वशक्तिरिति, क्रियाश्षात्रोत्कषेपणा- 
वक्षेपणप्रसारणाकुंचनलक्षणा: | (see) | ख्रायुवेध और 
ज्ायुशल्य में संकोच और उत्तेजन का जो विशेष उल्लेख 
किया गया है, उसमें कुछ तथ्य मालूम होता है क्योंकि | 
आधुनिक खोज से यह माल्म होने र्गा है कि सांवेद- 
निक तथा अन्य अकार के नाडियों के अग्र पेशिकण्डरा | 
संयोग में तथा कण्डरा में होते हैं--1%७ verve termi- 
nations are found in tendon and muscles. The 
neuro-muscular spindles are principally found in 
muscles in the neighbourhood of tendons and 
aponeuroses. Of recent years more and more 
importance has been attached to the tendon 
organs. Tt is considered that tendon organs 80 | 
concerned in the tendon stretch ्फ्ा मा | 
burton's Physiology. वैसे ही अपतानक में जहाँ 
में संकोच होता हे, वहाँ पर पेशियों के लिए स्रायुशब्द का 
प्रयोग किया गया है--अज्लुलीग्ुल्फजठरइद्बक्षोगलसंभितः | 
ज्ञायुपरतानमनिलो वदाऽऽकषिपति वेगवान्‌ । तदाः | 
यामं कुरुते मारुतो वली । बाद्मलायुप्रतानस्थो बाह्माया्म | 
करोति च॥ (सुश्रुत, निदान० १) । (३) arg पेक्षियों का ही| 
एक भाग होने के कारण “नामैकदेशे नामअहणम्‌” इस 
से भी कहीं कहीं पेशियों के लछिए wig शब्द प्रयुक्त होत 
हेत्वा तनोवांयु: सिराः स्नायूविशोष्य च । पक्षमन्यतमे 
हन्ति संधिवंधान्‌ विमोक्षयन्‌ ॥ ( अष्टांगहृदय ) । इस तरह 
यद्यपि कहीं कहीं रायु शब्द पेशी या मांस (Muscle) 
के अर्थ में प्युक्तं होता है तथापि उसका वास्तविक अर्थ 
शणसूत्रसन्निभ शरीरगत उपधातु है (Fibrous tissi 
ओर मांस से ary हमेशा एयक माना जाता है 
अत्र निबद्धानि स्नायुभिः । त्वङ्मांससि 
मर्माण्यष्टी नणवस्तुनि । ( सुश्रुत ) 1 स्वल्पं स्नायुवस 
निर्मासमप्यस्थि गोः श्वा रूब्ध्वा परितोषमेति न तु तत्तस्य 
झांतये । ( नीतितः) । अब यहाँ पर खायु के जो चार - 
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बतलाये गये हैं उनके आधुनिक पर्याय--(१) प्रतानवती 
स्नायु--संधिवंधन Ligaments; (२) वृत्तलायु--कण्डरा, 
Tendons; (३) खषिरस्नाञु--गोक या सच्छिद्र पेशिरयो 
Sphincter muscles or valyulor bands of muscles; 
(४) श्थुलस्नायु--चपटी |g Flattened or ribbon sh- 
aped tendons or Aponeuroses; इस विवरण से यह 
स्पष्ट होगा कि ख्रायु-वर्णन के प्रारंभ में जो इनकी संख्या 
बतलाई है, उसमें संधिबंधन (1६००००४७) और पेशियों 
के बंध (Tendons and aponeuroses) अधिक संख्या में 
तथा कुछ पेशियाँ भी शामिल हैं । 
atta फलकास्तीर्णा बन्धनेबहुमियुंता। 
भारक्षमा भवेदप्सु छयुक्ता खुखमादिता ॥४१॥ 
एवमेव शरीरे ऽस्मिन्‌ यावन्तः सन्धयः स्ताः | 
स्ायुभिर्वहुभिवद्धास्तेन भारसहा नराः ॥४२॥ 
( स्रायुओं का कार्य-- ) जिस प्रकार बहुत से बंधनों 
से युक्त, मनुष्य ( बढ़ई ) के द्वारा भरी भाँति जोड़ी हुई 
फलकों ( तख्तों ) की नौका पानी में भार को उठाने में 
समर्थ होती है ॥४१॥ इसी प्रकार इस शरीर में जितनी 
संधियाँ हैं वे बहुत सी स्नायु द्वारा वधी इडे हैं, जिससे 
मजुष्य ( शरीररूप छव ) भार को उठाने में समर्थ 
होते हैं ॥४२॥ i 
चक्तव्य--चयुक्ता--इसका एक अर्थ ऊपर दिया हे । 
उसके सिवा “नाव में बैठने वाले मनुष्यों से qe’ किंवा 
“नाविक से युक्तः ये भी इसके दो अथै हो सकते हैं। 
स्नायु- यदौ पर नाव का जो दृष्टान्त दिया है, उससे रायु 
का अर्थ केवल Ligaments होता है । 
न द्यस्थीनि न वा teat न सिरा न-च सन्धयः | 
उयापादितास्तथा हन्युयैथा erg: शरीरिणम्‌ ॥७३॥ 


(शरीर में ag का महस्व-- ) पौडित ङ ag 
जैसे मनुष्य का घात ( अकर्ण्य या वैकल्य करती हं ), वैसे 
. न हड्डियाँ, न पेशियाँ, न सिराएँ, न संधियाँ घात करती 
हैं ॥७३॥ 
वक्तव्य--इस ate का तात्पय इतना ही हे कि 
eg विकृत या पीड़ित (Injured or hurt) होने पर 
मजुष्य को बहुत तकलीफ होती हे । उतनी तकलीफ, 
अस्थि आदि से नहीं होती । मोच (Sprain) का उदाहरण 
लीजिए । बहुत सरल बीमारी हे परंतु सव कुछ करने पर 
भी महीनों तक तंग करती है और कभी कभी यहाँ तक 
देखा जाता"है कि एक बार जिस अंग में सख्त मोच आ 
जाती है, उस अंग से जिन्दगी-भर भार सहन करने का 
काम नहीं होता । अर्थात्‌ यह कथन एक मर्यादा तक 
सत्य है। इसलिए “ब्यापादित” का अर्थ ‘qian नष्ट न 
करके! “कुछ पीडित" (Injured or burt) ऐसा करना 
चाहिए, और “हनः का अर्थ 'मार डालना" ऐसा न करके 
“दिक्कव या अड़चन पैदा करना (Obstruct, Hinder) ऐसा 
करना चादिष््‌। - 7 





यः ary: प्रविजानासि बाह्याश्चाभ्यन्तरास्तथा | 
स गूढं शल्यमाहतु देदाच्चक्तोति देहिनाम्‌ ॥४४॥ 

( खरायुविज्ञान का महत्व--) जो बाह्य और 
आभ्यन्तर ( उत्तान और गंभीर ) argat को भरी भाँति 
जानता हे, वह बहुत दूर तक अन्दर गये हुए शल्य को 
मनुष्यो के झरीर से निकालने में समर्थ होता हे ॥४४॥ 

अब इसके बाद पेशियों का विवरण करते हैं-- 

पञ्च पेशीशतानि भवन्ति । तासां चत्वारि 
शतानि शाखासु, कोष्ठे षट्षष्टिः, ग्रीवां sep 
चतुखिशत्‌ ॥४५॥ 

( पेशियो की संख्या-- ) पाँच सौ पेशियाँ ( शरीर 
में होती ) हैं । इनमें से शाखाओं में छियासठ, गर्दन के 
ऊपर चौंतीस wes 

वक्तव्य--यहाँ पर पेशियों की जो कल संख्या 
बताई है वह आधुनिक संख्या के साथ बहुत कुछ मिलती 
है, परंतु seat की संख्या में बहुत फर्क होता हे । as 
अंग और प्रत्यंगों की पेशियों की तुलना करने में कोई 
स्वारस्य नहीं है, इसलिए षडंगों की पेशियों की संख्या का 
तुलनात्मक कोष्ठक नीचे दिया जाता हे । 
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एकैकस्यां तु Tage तिस्रस्तिस्नस्ताः 
पञ्चदश, दश श्रपदे, पादोपरि कूचेसन्निविष्टास्ता- 
वत्य पव, दृश गुर्फतख्योः, गुल्फजान्वन्तरे विश- 
तिः, पञ्च जाजुनि, विशतिरूरौ, ददा age, शत- 
मेवमेकस्मिन्‌ after भवन्ति, एंतेनेतरसक्थि 
ag च व्याख्यातौ ॥४६॥ ( 
(शाखागत पेशियाँ-- ) पाँव की एक एक अंगुलि में 
तीन तीन, वे पंद्रह; पाँब के अग्रभाग में दस, पाँव के ऊपर 
कूचे में स्थित उतनी ही ( दस ); गुल्फ ओर पादतल में दस, 
गुल्फ और org के बीच में बीस, जानु में पाँच, उरु में 
बीस, aga में दस, इस प्रकार एकं रोग में सौ पेशियाँ 
होती हैं । इसी से दूसरी टाँग और दोनों बाहुओं 
(की पेशियों ) का व्याख्यान हो जाता है ( इस प्रकार 
चारों झाखाओं में चार सौ पेशियाँ होती हैं ) Wea + 
fra: पायौ, एका मेदः सेवन्यां चापस, दे 
छषणयोः, स्फिचोः पञ्च पञ्च, दवे बस्तिशिरसि, 


१७० ] 


खुश्चुतसहिता 


[ अध्यायः ५ 








पञ्चोदरे, नाभ्यामेका, पृष्ठोध्वेसन्निविश्टाः पञ्च पञ्च 
दीर्घाः, षट्‌ पादवैयोः, दश वक्षसि, अक्षकांसी 
समन्तात्‌ सप्त, द्वे हृद्यामाशययोः, षट्‌ यक्तत्‌- 
छीदोण्डुकेषु ॥४७॥ 

( कोष्ठगत मांसपेशियाँ-- ) गुदा मे तीन, शिइन में 
एक, सेवनी में दूसरी (अर्थात्‌ एक ), seit में दो, 
चूतड़ों में पाँच पाँच, बस्तिशिर में दो, उदर में पाँच, नाभि 
में एक, पृष्ठ के उध्वंभाग में स्थित ( प्रत्येक तरफ ) पाँच 
पाँच दीं ( पेशियाँ ), दोनों wat में छः, छाती में दस, 
अक्षक और कंधे के आसंपास सात, हृदय और आमाशय में 
दो, wea, शीहा और उण्डुक में छः ( इस प्रकार कोष्ठ 
में सदस पेशियाँ होती हैं ) ॥४७॥ 

श्रीवायां चतस्त्रः, अष्टौ हन्वोः, एकैका काक- 
छकगलयोः, द्वे तालनि, एकं जिह्लायाम्‌ , ओष्ठयोदे, 
नासायां &, दे नेत्रयोः, गण्डयोश्वतस्त्रः, कर्णयो, 
चतस्नो ललाटे, एका शिरेसीति; ,एवमेतानि पञ्च 
- पेशीशतानि ॥४८॥ 

(ओवा और सिर की पेशिर्यो-- ) ओवा में चार, हनु 
में आठ, काकलक (Sat) और गले मे एक एक, ताल 
अदेश में दो, जिह्वा में एक, ओठों में दो, नाक में दो, आँखों 
में दो, atte में चार, कानों में चार, छछाट में चार, शिर 
में एक; इस प्रकार ( सिर ओर ओवा की पेशियाँ Shite 
होती हैं तथा संपूर्ण शरीर की ) पाँच सौ पेशियाँ हैं ॥४८॥ 


चक्तव्य--ठुछना के लिए सिर और ओवा की पेशियों . 


की आधुनिक संख्या यहाँ पर दी जाती है । औवा--इसमें 
एक तरफ aga और दूसरी तरफ ata करके कुछ 
चौवालीस पेशियाँ होती Ft दनु--इससे यदि who की 
पेशियाँ अहण की जाय तो आठ संख्या ठीक है । काकहक-- 
गलशुण्डिका ( पीछे ३9वें सूत्र का वक्तव्य देखो ), इसमें 
एक छोटी सी पेशी होती है (Musculus uvulae), परन्तु 
आधुनिक गणना में यह दो गिनी जाती है। गला--अस- 
निका (Pharynx) | इसमें एक तरफ पाँच और दूसरी तरफ 
पाँच करके कुछ दस पेशियाँ होती हैं। ताइ--ताढ प्रदेश 
में चार चार करके कुछ आठ पेशियाँ होती हैं। जिहा-- 
संपूण जिह्वा एक पेशी मानी गई है। इसलिए fer में एक 
पेशी बताई है। आधुनिक गणना के अनुसार चार चार करके 
जिह्वा में कुछ आठ पेशियाँ होती हैं | होंठ--इनके साथ 
संबंध रखने वाली पेशियाँ एक तरफ आठ और दूसरे तरफ 
आठ करके सोलह होती हैं। नासा--इसकी पाँच पाँच करके 
दस होती हैं। नेत्र--ऊपर के पर्क के साथ आँखों की 
पक्षियों की संख्या सात और सात करके Ghee होती हैं। 
कपोछ--इस्की केवल दो ही पेशियाँ हैं। कान--इसमें वाद्य- 
कर्ण की छः और छः करके बारह और मध्यकण की दो दो 
करक चार, इस तरह कुछ See Bra होती हैं । लाट 

१ इनुसमाख्ये. २ जिह्वायां दे. ३ saat Feats. 
४ पद रिरसि, ` ` " 








और सिर--इनमें कुछ छः पेशियाँ होती हैं । इनके सिवाय 
स्वरयन्त्र में दस पेशियाँ होती हैं, जिनका उल्लेख .प्राचीन, 
गणना में नहीं हे । 
भवति चात्र-- 

सिरास्माय्वस्थिपर्वाणि सन्धयश्च शरीरिणाम्‌ | 
पेशीभिः संच्रतान्यत्न वल्वन्ति भवन्त्यतः ॥४९॥ 

( पेशियों का कार्य-- ) शरीरधारियों की सिराएँ, 
जनाय, अस्थिपवे और संधियाँ पेशियों से ढकी रहती हैं; 
अतएव बे बलवती होती हैं ॥४९॥ 

वक्तव्य--पेशी--पं० गंगाधर शास्त्री जोशी पेशी से 
आवरण (Coverings like facims, sheaths and serous 
membranes) समझते हैं । परन्तु यह Ha बिलकुल 
निराधार है । पेशी का स्वरूप आयुर्वेदिक तथा अन्य ग्रंथों 
में fra प्रकार से वर्णित है--अनुप्रविश्य पिशितं पेशीर्विभनते 
तथा । (gaa, शा० ४ )। इसकी टीका में डल्हणाचार्य 
लिखते हैं--वायु: पिशितं मांसमनुप्रविश्य पेशीर्विभजते । पेशी 
मांसखण्डस्‌ ॥ इसी अध्याय के ४०वें सूत्र की टीका में 
डल्हणाचार्य feat हैं--मांसावयवरंघातः परस्परविभक्तः 
पेदीत्युच्यते ॥ इन्दुः अष्टांगसंग्रह की टीका में लिखते हैं-- 
पेदवः ga: स्नाय्वाकृतयों मांसमय्य:॥ (ate ५) । म० म० 
गणनाथ सेन “ख्राय्वाकृतवः के बदले '“स्राय्वावृतयः” 
पाठभेद सूचित ( संज्ञापंचकविमर्श प्रष्ठ ३ ) करते हैं, 
परंतु इस प्रकार पाठ में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता 
नहीं है। 'सत्राय्वाकृतयः” का-अभिप्राय यह है कि जैसे 
mae गोछ, चपटी, प्रतानवती इत्यादि तरिर काति, 
की होती हैं, वैसे ही पेशिर्यो भी होती हैं और ae कथन 
ठीक भी हे। आगे ५२वाँ सूत्र देखो । दोनों के फ़के केवाल 
यही है कि चायु स्नायुमय (17075) और पेशी माँख- 
मय (71655) होती हे । चक्रपाणिदत्त चरं की' टीओआ | 
लिखते हैं---पेशी दीषेमांसपेदयाकारा । (ate ४) । मांसपेश्यो 
बलाय स्युरवष्टम्भाय देहिनाम्‌ । ( शाङ्गधर ) | इस छोक की 
टीका में आढमछ लिखते हैँ--मांसावयवसंघाताः परस्परं 
विभक्ता: पेश्य इत्युच्यन्ते । याज्ञवल्क्यस्सति में भी Brat 
की संख्या पाँच सौ बतलाई है । उसकी टीका में विज्ञानेश्वर 2 
feat हैं--पेश्यः पुनर्मासछाकारा ऊरुपिण्डकाथन्नभत्ंग- 
संधिन्यः पञ्चशतानि भवन्ति । ( याज्ञवल्क्यस्मृति ३।१०० ) । 
पेशीस्वरूप के संबंध में विज्ञानेश्वर तथा अन्य अंथकारों के 
वचन इतने स्पष्ट हैं कि मसल (Muscle) सिवा पेशी 
का दूसरा कोई अर्थ नहीं हो सकता । अर्थात्‌ शरीर में छाछ 
रंग की रेगादार आकुब्लन-प्रसारणशीछ जो ag होती है, 
उसके पिण्ड को पेशी कहते हैं। पेशियों का कार्य--इस छोक 
में जो “संवृतानि झब्द है तथा अष्टांगसंग्रह “प्रच्छादितानि! | 
आब्द ( तामिर्ि सन्ध्यस्विसिरालावानि प्रच्छादिताबि eto ५) | 
आता दे, saat देखकर पं० गंगाधर दारी जोशी संवरण | 
और raga परेशियों का कार्य समश्षते Hier 
कार्याणि--श्रच्छादकत्वं, संवरकत्वम्‌ , जावरकत्वं च ।" परंतु यह 
अर्थ गछ॒त हे । संवादि शब्द ( ५रवें सूत्र का: वक्तम्य 
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देखो ) अस्थ्यादि अंगों के साथ पेशियों का संबंध प्रदर्शित 
करते हैं; अर्थात्‌ इनका अभिप्राय ह है कि अस्थ्यादि अंग 
चारों ओर से पेशियों द्वारा धिरे हुए हैं। पेशियों का कार्य 
ae और आधार देने का हे। इसका स्पष्ट उल्लेख उपयुक्त 
शाङ्गधर के छोकार्ध में तथा यहाँ पर भी बलवन्ती शब्द से 
किया गया हे । aay की गृढा्थदीपिका में वैद्य 
काशीराम लिखते हैं--अथ मांसपेश्य: । पत्चशतानि मवन्ती- 
यक्तं तेषां प्रयोजनमाह-- मां सपेदयेः बलाय भवन्ति तथा देहिनाम- 
वष्टंभाय | पेशियों का यह कार्य तदन्तभूत एक fare 
गुण के ऊपर निर्भर होता है । पेशियों के तन्तुओं का यह 
विशेष गुण है कि वे सिकुढ़कर मोटे और छोटे हो सकते 
हैं. तथा अपनी पूर्बदशा को प्राप्त कर छेते हँ ga गुण को 
संकोचनशीरुता (Contractility) कहते हैं । नाडियों 
के द्वारा प्राप्त TATA (Stimulus) से पेशियों मँ संकोचन 
उत्पन्न होता है | अस्थिसन्ध्यादि अंगों में जितनी स्वाभा- 
विक शक्ति होती है, उससे कई गुना अधिक शक्ति पेशियों 
के कारण आ जाती है भ्रो० रामसूर्ति या सेन्डो के शक्ति के 
खेल जिन्होंने देखे हैं, उनके लिए इसके संबंध में अधिक 
विवरण करने की आवश्यकता नहीं है। संकोच से जेसी 
शक्ति उत्पन्न होती है, Set विविध प्रकार की गतियाँ भी 
उत्पन्न होती हैं । संकोचन का am आयुर्वेद में पेशी 
“तन्तुओं के बदले स्नायुतन्तुओं का माना गया है--असारणा- 
कुब्ननयोरज्ञानां कण्डरा मताः । ( apart ) । पीछे ४०वें छोक 
का वक्तव्य भी देखो । वास्तव में यह कल्पना aaa है, 
परन्तु व्यवहार में इससे कोई GS नहीं पढ़ता | पेशियों के 
संबंध में कुछ अधिक विवरण--मांस शरीर में रायः हर 
जगह रहता हे । शरीरभार का करीब आधा अंश मांस का 
होता है। जो मांस त्वचा, अस्थि और संधियों से र्गा 
हुआ रहता है वह छोटे छोटे थक्‌ प्रथक समू मँ विभक्त 
रहता है ये समूह पेशियाँ कहलाती हैं । ये पेशियाँ आपस 
म सौत्रिक तंतु द्वारा जुढ़ी रहती हैं, परन्तु यह जोड़ इतना 
ढीला होता है कि पेशियों के संकोच-गरसार में को रुकावट 
नहीं होती । जो मांस आशयो, स्रोतों ( जैसे हृदय, 
आमाशय, आन्त्र इत्यादि ) में होता हे वह पेशियों में 
विभक्त नहीं होता, परन्तु पतली पती तहों में विभक्त 
होता है । आयुर्वेद के समान ( दे हदयामाशवयोः, षद्‌ aa 
होण्डकेखु--४७वाँ सूत्र देखो ) आधुनिक वेक में इनका 
समावेश पेशियों (Muscles) में नहीं किया जाता। जैसे, 
यन्त्र में जितनी गतियाँ होती हैं चक्र के द्वारा होती हैं, 
बैसे ही शरीर में चछना, फिरना, बोछना, रोना, गाना, 
हाथ उठीना, आँखों को खोलना, बंद करना, मलमून्ोल्सगे 
करना, सस लेना, हृदय का स्यन्दन, भोजन का महात्नोत 
में नीचे सरकना, आँखों की geet का छोटा बड़ा होना 
इत्यादि जो सब गतियाँ तथा क्रियाएँ होती हैं, मांस द्वारा 
“होती हैं । इनमें से कुछ गतियाँ या क्रियाएँ हमारी इच्छा- 
Jar होती हैं। जैसे--चलना, फिरना; बोलना, हाथ पैर 
उठाना इत्यादि। ये गतियाँ ऐच्छिक (Voluntary) कहछाती 


हैं। कुछ ग्रतियाँ हमारे बस में नहीं होतीं; इनको हम 





अपनी इच्छाजुसार न रोक सकते हैं, न झुरू कर सकते हैं-- 
जैसे, हृदय का स्पन्दन, आन्त्र की गति, आँखों की पुतलियों 
का छोटा या बड़ा होना इत्यादि । ये गतियाँ हमारी इच्छा 
के आधीन न होने के कारण अनैच्छिक (Involuntary) कही 
जाती हैं। इन दो भिन्न गतियों के लिए शरीर में दो भिन्न 
प्रकार के मांसतन्तु होते हैं। इच्छानुसार काम करने वाला 
मांस ऐच्डिक (Voluntary muscle) और इच्छा से संबंध 
न रखकर काम करने वाला मांस अनैच्छिक कहछाता है। 
अनैच्छिक मांस के स्थान--अन्नप्रणाली के मध्य से गुदद्वार 
तक महाख्नोत में; मूत्राशय और दोनों गवीनियों में; कण्ट. 
नाडी और उनकी शाखाओं में; अंथियों की नालियों में; 
अष्टीछा, झुक्राशय और झुक्रप्रणालियों में; बीजपंथि, बीज- 
वाहिनी और गर्भाशय में; रक्त ओर रसिका की वाहिनियों 
में; हृदय में; नेत्र के तारकामण्डल (Iris) ओर संघान- 
पेशिका (Ciliary. muscle) #; रोमकूपों में; स्वेद्अंथियों 
में; बषण की त्वचा में; स्तनचूचुक के मण्डल में; और ser 
में । इनके अतिरिक्त स्थानों में अर्थात्‌ अस्थियों के साथ 
संबंधित पेशियों (Skeletal muscles) में ऐच्छिक मांस 
होता है । चम रचना-देच्छिक मांस की 8S रम्बा में 
एक इंच के छगभग, बेलनाकार, दोनों सिरों में गोल, 
अनेक Sage, मोटाई के रुख में श्वेत और काली घारियाँ 
(Stripes) धारण करने वाली होती हैं। धारियों के कारण 
ऐच्छिक मांस घारीदार (Striped) भी कहलाता है। 
अनैच्छिक मांस की सेलें लम्बाई में बहुत कम (६ ० इंच), 
तर्काकार (Fusiform), एक केन्द्रयुक्त होती हैं । इनमें 
मोटाई के रुख धारियाँ नहीं होतीं, इसलिए धारीविहीन 
कहलाती हैं। परंतु उसके साथ साथ यह ध्यान में रखना 
चाहिए कि रम्बा में घारियाँ या रेखाएँ होती हैं । हृदय 
का मांस यद्यपि अनेच्छिक है तथापि उसमें ऐच्छिक मांस 
के समान धारियाँ होती हैं । अनैच्छिक मांस की विशेषताएँ--- 
इच्छा के अनुसार काम न करना या व्यक्ति की इच्छा के 
आधीन न होकर अपनी स्वतन्त्र पद्धति से काम करना और 
काम और आराम में एक नियत क्रम रखना, जिसको ताल- 
बद्धता ( Rhythmicality ) कहते हैं, ये अनेच्छिक मांस 
की दो विशेषताएँ होती हैं । यह तालबद्धता आन्त्र, | 
गर्भाशय, हृदय इत्यादि सब अनैच्छिक मांस में होती हैं। 
हृदय की तालबद्धता प्रसिद्ध है--तत्‌ संकोचं विकासं च 
स्वतः कुबांत पुनः पुनः । प्रत्येक अनेच्छिक पेशी में ताक का 
समय भिन्न भिन्न होता हे । इस विवरण की दृष्टि से यदि 
आयुर्वेदिक पेक्षियों की ओर देखा जाय तो यह स्पष्ट होगा 
कि उनमें ऐच्छिक और अनेच्छिक दोनों प्रकार समाविष्ट 
किये गये हैं । पाश्चात्य गणना के agen tert की जो 
इ ॐ बतलछाई गई हे, उसमे केवर ऐच्छिक पेशियाँ 
rat EI 


खीणां @ विंशतिरधिका । ददा तासां 
स्तनयोरेकैकस्मिन्‌ पञ्च॒ पञ्चेति, यौवने तासां 
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( fart की विशेष पेशियाँ-- ) feat में ( पुरुषों की 
अपेक्षा बीस trait अधिक होती हैं। ( इनमें से ) एक 
एक में पाँच पाँच करके उनके दोनों स्तनों में दस पेशियाँ 
हैं; यौवनावस्था में उनकी बृद्धि होती हे ॥५०॥ 

बक्तव्य-- दश तासाम्‌" इत्यादि--ख्त्रियों के स्तनों में 
तान्तव धातु, चरबी, दुग्धपंथियाँ, दुग्घहरिणी (Lacti- 
Ferous duets) और मांसतन्तु भी होते हैं। ये मांस- 
तन्तु चूचुक में और दुग्धहरिणियों की दीवाल में होते हैं। 
इनके संकोच से दूध बाहर निकलने में सहायता होती 
है, तथा चूचुक और स्तनमण्डकगत सिराओं का रक्त इनके 
संकोच से रुक जाने के कारण वह कुछ खड़ा ( उत्थापन- 
Erection ) हो जाता हे । चूचुक का उत्थापन कामवासना 
से या प्रत्यक्ष उसको मलने से होता ह । यौवनावस्था में 
पदार्पण करने के पूर्वं स्त्रियों के स्तन बहुत छोटे याने पुरुष 
के समान होते El यौवनावस्था में तथा उसके पूर्व कुछ 
काल से स्तन मोटे होने छगते हैं । यह she चूचुक की 
तथा दुग्धघदरिणियों की अधिकतर होती है--1)0ए ०8 
prepubescence and puberty, a considerable 
enlargement occurs’ in females. This consists 
essentially of an extensive developement of the 
duct. system including the nipples, । Wiggers's 
Physiology in-healih and disease. अर्थात्‌ इनकी 
बृद्धि के साथ मांसतन्हुओं की भी ae stat है, इसमें 
कोई संदेह नदीं । अब इस सूत्र में वर्णित पाँच पेशियों 
को और इन मांसतन्तुओं का कहाँ तक संब्रश दे सुकता हे, 
इसका निर्णय करना कठिन हे । 4 

अपंत्यपथे चतस्त्रः--तासां श्रते ऽभ्यन्तरतो 
दे, gaa वाह्ये च ae, गर्भाच्छिद्रसंश्रिता- 
स्तिस्रः, शुक्रातेवप्रवेशिन्य स्तिस्त्र एव | पित्तपकाश- 
ययोमैष्ये गर्भशय्या, Aa गर्भस्तिष्ठति ॥५१॥ 

(योनि और गर्भाशय की पेशियाँ-- ) अपत्यमार्ग में 
चार पेशियाँ होती हैं--इनमें से दो अन्दर की ओर फैली 
हुई होती हैं, और दो बाहर की ओर सुख पर आश्रित 
होती हैं । गर्भच्छिद पर आश्रित तीन और ge तथा 
आर्तव को प्रविष्ट कराने वाली तीन पेदि्यौ हैं । पित्ताशय 
और पक्काशय के बीच में गर्भशय्या होती है, जिसमें गर्म 
अवस्थान करता है ॥५१॥ 

वक्तव्य---अपत्यपथ--योनिमाग (Vaginal canal) | 
योनिमाग की प्राचीर्‌ में मांसतन्तुओं के दो sar होते हैं 
और इनके ऊपर SHS कला का आवरण होता है | योनि 
के बाह्य द्वार पर गोर मांसतन्तुओं का चेरा दोता हे। 
इसको योनिसंकोचनी (87०५ varie! कहते हैं। 
ये दो पेशियाँ होती Eater | शोनिल्क्ोचनाल्व- 
पेशीडयेनोपलक्षितम्‌ | ( प्रत्यक्षशारीर ) | इस तरह योनि के 
दोनों तरफ की fae की दो पेशियाँ जौर द्वार की दो 








१ मगापत्यपये, २ झुक्रातंवप्रवेशिन्यों गर्भाशवे fre एव- 


पेशियाँ मिलकर अपत्यमार्ग की चार होती हैं । गर्भच्छिद्र-- 
गर्भाशयच्छिद्र । इससे गर्भाशय की पेशियाँ समझनी 
चाहिएँ | गर्भाशय वास्तव में एक पेशी हे, परन्तु उसमें 
तीन तहें होती हैं--बाहर की, भीतर की और मध्य की | 
ज़रा सा परिश्रम करने से ये तीन तहें स्पष्ट माम होती हैं। 
झुक़ात॑वश्रवेशिन्य:--इससे बीजवाहिनियों (Uterine tubes) 
का बोध होता है । इसमें भी गर्भाशय के समान तहें होती 
हैं। प्राचीन काल में ये दस पेशियाँ कौन सी थीं, इसका 
निणेय करना कठिन है। पित्तपकाशययोर्मध्ये गर्भशय्या---इसका 
उचित अथै निम्न दो प्रकार से किया जा सकता है । इसके 
पूर्व गर्भशय्या की वास्तविक स्थिति बतलाना उचित है। 
गर्भशब्या के सामने Fares ओर पीछे मछाशय हे । अर्थात्‌ 
यदि पित्त से पित्ताशय (Gall-bladder) और मध्ये से 
द्रमियान (In between) का अर्थ लिया जाय तो यहाँ का 
पाठ अप्रशस्त होता है । इसलिए (१) पाटपरिवतंन से 
इस पद्‌ का अर्थं करना म० म० गणनाथ सेन परत्यक्षशारीर 
की प्रस्तावना में छिखते हैं--पित्तपकाशयमध्ये गर्भाशयो कत्र 
गर्भस्तिष्ठति---झत्यत्र “वस्ति-पकाञ्चयमध्ये' इति पाठो मवितुमहति, 
WR तथैव sda परत्यक्षविरोधाच ॥ यह पाठपरिवर्तन 
बिलकुछ ठीक है और इसके लिए सुश्रुत में ही आधार 
मिलता दै-लीणां तु वस्तिपार्चगतो गर्भाशयः संत्िङृष्टः ॥ 
(gan, चिकित्सा ७ ) । (२) यदि पित्ताशय से गाल 
ब्छाडर (61-190वन) न - समझकर ( आयुर्वेद में 
पित्ताशय से गारूब्लाडर कहीं भी नहीं समझा जाता है ) 
पित्तथरा कला का आय याने gaa माना जाय तो मूल 
वाक्य का अर्थ ठीक होकर उसमें कोई प्रत्यक्ष विरोध भी 
नहीं होता--0 it (Fundus of the uterus) rest 
some coils of small intestine, and occasionally 
the distended sigmoid: colon. Grey's Anatomy. 
बचपन में गर्भाशय अधिक ऊँचाई पर स्थित होने के कारण 
वह बिलकुरू आंत्र की गेंडलियों में रहता है । आगे «५६वें 
शोक के वक्तव्य में वयानुसार गर्भाशय की स्थिति देखो । 
अतः मध्ये का अर्थ दरमियान (In between) न करके 
बीच में (amid, Amidst) करना ग्रशस्त है । मध्ये का 
इस प्रकार का अर्थ गर्भ के 'संबंध में प्रयुक्त हुआ है-- 
अत्र हि योनियकत्ीह्ान्त्रविवरगर्भाशयानां मध्ये कर्म कववं स्पेन 
( चिकित्सा १५ ) । गर्भशय्या--इसका विवरण आगे ५५-५६ 
शोको में किया गया है । 

तासां बहलपेलवस्थूलाणुप्रथ॒व॒त्तहस्वदीर्ध- ¦ 
स्थिरखद-्छक्ष्णकर्करामावाः सन्ध्यस्थिसिरासरायु- 
अच्छादका यथाप्रदेशं स्वभावत एवं भवन्ति ॥५२॥ 

( पेशियों का स्वरूप-- ) उन ( पेशियों ) के अस्थि, 
संधि, सिरा जर argeat को ढाकने वाटे बहर, tea, 
स्थूछ, अणु, एथु, इतत, FS, दीर्घ, स्थिर, खदु, ण, | 
ककं, भाव स्थान के अनुसार स्वमाव खे; ही हुआ ` 
करते हैं ॥५२॥ (> 





वक्तव्य--बइछ इत्यादि--इनसे पेक्षियों 
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आकार वर्णन किये गये हैं । वहल--बहुत बढ़ी (large); 
पेलव--अल्प (87081); स्थूल--मोटी (Thick); अणु-- 
पतली (Thin); 'थु--चपटी (Flat, Broad); बृत्त-- 
गो, गुम्मट के समान (Domeshaped), Peat वल्य के 
समान (Sphincter), feat GE के समान गोर । 
हस्व--कम रम्ब (Short); दीर्ष--बहुत लम्बी (long); 
स्थिर_-कठिन (1070) | कछ पेक्षियाँ बहुत कठिन होती 
हैं। जैसे, कुमारी का गर्भाशय--10 the virgin it is 
dense, Firm, of a greyish colour, and cuts almost 
like cartilage. Grey's Anatomy. #%—feat के 
उल्टी (Soft); 'क्ण--चिकनी (Smooth); कर्कश-- 
खुरदरी (Rough) । सन्ध्यस्थिसिरालायुप्रच्छादकाः-- 
अच्छादक शब्द को देखकर पं० गेगाधर शास्त्री पेशी से 
गिलाफ या आवरण (Coverings) समझते हैं । पीछे भी 
७५वें छोक का वक्तव्य देखो । परंतु यह अर्थ गलत है। 
पेशियाँ भी अस्थि आदि को आदृत करके बल देती हैं । 
इसलिए उसमें बहल, पेछवादि भाव उत्पन्न किये गये हैं--- 
Muscles veary in their form. In the limbs, They 
are of considerable length, especially the more 
superficial ones; They Surround the bones, and 
constitute an important protection to the joints. 
In the trunk, they are broad and flattened, and 
assist in forming the walls of the trunk cavities. 
Hence the reason of the terms, long, broad, 
short, used in the description of the musele. 
Grey's Anatomy. यह ग्रे का वचन और उपयुक्त Fat 
का वचन, इनमे भाषामेद के सिवा और कोई मेद नहीं 
माल्म होता । इसलिए भ्रच्छादकत्वादि शब्दों को देखकर 
बेशी का अर्थ (Coverings) करने का कोड" कारण नहीं 
है। ये शब्द (Muscle) के साथ भी भली भाँति art 
होते हैं । 
भवति चात्र-- 

पुंसां पेश्यः पुरस्ता्याः Stal लक्षणमुष्कजाः | 
स्त्रीणामाबृत्य तिष्ठन्ति फलमन्त्गतं fe ताः ॥५३॥ 

( पुरुषविशिष्ट पेियों के खी म प्रतिनिधि-- ) पुरुषों 
के शिश्न और दृषणसंवंधित जो पेशियाँ पहले कही 
गई हैं, वही feat के अन्तर्गतफ़ल को आदृत करके 
रहती हैं ॥५३॥ 

चक्तव्य--पुरस्तात--पीछे ४७वें सूत्र में। यथा-- 
एका 83, ्ृषणयोः | छक्षणमुष्कजाः--लक्षण से यहाँ शिश्न 
समझना चाहिए । भावप्रकाश में यही छोक लक्षण के 
बदले मेहन शब्द से मिलता है--ओक्ता मेहनमुष्कजा: । ज-- 
सत्स्थानसंबंधित या तत्स्थानविशिष्ट। फल्मन्तर्गतम--इसका 
अर्थ डल्हण तथा भावमिश्र गर्भाशय करते हैं-पुंसां मेहनमुष्क- 
योश्व यास्तिस्नो मांसपेइयः पूर्वमुक्तास्ताः खीणां मेहनमुष्कामावात्‌ 
फलं गर्भाशयमाइल्य तिष्ठन्ति । ( भावप्रकाझ ) । गर्भाशय 





१ sangeet: | ज्लीणामाधरित्य. त 


शारीरस्थानम्‌ | 








Rat ५१वें सूत्र में स्वतन्त्रतया वर्णन की गड है । अतः 
अन्तर्गतफल से पुरुष के TIM का खीशरीरगत प्रतिनिधि 
याने बीजकोष (Ovary) समझना अधिक प्रशस्त है । 
उसके साथ साथ पुरुषदिश्च का श्ीशरीरान्तर्गत 
प्रतिनिधि अर्थात्‌ भगशिक्षिका (Clitoris) का ग्रहण 
करना उचित हैं । भगशिक्षिका और बीजकोषवध में 
Rat के सूत्र होते हैं। म म० गणनाथसेन संज्ञापंचक- 
विमर्ष में लिखते हैं--नब्यमतेन तु सीणां शिक्षवृषणा- 
मावेऽपि तत्स्थानापन्ञ'भगश्लिक्षिकाबीजकोष यो: aera कतिचित्‌ 
पेझीसज्नाण्यद्ृइवप्रावाणि इति सुविदितं शारीरविदाम...। तानीह 
भाचामनिपरेतानीति खवचम्‌ ॥ नव्यमतानुसार तो यह अर्थ 
ठीक है, परंतु प्राचीनकाल में भगशिक्षिका और फछकोपष- 
संबंधित पेशियों का ज्ञान था और उसी के उपलक्ष्य में 
यह शोक fear गया, इस प्रकार का मत निश्चिति से देना 
कठिन है । कम से कम कुछ शारीरशाख्रज्ञों को इनका 
अस्तित्व area नहीं था, यह बात निश्चित है । इसी लिए 
गयदासाचार्य इस शोक को नहीं पढ़ते हैं और भोज का 
वचन आधार के लिए देते हैं--गयी ठ जसुं तन्त्रान्तरीयशोक 
न पठति, किन्तु “एवमेतानि पत्नपेशीशतानि' इत्यत्र पुंसामिति 
पदं पठित्वा पुंसामेव पद्नपेशीश्षतानि स्रीणां तु तिखभिरूनानि 
पत्नझ्वतानीति व्याख्याति । अत्रार्थे च मोजवाक्यं दृषटान्तीकरोति | 
तथा च भजवाक्यम्‌--“पञ्पेदीशतान्येव shad विद्धि भूमिप । 
अतश्च frat दीयन्ते स््रीणां rate सुष्कयो : ॥' ( उद्दणटीका ) | 
मर्मसिराघमनीखोतसामन्यत्र प्रविभागः ॥५४॥ ` 
मम, सिरा, धमनी और खोतसो का विभाग अन्यत्र 
( किया गया हे ) ॥५४॥ 
वक्तव्य--अन्वत्र--मर्मों का षष्ठ अध्याय में, सिराओं 
का सप्तम में, ओर धमनी तथा खरोतसोँ का नौवें अध्याय 
में वर्णन किया गया हे । 
शह्ननाभ्याक्ृतियोनिख्यावर्ता सा प्रकीर्तिता । 
तस्यास्ठृतीये त्वावर्त गर्भशय्या श्रतिष्ठिता ॥५५॥ 
यथा रोदितमत्स्यस्य मुखं भवति रूपतः । 
तत्संस्थानां तथारूपां गर्भशय्यां विदुवुधाः ॥५६॥ 
( योनि और गर्भलस्या का स्वरूप-- ) योनि age 
नाभि की आकृति की होती है । वह तीन आवर्तयुक्त वर्णन 
की गई है ओर उसके तीसरे आवते में गर्भशय्या प्रतिष्ठित 
है ॥५५॥ tg मछली का मुख जिस स्वरूप का होता है, 
ghar वैद्य उसी के स्वरूप की ओर आकृति की गर्भ- 
झय्या को सममते हैं ॥५६॥ 
यक्तव्य--शझ्नाभ्याकृति:--शज्ञ॒ की नाभि याने मध्य- 
आग जैसे वीच में मोटा ओर चौड़ा और दोनों तरफ तंग 
होता हैं, उसी प्रकार की आकृति जिसकी है, ऐसी । योनि-- 
योनिमार्ग (Vaginal canal—) 1४ is constricted at 
it’s commencement, dilated in the ततार, चत्‌ 
narrowed near it’s uterine extremity. Grey's 
“Anatomy. ज्यावतां सा प्रकीर्तिता--योनि की रचना में तीन 
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| 
निश्चित आवर्तं नहीं दिखाई देते, परन्तु उसकी आन्तरिक 


त्वचा पर आवर्तं के समान कड़े गोल झोल (Ridges or 
Rogue) दिखाई देते हैं। तृतीये आवत --अन्त में । गर्मशय्या- 
जिसमें गर्भ सोता हे या अवस्थान करता हैं; वह स्थान 
अर्थात्‌ गर्भाशय के भीतर का अवकाश (Uterine cavity); 
संदर्भ के अनुसार गर्भशय्या से गर्भाशय (Uterus, womh) 
का भी बोध होता है, परस्तु यहाँ पर उसके भीतर का 
अवकाश समझना चाहिए | तत्संस्थानाम्‌ अल्पमुखामन्तर्महासु- 
frre ( seem) | जहाँ पर गर्भ रहता है, वह स्थान 
त्रिकोणाकृति होता है जिसका एक कोन गर्भाशय saga 
पर और दो कोन दो बीजवाहिनियों के मुख पर होते हैं 
अर्थात्‌ सुख के पास तंग और पीछे चौड़ा होता है । गर्भाशय 
का संक्षिप्त वर्णन--गर्भाशय वह अंग हे, जिसमें गर्भ रहा 
करता है । यह अंग श्रोणिगुहा में मूत्राय और wera 
के बीच में होता है । इसके दोनों तरफ दो बंधन होते हैं, 
जो पक्षबंधन (Broad-ligaments) कहलाते हैं। इनमें 
दोनों ओर दो बीजभंयिौँ रहती हैं, जिनमें बीज (Ova) 
उत्पन्न होकर बाहर Pawar? और पक्षबंधन के ऊपर के 
किनारे में स्थित बीजवाहिनियों द्वारा (Uterine tubes) 
गर्भाशय में आता है। गर्भाशय का आकार जअधोसुख शुद्र 
तुम्बीफल के समान परंतु Piers in shape) 
होता है अग्रजाता ( जिसमें ग न हुई हो ) खीरे 
गर्भाशय की was ३ इंच, चौड़ाई २ इच और मोटाई 
9 इंच होती है और उसका तोरू ढाई से सादे तीन तोका 
होता हे । प्रजाता खी में ये सब परिमाण कुछ अधिक हो 
जाते है । वर्णन के लिए गर्भाशय के तीन भाग किये जाते 
हैं.। (९) गर्भाशयमुख (Os uteri—ae माग योनि के 
शिखर में होता है । इसके बीच में जो fez होता हे, वह 
बाह्य गर्भच्छिद (External os) कहलाता है और उसी में 
से मासिक ara बाहर आता हे और Bay भीतर प्रवेश 
करता है संक्षेप में यह गर्भाशय का महाद्वार हे। यही 
द्वार मासिक धर्म के समय तथा उसके पश्चात्‌ कुछ दिन तक 
faga रहता है ( पीछे तीसरे अध्याय का ९वाँ छोक और 
उसका वक्तव्य देखो ), जिससे झुक्राणुओं को भीतर जाने 
में कठिनाई नहीं होती । उसके पश्चात्‌ यह द्वार कुछ संकुचित 
हो जाता है, जिससे gang vitae नहीं जा सकते, अतएव 
गर्भधारणा भी नहीं होती । कुछ feat में यह द्वार जन्म 
से या पश्चात्‌ ब्रणवस्तु की उत्पत्ति से सदा के लिए अत्यन्त 
संकुचित ( सूचीमुख, अणुमुख Pinhole os ) रहता है-- 
गर्भस्थायाः सिया रौद्ष्याद्यायुयोरनिं प्रदूषन्‌ । मातृदोषादणुद्वारां 
gaia सूौसुली ठ सा ॥ ( चरक, चिकित्सा ३० )। ऐसी 
अवस्था में मासिक धमं के समय arta साव बाहर 
निकलने में बहुत कठिनता होती हे (mes, 
Dysmenorrhoea ) और श्रायः ऐसी चिवो में गर्मधारणा 
भी नहीं होती । महाद्वार संकोच के साथ प्रायः star 
सरणी (Cervical canal) का भी संकोच रहता है, यह 
` ध्यान में रखना चाहिए | (२) यवा (क्ष्य गर्माशय 
खख और शारीर के मध्य का यह भाग आकार मे एक तरफ 








कुछ कम चौड़े बेन के समान होता है । इसके भीतर का 
माग ओवासरणी कहलाता है और आकार में शकरकंद के 
समान अर्थात्‌ मध्य में कुछ विस्तृत होता है। भवा का 
कुछ हिस्सा योनि के शिखर में आगे की ओर निकला हुआ 
रहता है, जो योनि में sighs देकर स्पशं किया जा सकता 
है या योनिवीक्षणयन्त्र ( प्रथमभाग ge ४० देषो ) 
योनि में प्रविष्ट करने खे प्रत्यक्ष किया जा सकता है । शरीर 
(Body of the uterus)—ae वह भाग है, जिसमें गर्भ 
का अवस्थान होता है । इसका आकार किसे चपा 
होता है और भीतर का अवकाश भी वैसा है। 
इसलिए इसका वर्णन 'तत्संस्थानां तथारूपाम्‌' किया गया है। 
इसका ऊपर का भाग गर्भतुम्बी (Fundus uteri) कहलाता 

और उसी में अपरा लगी रहती है । श्रोणिगुहा में 
गर्भाशय सीधा खड़ा न होकर मूत्राशय की ओर आगे कुछ 
झुका रहता हे । यह झुकाव star और शरीर के संयोग 
पर होता हे । खस्थावस्या में भी मछाशय और मूत्राशय 
की रिक्तता और पूर्णता के ऊपर इस झुकाव में फर्क पढ़ता 
है। जब मूत्राशय रिक्त और wert पूर्ण रहता है, तब 


- गर्भाशय अधिक झुककर मूत्राशय के ऊपर रहता है। 


जब मूत्राशय पूर्ण और मछाशय रिक्त रहता है, गर्भाशय 
का आगे का झुकाव नष्ट होकर वह सीधा खड़ा होता है 
ओर कमी कभी पीछे त्रिक की ओर कता हे । इस तरह । 
गर्भाशय कुछ चल होने पर भी आठ बंधनों से अपने 
स्थान में बहुत कुछ स्थिर रहता है। इनमें एक आगे, एक 
पीछे; दो ख्रिक्ंबंधित, दो पार्श्रिक और दो गोल होते * 
हैं। जब ये बंधन कमजोर होकर ढीले और oa हो जाते 1 
हैं, तब गर्भाशय अपने स्थान से हट जाता है । इस विक्ृति । 
को योनिस्थानापदृत्ति या (Uterine 
displacements) कहते हैं--योनि: स्थानापबृत्ता हि 
मता स्रिया:। ( चरक, चिकित्सा ३० )1 

वयानुसार गर्भाशय की स्थिति--वय के अनुसार | 
भी गर्भाशय की स्थिति में बहुत फर्क होता Bl 
गर्भावस्था में तथा जन्म के पश्चात्‌ कुछ काछ तक 
गर्भाशय श्रोणिगुहा से ऊपर याने उद्रगुहा में होता 
है । धीरे धीरे वह नीचे सरकता है और जवानी 
के प्रारंभ में तथा उसके पश्चात वह पूर्णतया श्रोणिगुहा में 
रहता हे। मासिक धरम के समय वह कुछ बड़ा ( पीछे 
तीसरे अध्याय के at छोक का वक्तव्य देखो ) हुआ 
करता है। गर्भधारणा होने के बाद उसका आकार बहुत 
बढ़ा होता हे और आठवें महीने में कौड़ी-प्रदेश तक 
पहुँच जाता है । प्रसूति के पश्चात्‌ वह करीब करीब पूर्वत्‌ 
हो जाता हे, परंतु उसके भीतर का अवकाश कुछ बढ़ा हुआ 
रहता है। बृद्धावस्था में गर्भाशय सिकुड़कर बहुत छोय 
और कठिन हो जाता है तथा उसका आन्तरिक . दद्र | 
(Laternal os) और कमी कमी वादार बंद हो जाता 
आसुझो5भिमुखः शेते गर्भो गर्भाशये खियाः । ˆ+ 
सख योनिं शिरसा याति खमावात्‌ भसवं प्रति १५० | 
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( गर्भाशय में गर्भ की स्थिति-- ) खी के गर्भाशय में 
गर्भ संकुचित अंग और अभियुल होकर रहता है। ( और ) 
असब के भ्रति (समयमे) स्वभाव से ही शिर के बल 
योनि की ओर चरता हे ween 

बक्तव्य--इसमें गर्भ का साधारण तथा प्रायिक 
आसन, अवस्थिति ओर गति वर्णन की है । आसुप्न:-- 
मुढ़ा हुआ । गर्भाशय में गर्भांगों की स्थिति निम्न प्रकार 
की होती हे--उसका सिर आगे को वक्ष पर खुदा रहता 
है; wean आगे को कुछ सुदता है, जिससे पीठ बहिर्गोल 
हो जाता है; दोनों जोव उद्र पर ओर रगं ज पर 
मुड़ी रहती हैं; सद्या बंद रहती हैं; हथेली और अँगुलियों 
में जो रेखाएँ मिलती हैं, वे गर्भावस्था में त्वचा के ae 
जाने से ही बनती हैं । संक्षेप में, शरीर की संकोचक 
(Flexor) पेशियाँ काम में आती हैं, जिससे संपूर्ण शरीर 
संकुचित स्थिति में रहता है। गर्भाशय में गर्भ के as के 
साथ सिर और शाखाओं का जो संबंध होता है, उसको 
गर्भाज्स्थिति या आसन (Attitude) कहते हैं और 
स्वाभाविक अवस्था में गर्भागस्थिति सावेदैहिक संकोच 
(Universal flexion) की होती है । चरकं में इसलिए 
लिखा है--गर्भस्तु खल संकुच्याज्ञान्यास्तेडन्तःकुक्कौ । 
Carat’ )। इस तरह कुछ अंग संकुचित हो जाने के 
कारण गर्भ का आकार अण्डे के समान दीरवं गोल हो जाता 
है। इसको आपगर्भ (Foetal ovoid) कहते हैं । यद्यपि 
मासाजुमास गर्भाशय की wears बढ़ती जाती है तथापि 


- गर्भ की मासानुमासिक wag की इद्धि गर्भाशय की 


रूम्बाई की दृद्धि से अधिक होने के कारण उत्तरकाल में 
गर्भ को अपने अंगों को संकुचित करके रहना एक आवश्यक 
घटना | है । इसके सिवा गर्भाशय के अवकाश 
के साथ की दृष्टि से भी आकुञ्चन आक्दयक होती 
. है । नीचे gard, गर्म और गर्भाशय की area की 





मासाजुमासिक वृद्धि ( इंचों में ) दी जाती है-- 

+  मासाजुमासिक वृद्धि का कोष्ठक 

मांस | गर्भाझय की छमम्बाई | अगम की eat |गर्भ की eat wi की रूम्बाई 
न्‌ ¥ = द 
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प्रारंभिक तीन महीनों को छोड़कर शेष काल में गर्भाशय 
से बहुत अधिक होने के कारण गर्भ गर्भाशय में सीधा 
रह नहीं सकता । परंतु जब वह हाथ, पैर और सिर सिकुड़ 
छेता हे तब उसकी हरूम्बाई (चोटी से चूतड़ तक ) 


` गर्भाय की aad से जरा सी कम होती है । अर्थात्‌ 


गर्भाशय में आराम से रहने का यही एक स्वाभाविक मार्ग 


| हे । अस्वाभाविकता हाथ, पैर या सिर के न सिकुड़ने से 


इस कोष्ठक से यह स्पष्ट होगा कि गर्भ की रूम्बाई 4 





होती हे । इस अस्वाभाविक गर्भागस्थिति के विविध प्रकार 
नीचे दिये जाते E— 
अत्यंत सकोच 
असार | 
। lagt `" 


अस्वाभाविक 1... 'ऊपर-सिर के पास या पीछे 
३ या दोनों ee ala के पास या पीछे 


सिर { 


या 
गासन दूर--शरीर से दूर 
एकया दोनों (3 सदी gt 1 
अपोशाखापे in प्रसारित [एकया दोनों योगे फैली हुई 
णक या दोनों रंग प्रसारित, जोध 
सिकुडी हुई 


अंगों की अस्वाभाविक स्थिति के कारण गर्भ म मूढता 
आ जाती है और वह प्रसव के समय अपत्यमार्ग मे अटक 
जाता है। ( निदानस्थान का आठवाँ अध्याय प्रथम खण्ड पृष्ठ 
३६१-३६२ Fat) | अमिमुखः--पीठ की ओर सुख करके-- 
मातः प्ृष्ठाभिमुखः । ( चरक, शारीर ६ )। इससे गर्भ का माता 
के शरीर के साथ संबंध बताया गया है । इसको गर्भ की 
अवस्थिति (Position) कहते हैं । आधुनिक परिभाषा के 
अनुखार गर्भाशय में च चार स्थितियाँ होती है । 
स्थिति निश्चित करने के “किए सिर ओर जघन गति में 
गर्नपृष्ठ निदर्शक (Indicator) माना जाता है और उसके 
अनुसार गर्भ की अवस्थिति निम्न अकार से वर्णित होती 
है । प्रथम स्विति--इसमें पीठ सामने ओर बाई ओर । 
द्वितीय स्विति--पीठ सामने और दाई ओर | ठृतीय स्विति-- 
पीठ पीछे और ag ओर । चतथ स्वति--पीठ पीछे और 
बाई ओर । आयुर्वेद में इस प्रकार चार स्थितियाँ नहीं 
मिलतीं । यहाँ पर “अभिमुख या प्रृष्ठाभिमुख' करके जो 
स्थिति वर्णन की है वह प्रायिक है अर्थात्‌ अधिकसंख्य 
गर्भो में मिलती हैं, इसछिए aces है । आधुनिक 
परिभाषा के अनुखार इससे प्रथम तथा द्वितीय स्थिति कां” 
बोध होता है क्‍योंकि दोनों में मुख पीठ की तरफ होता 
है। आधुनिक वैज्ञानिक निरीक्षण से यह सिद्ध हुआ है 
कि गर्भ चाहे सिर के बछ जन्म छेता हो, चाहे जघन के 
ae छेता हो, प्रथम और द्वितीय स्थिति याने प्ृष्ठाभि- 
years ८०-९० प्रतिशत wat में पाया जाता है । जघन 
गति में यह प्रमाण ९९ प्रतिशत तक पहुँच जाता %—The 
back of the child is much more commonly directed 
towards the front than towards the back of 
the mother. Ten teacher's midwifery. शिरसा याति-- 
इसका विचार करने के पूर्व चरकसंहिता के निम्न वचन 
का कुछ विचार किया जायगा-र्भस्तु खड मातः प्रष्ठाभि- 
मुख ऊष्व॑चिराः संङल्चयाज्गान्यासतऽन्तःङक्षौ । स चोपसितकाले 
जन्मनि अखतिमारुतयोगाद परिदृत्त्यावाकुशिरा निष्क्रामत्यपत्य- 
पेन | एषा प्रकृतिः, विक्ृतिः पुनरतोअन्यथा | ( शारीर ६ ) 1, 
यह चरक का वचन एक इष्टि से सुत के उपयुक्त छोंक का 
स्पष्टीकरण है । इसमें दो नई बातें बतलाई गई हैं ।..... 
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उनका विचार यहाँ पर करना प्रस्तुत है । ऊर्ध्वशिराः-- 
इसका अभिप्राय यह हे कि गर्भ गर्भाशय में सिर ऊपर 
और पैर या जघन नीचे करके रहता है । गर्भावस्‍था के 
कालके दो विभाग करके इसका विचार करना उचित 
है। गर्भ के सिर का ऊपर या नीचे रहना यह घटना गर्भ 
की मोटाई और गर्भाशय के अवकाश की मोटाई, गर्भोदक 
की राशि और गर्भ-सिर की मोटाई इन बातों पर निर्भर 
होती है । गर्भावस्था के पूर्वार्ध में गर्भ आकार में कुछ 
छोटा, उसका सिर शरीर की अपेक्षा कुछ बड़ा, गर्भाशय 
का अवकाश गर्भ की अपेक्षा कुछ अधिक बड़ा, विशेष 
करके बहुप्रजाता ( Multipara, wat शोक के वक्तव्य में 
वयानुसार गर्भाशय की स्थिति देखो ) feat में, गर्भादक 
की राशि अधिक इस प्रकार की अवस्था होती है । इसका 
परिणाम यह होता है कि गर्भ का शिर ऊपर को ओर 
चूतड़ नीचे को रहता है । अर्थात्‌ गर्भावस्था के पूर्वार्धं 
की स्थिति के feo ऊध्वंसिरा यह बचन सोलहों आने 
सत्य है । उत्तरार्ध के प्रारम्भ से यह स्थिति धीरे धीरे 
बदलने रगती है और गर्भावस्‍था के अन्त तक ९८ प्रतिशत 
गर्भ सिर नीचे और चूतड़ ऊपर के गर्भाशय में रहते हैं । 
नीचे उत्तरार्ध के महीनों मे ऊपर और नीचे सिर का प्रमाण 
कितना होता है उसका कोष्ठक दिया जाता है, जिससे 











ऊपर के कथन का सल्य स्पष्ट होगा-- 
= SE eres ऊपर के सिर | नीचे के सिर | अतिशत प्रमाण 
| की संख्या की संख्या | (ऊपर सिर का) 
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उत्तरार्ध में इस प्रकार का परिवर्तन होने के निम्न 
कारण होते हैं । (१) gant और गर्भशय्या के आकार 
का पारस्परिक संबंध--गर्भशय्या का आकार अण्डे के 
समान दीर्घ गोल रहता है, परंतु उसका ऊपर का सिरा 
नीचे की अपेक्षा कुछ बढ़ा होता है । yas का आकार 
भी अण्डे के समान होता है और उसके सिरे भी समान 
नहीं होते, परंतु गर्भशय्या के समान उसके सिरों की 
मोटाई सदा के लिए निश्चित नहीं होती । पूर्वार्ध में सिर 
का सिरा मोटा ae sara में चूतड़ का सिरा मोटा 
रहता है। यदि गर्भ गर्भाशय के अवकादा का पूर्ण उपयोग 
करना चाहे तो उसको अपना मोटा सिरा ऊपर और छोटा 
सिरा नीचे को रखना पड़ेगा और वास्तव में, यदि कोई 
अस्वाभाविक या वैकारिकं घटना न हो तो, ऐसा ही 
होता है। यही कारण है कि पूर्धि में गर्भ सिर ऊपर को 
करके और उत्तराधं में नीचे को करके रहता है । इससे 
उसको अपने लिए अधिक से अधिक याने संपूर्ण गर्भझय्या 
सोने के किण मिती हे । संक्षेप में गर्भशारीरगत परिवर्तन 





इस परिवर्तेन का एक कारण है । बहुग्रजाता feat की 
गर्भशय्या कुछ मोदी होने के कारण उनके गर्भो को प्रथमगर्भा 
at के गर्भो के समान शिरःपरिदत्ति करने की उतनी 
आवश्यकता नहीं होती, जिससे कुछ गर्भ आखिर तक 
ऊध्वृशिर रहते हैं । यह देखा गया है कि प्रथमगर्भा feat 
की अपेक्षा क जाता स्त्रियों में ऊध्वेशिर गर्भ चौगुना 
अधिक मिलते हैं । (२) गर्भयुरुता का परिणाम--गर्भावस्था 
के उत्तरार्धं में गर्भ का गुरुत्व Arq (Centre of gravity) 
धीरे धीरे मध्य से सिर की ओर सरकता है और Tiss 
के गर्भ में बह केन्द्र दोनों कंधों के बीच में रहता है। 
इसका परिणाम यह होता है किं उत्तरार्धं में यदि कोई 
वैकारिक या शारीरिक विरोध न हो तो सिर नीचे को 
चला जाता है । (३) गर्भ की गतियाँ--जब तक गर्भ को 
गर्भाशय में गति करने के छिए गुंजायश मिलती है, तब तक 
वह अपने हाथ-पैर दिलाता रहता है ( पीछे तीसरे अध्याय 
के ददे सूत्र का वक्तव्य देखो ) । हाथों की अपेक्षा पैरों 
को हिने का परिणाम गर्भ की स्थिति पर अधिक होता, 
है । विशेष करके जब पैरों का आघात श्रोणिगुहा की 
इड्ड्यों पर होता हे, तब गर्भ sear हो जाता है याने 
गर्भ का सिर नीचे को हो जाता है | इन कारणों के सिवा 
और भी कुछ कारण हो सकते हैं । इन सब कारणों का 
परिणाम यह होता है कि गर्भावस्‍था के उत्तरार्ध में गर्भ 
का सिर नीचे को हो जाता है । संक्षेप में गर्भावस्था के 
पूवि में ऊरध्वसिर करके जो गर्भ होते हैं, वे उत्तराध में धीरे. 
धीरे ऊपर चूतड़ करके रहते हैं । यह प्रत्यक्षस्थिति है । 
यदि उत्तरार्ध के सब महीनों में होने वाले प्रसवों के ऊर्ध्व | 
सिर बालकों का प्रतिशत प्रमाण निकारा जाय तो ३३ । 
प्रतिशत होता है | इस विवरण से यह स्पष्ट होगा कि 
अधिकसंख्यक गर्भ उत्तरार्ध में अवाकृशिर होकर वैसे ही 
जन्म लेते हैं । स चोपस्थितकाले जन्मनि इत्यादि--इस वचन 
का अर्थ निम्न प्रकार से किया जाता है--“वह गर्भ जन्मकाल 
समीप आने पर प्रसूति-वायु के द्वारा घुमाव से अवाक्शिर 
होकर अपतल्यमार्ग से योनि के बाहर निकलता है ।' यदि 
आधुनिक अन्वेषण द्वारा सिद्ध प्रत्यक्षस्थिति के आधार पर 
विचार किया जाय तो पूर्णकारीन गर्भ का घुमाव खाकर 
अवाकशिर होना यह घटना असंभवनीय सिद्ध होती है। 
इसलिए चरक के इस वचन का अन्वय तथा अर्थ निन्नः 
प्रकार से करना चाहिए--स च गर्भः परिदृत्त्याधवाकुशिरा 

( भूत्वा ) उपस्थितकाले जन्मनि प्रसूतिमारुतयोगान्निष्कामत्यपलय- । 
पैन । एषा परकृतिः, विङृतिरतोऽन्यथा ॥ वही गर्भ घुमाव खाकर ` 
और अवाक़शिर होकर जन्मकार उपस्थित होने | 
प्रसूतिवायु ( अपानवायु ) के द्वारा अपल्यपथ् से बाहर ` 
निकछता हे । य प्रकृति हे इसके अतिरिक्त विकृति है। ` 
इसका अभिप्राय यह है कि ऊर्ध्वशिर का चक्कर खाकर - 
अवाकलिर्‌ होना ओर शिर के बछ जन्म छेना, यह शकृति , 
है। स योनिं शिरसा याति--इस वचन-का अर्थ ae 5 
के छिए उपयुक्त चरक के वचन का विवरण किया है । इसे | 
गं की जन्म के समय की स्वाभाविक गति (Present 







अध्यायः ५ ] 


शारीरस्थानम्‌ | 


[ १७७ 





ation) Tare गई हे । इसको शिरोगति कहते हैं । इसके 
सिवा ओर दो गतियाँ होती हैं--तियंग्गति और जघनगति 
(Transverse and pelvie presentation) | ये दोनों 
गतियाँ अस्वाभाविक होती हैं । इनके विशेष विवरण के 
लिए प्रथम-खण्ड पृष्ठ ३६२ देखो । । 
इसका अर्थ “पूर्वकर्मापेक्षात्‌ किंवा Ganga’ ऐसा करते 
हैं, परंतु इसमें पूर्वकर्म का कोई विदोष संबंध नहीं 2) 
जैसे अंगप्रत्यक्ञनिवृत्ति स्वभाव से होती है ( शा० ३-४५ ), 


शरीर का संनिवेश और दांतों का पतन और उद्गम स्वभाव |- 


से होता है ( शा० २-५८ ), वैसे ही गर्भ जन्म के समय 
'शिर के बल योनिमार्ग से बाहर आता है । पूर्णकालीन 
गर्भो का विचार किया जाय तो ९९ प्रतिशत गर्भ शिर के 
बल जन्म लेते हुए दिखाई देते हैं ॥ यदि इसमें पूर्व-कर्म 
का संबंध होता तो इतनी समता या एकता नहीं दिखाई 
देती । यह ad स्वभाव से या प्रकृति से होता है, इसलिए 
इसमें इतनी एकता मिलती हे । ५ 

त्वक्र्यन्तस्य देहस्य योऽयमङ्गविनिश्चयः । 


शल्यज्ञानादते नेषं॑वण्यते ङ्गु केषुचित्‌ ॥५८॥ 
( शस्यशाख की महत्ता--) त्वचा से मर्यादित 
(अर्थात्‌ it) शरीर का जो यह अंगविनिश्चय ( अब 
ae वर्णन किया गया है ) वह शल्यविज्ञान के अतिरिक्त 
( आयुर्वेद के अन्य ) किसी अंग म वणित नहीं किया 
जाता हे ॥७८॥ हर 
aera जिसका पर्यन्त याने 
सीमा है ऐसा, त्वचा से मर्यादित, जैसे, समुदरपर्वन्ता पृथ्वी 
अर्थाव्‌ संपूर्ण । अज्विनिश्चय:--शरीर में जो विविध अंग 
तथा प्रयज्ग होते हैं उनका स्थान, संख्या, मर्यादा, रचना, 
कार्य, आपस में संबंध इत्यादि के संबंध में- निश्चयात्मङ्‌ 
ज्ञान या शरीरावयव विवरण (Gross and descriptive 
anatomy) | शव्यज्ञान--आयुरवैद का शल्यविभाग, 
झल्यअंग, शल्यतन्त्र। शल्याज़् के लिए शल्यज्ञान शब्द का 
प्रयोग होता है--शालाक्यतन्तरं कौमारं चिकित्सा कायिकी च या । 
yatta चत्वारि तन्त्रे. तूत्तरसंज्षिते ॥ वाजीकरं चिकित्सा 
रसायनविधिस्तथा | विषतन्तरं पुनः कल्पाः शल्यज्ञानं समन्ततः ॥ 
श्यषटांगमिदं तन्त्रम्‌ । ( सुश्रुत, सूत्र ३) । अङ्गेषु केषुचित्‌-अङ्ग 
से यहाँ पर शरीर के अङ्गा का बोध नहीं होता । आयुर्वेद के 
जो आठ अंग हैं, उनका बोध लेना चाहिए। 
इस शोक का अभिप्राय यह है कि अङ्गविनिश्चय, 
शरीराबयव या आधुनिक परिभाषा के अनुसार जिसको 
Wee शारीर कहते हैं वह शाश्च शल्यतन्त्र का एक विभाग 
होता हे और शब्यतन्तर में ही उसका विवरण किया जाता 
है क्योकि उसके सिवा शरीरगत शल्यो को सफलता से 
निकालना एक असंभवनीय घटना है । आधुनिक काल में 
भी यह कथन सत्य प्रमाणित हुआ हे क्योंकि जो शल्य- 
.. चिकित्सक होना चाहते हैं, उनको अत्यक्ष शारीर के ऊपर 
| अधिक ध्यान देना पढ़ता है और स्टतझोघन (Disscotion) 








भी अधिक करना पड़ता है। भेद इतना ही है कि प्राचीन 
काल के समान आधुनिक काल में अङ्गविनिश्चय शल्यतन्त्र का 
विभाग नहीं माना जाता है, न उसका विवरण शाल्यतन्त्र 
में ( अर्थात्‌ आवश्यक बातों को छोड़कर ) आता है । वह 
एक स्वतन्त्र are हो गया है । 
तस्मान्निःसंशयं लानं eat शल्यस्य वाडधृता । 
शोधयित्वा aa सम्यंगद्रष्टव्योऽङ्गविनिश्चयः ॥५९॥ 
( शल्यशाख्त्र में सतशोधन का महस्व-- ) इसलिए 
( खल्यवन्त्र. का ) निःसंदेह ज्ञान ( प्राप्त करने की) 
इच्छा करने वाले शल्यचिकित्सक को सख्त शरीर को 
अच्छे प्रकार से शोधन करके अङ्गं का विनिश्चय देखना 
चाहिए ॥५९॥ 
वक्तव्य-मथम शोका का अन्वय- तसात्‌ (शल्य- 
शाखस्य) निःसंशयं शानं वान्छता शल्यस्य eat । निःसंशयं 
श्ानन्‌--इसका संबंध अङ्गविनिश्चय के साथ न होकर 
शल्यशाख के साथ होता हे | निःसंशय ज्ञान से शल्यशास्त्र- 
गत श्रावीण्य या कौशल का बोध होता है । शखशाख् में 
भ्रावीण्य या नैपुण्य प्राप्त करना यह साध्य है और तदोधन 
करके अंगों को देखना प्रावीण्य प्राप्त करने का साधन है। 
ख्यस्य इरा --शव्यदर्वा, झल्यचिकित्सक (Surgeon) t 
seat fe age weet च यद्भवेत्‌ । 
संमासतस्तदुभयं अयो ज्ञानविवर्धनम ॥६०॥ 
( झाखज्ञान में अत्यक्षज्ञान का मइत्व-- ) जो प्रत्यक्ष 
देखा जाता है और जो aren में भी देखा जाता है, ये 
दोनों मिलकर अधिक ज्ञानवर्धक होते हैं ॥६०॥ 
वक्तव्य--अल्क्षतो, इ्टम्‌- चों बुद्धीन्द्रियों के द्वारा 
प्राप्त ज्ञान--आल्मेन्द्रियमनोथानां सेनिकर्षात्‌ प्रवर्तते । व्यक्ता 
तदात्वे या gfe: saa सा निरुच्यते ॥ ( चरक, सूत्र १9 ) । 
saa में ज्ञानप्राप्ति के साधन इन्द्रियार्थ होते हैं। इसलिए 
प्रक्ष तो दष्ट को Practical knowledge कहते हैं। 
आालइष्ट--केवल cat के अध्ययन से श्राप्त ज्ञान अर्थात्‌ 
इन्द्रियार्थविरदित केवर मन और बुद्धि के द्वारा आप्त 
ज्ञान | इसको Theoriatical कहते हैं समासतस्दुमयम्‌-- 
वैज्ञानिक (30००४१०)ब्यावसायिक Technological) विषयों 
में केवल औपपत्तिक ( शास्नदष्ट ) या केवल प्रात्यक्षिक ज्ञान 
अपूर्णं रहता हे । जव एक विषय के दोनों ज्ञान प्राप्त होते 
हैं तब जाकर उसका यथावत्‌ सपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, ` 
इसलिए fear हे--समासतस्तुभयम्‌ | यह शोक यद्यपि 
aera के संबंध में लिखा गया है तथापि उसका तत्त्व 
केवछ झल्यतस्त्र में सीमित न होकर संपूर्ण वैज्ञानिक 
और व्यावसायिक शास्रों को व्याप्त करता है । औपपत्तिक 
और प्रात्यक्षिक ज्ञान के संयोग का तत्व व्यावहारिकद्श्या- 
fara महत्त्व का होने के कारण अंथ के प्रारंभ में ही 
उसका विवरण किया गया हे ( सूत्रस्थान अध्याय (३ के. 








कक oes 


१ ज्ञानमिच्छता झल्यजीविनां,. २ तावत, इ समागतं 
बवंत्तु ॥ - लत 





सुश्रुतसंद्विता 


[ अध्यायः५ 
=== < 





= 


अन्तिम शोक प्रथम खण्ड ge १८-१९ ) उसको देखो | 
अब इसके पश्चात्‌ तरोधन की पद्धति लिखते हैं--- 
तस्मात्‌ समस्तगात्रमविषोपद्दतमदीर्धव्याधिपी- 
डितमवर्षरातिकं निभख्टानतरपुरीषं पुरुषमवगाहन्त्या- 
मापगायां frag पञ्जरस्थ मुजवल्कलकुशशणादी- 
नामन्यतमननावेिताङ्गपत्यङ्गमप्रकारोः देशे ` कोथ- 
येत्‌, सम्यकप्रकुथितं चोद्धृत्य ततो देहं सप्तरात्रा- 
डुशीरबालबेखुबल्कलकूर्चानामन्यतमेन शनैः शने- 
रघ्यंस्त्वगादीन्‌ सवनिव॒वाह्यभ्यन्तरानज्ञ- 
प्रत्यज्ञविशेषान्‌ यथोक्तान्‌ लक्षयेच्चच्चुषा ॥६१॥ 

( रझूतशोधन की पद्धति-- ) अतः ( झरीरगत अंग- ¦ 
set का प्रलक्षज्ञान भ्राप्त करने के fer) जिसके शरीर 
में संपूर्ण अंग-अत्यंग ( अविकल ) हों, जिसकी ag विष 
से न हुईं हो, जो ( रूत्यु के पूर्व ) दीर्घकाल तक व्याधि 
से पीड़ित न हुआ हो, जिस़की ong सौ बरस की न हो, 
जिसकी अति ओर मल निकाल. दिया गया हो, ऐसे 
(aa) पुरुष (के शरीर ) को (तेजी से ) न.बहने 

¦ वाछी नदी में बोधकर, पिंजरे में रखकर, मून, ( वृक्षों की ) 
छाल, कुश, सन इनमें से एक से अंग्र-अत्यंगों को. छपेटकर 
अप्रकट स्थान में सड़ावे । फिर सात रोज़ के बाद भरी 
sift सदे हुए उस देह को“( नदी के बाहर ) निकालकर , 
(और “उसके पिंजरे को तथा gare के आवरण को 
हटाकर, ) खस, बार, बॉस और --छाछ कीः कुँचियों में से 
एक ( की छूँची ) से धीरे धीरे घिसते हुए, Safe पहले 
वर्णन किये गये हें वैसे, व्वचादि-सब द्य ओरं जाम्यस्तर 
अंग-अल्यंग विशेषो को आँखों से देखे.॥६१॥ 
वक्तव्य--समस्तगात्रर--मनुष्यझरीर में जितने अंग 
अवयव होने चाहिएँ उतने अंगों से तथा अवयवों से युक्त; 
अर्थात्‌ समस्त शब्द से अंगों की हीनता का जैसे निषेध 
सूचित किया जाता है, वैसे ही अंगों की अधिकता का भी 
निषेध सूचित होता है । इसलिए डल्हणाचार्य के अर्थ में 
fre प्रकार का शोधन करना चाहिए--समस्तगात्रमिंति, 
अज्ञे .( अङ्गाधिक्ये बा ¡ -आगमोक्तावयवर्संख्यायभ्रत्ययात्‌ 4 
इसमें संदेह नहीं कि अंगाधिक्य की अपेक्षा अंगहीनता 
अधिक मिलती हे तथा जन्म-के पश्चात्‌ भी उत्पन्न हो सकती 
है । इसलिए उसका उल्लेंख न करके केवल अंगहीनता 
का उल्लेख किया होगा । इन' दो अवस्थाओं के सिवा 
अंगविक्ृति ( सहज दोष Congenital malfcrmations 
जो पूर्वोक्त दो अवस्थाओं में नहीं आते । अथं खण्ड 
पृष्ठ wo Fat) की तीसरी अवस्था होती है उससे 
विरहित यहं भी समस्त का अर्थ होता है। संक्षेप में समस्त 
मात्र का अर्थ “जिसके शरीर में न कोई अंग कम हो, 
नं अधिक हो, न विकृत हो, tar । अविषोपहतम्‌--विष से 
तयु होने पर जिन अंगों पर विष कां प्रभाव पड़ता हैं, 
वे अंग अस्वाभाविक हो जाते हैं। इसलिए विष से खव 
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हुआ नहीं होना चाहिए । अदीषैव्याधिमीडितम्‌--दीैव्याधि 
(Chronic disease) से पीडित होते, पर शरीर के अंग 
और धातु खराब हो जाते ह । जैसे, उपदंश मे शिश्न झड़ 
जाता है; ङष्ट मे त्वचा खराब होती है; फिरंग में नासा 
तथा अन्य स्थान की हङ्कियौ सरती हैं; विषमज्वर काला. 


, जार म ्ीडोदर होता है, इत्यादि.। अतः दीधै ब्याधियों 


खे त मजुष्यों का शरीर. देखने. से इन अंगों, का परिज्ञान 
farge होगा । अदीर्घ या नवीन sath (Acute disease) 


23g होने प्र रोग की अवधि अल्पः होने के कारण 


शरीर में विशेष परिवर्तन नहीं हो सकते । इसलिए 


“अदीघेब्याधिपीडित का-अर्थ “जो व्याधि से अल्पकाल 


पीड़ित होकर:.स्त हुआ हो! ऐसा करना चाहिए। 
अवष॑शतिकम्‌--जो बहुत बूढ़ा न हो । बृद्धावस्था में शरीर 
की धातुओं और अबयवों का क्षय होता Bates क्षीय- 
माणधात्विन्द्रियवलवीर्योत्साईं ृद्धमाचक्षते। ( सुश्रुत, सूत्र ३५) । 
जैसे, हयौ बद्धावस्था में कुछ cath, विर और भन्जभुर 
हो जाती हैं, दाँत संपूर्ण गिर जाते हैं, अध्ोहनु का 
आकार बदलता है, खयो में गर्भाशय सिक्ुड़कर छोटा 
होता है और उसका मुख बंद हो जाता है, इत्यादि । 
cate इस विशेषण का तात्पर्य ऊपर बताया गया 
है और उसके agen इसके लिए उचित, पर्याय 
“अनतिबृद्ध' होता है । परंतु इस विश्लेषण में जो शब्दे 
प्रयुक्त हुए हैं उनके वास्तविक अर्थ की ओर ध्यानं दिया 
जाय और उसके साथ यह भी मान लिया जाय, और इस 
प्रकार मानना उचित भी है कि ये शब्द सहेतुक प्रयुक्त 
किये गये हैं तो यह अनुमान किया जा सकता है कि जिस 
का में यह संहिता लिखी गई है उस काट में सौ वर्ष 
की आयु में मरने वाले छोगों की संख्या aga कम न थी; 
अन्यथा इस झब्दंप्रयोग से अतिवृद्धावस्था में त मनुष्यों 
के ग्रहण का निषेध करने का कोई कारण नहीं था । दत 
संशोधनार्थं ग्रहण करने योग्य शरीर का सुश्रुतोक्त वर्णन 
आज भी daa होनें योग्य हैं, परंतु यदि कोई लेखक 
आज कीं परिस्थिति के अनुसार इसी बात को fee तो 
saat “अवर्षशतिक' शब्द्‌ प्रयोग करने कां ख्याछ तक 
नहीं आयगा क्योंकि आज भारतवर्ष म सौ साठ कीं आयु 
में मरने वाले छोग अत्यंत विररूदृष्ट होते हैं। निःसष्टान्त्र- 
पुरीषम्‌-(१) अन्त्रं च पुरीषं च अन्वरपुरीषे, fae अन्त्रपुरीषे 
यस्य तम्‌ । जिसकी आन्त्र और पुरीष दोनों निकाली गई 
हैं, ऐसा । हाराणचन्द् अन्त्रपुरीपम्‌' का अर्थ “भन्तं पुरीष- 
wager ऐसा करते हैं । यह भी अर्थ हो सकता है 
क्योंकि इसमें मुख्य उदेश्य मकं को निकालने का है । परंतु. 
खत मजुष्य के केवर मल को निकालने का, सिवा अन्त्र 
को काटकर निकालने के, और कोई सरर उपाय नहीं 
mea होता । इसलिए “निःस्ृष्टन्त्रपुरीष” का 'जिसकी 
आँतें और तद्गत पुरीष दोनों ही निकाटी गई है" ऐसा 
अर्थ करना अधिक aaa है। इसके सिवा आन्त्र की 
छूम्बाई माम करने के किप्‌ ( पीछे cat न) 
एक बार आन्त्र को काटकर शरीर से प्रथक्‌ करके देखना 
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हे । सिंवा शरीर से wae करने के, आन्त्र की रम्बाडे 
मामं नहीं हो सकती । यदि यह कर्म प्रारंभ में ही 


किया जाय तो “एक पंथ दो काज के | \ 


शरीर से ae भी इटः जातां है ओर wad नापने 
के छि आन्तर भी fie जाता है । इसके. सिवा 
आन्त्र तथा तद्वत म निकालने का और भी एक उद्देश्य 
होता हे । इसका `विवरण इसी वक्तब्य में आगे कोय 
की टिप्पणी में किया गया है, उसे देखो । इसलिए यही 
अर्थ अधिक sera है । (२) इसका और भी एक गौण 
अर्थ हो सकता है। कभी ait aq के पूर्व से रोगी कां 
शरीर मलमूत्र से fee रहता है और कभी कमी ay के 
पश्चात्‌ उसके HVA से मल बाहर आता हे । ऐसी अवस्था 
में शव को सड़वाने से पूर्व उसका शरीर are करना 


आवश्यक हे । इसलिए “जिसके शरीर पर छगा हुआ 


आन्त्रगत मरू साफ कियाँ गयां हें” ऐसां भी इस पद्‌ 


का अर्थ हो सकता है) पुरुषम--इससें पुरुष के खत शरीर ` 


का बोध होता है । पुरुष शरीर ach का निर्देश सहेतुकं 
तथा fitas दोनों प्रकार का डो सेकता है । fdas 
इसलिए कहा जा सकता हे कि यदि कोधे विशेष कारण न 
हो तो पुरुष लेखक ( ग्राचीनकाल में सब Sas अरुष ही 


थे ) स्त्रियों के स्वतन्त्र अखित्व का cate ही नहीं करते . 
` ये और प्रलेक समय मनुष्य के लिए पुरुष का ही निर्देश 


( पीछे «वें सूत्र के वक्तन्य में “नवः की टिप्पणी देखो ) 
होता था। सहेतुक इसलिए कि खीशरीर की अपेक्षा पुरुष- 
शरीर सुगमता से मिलता होगा । पुरुष की age 
एक बहुत weet का अश्न हे । कुछ आधुनिक विद्वानों 
की यह राय है कि आयुर्वेद में तशोधन के लिए बाल 


के या पद्चीस वर्ष से कम आयु के शरीर प्रयोग में खये 


जाते थे---आपातविरुद्धवादिनो( अस्थिसंख्यापरिगणने )5पि सर्वे 
एवैतेडवितथमाहु: । गणनाप्रकारमेदात्‌ । परथगवयोग्रहणाच्च । 
आननो हि यौवनप्रविष्टस्य संचक्षतेऽसवीनि, ise पत्रविंशतिवर्ष- 
देशोयस्य तु प्रंतीच्यां: । कशेस्कावयवादीनां प्रथक्संख्यानात्‌ 
स्फुटमनुमीयते खल्वेतत्‌ ॥ ( भ्रत्यक्षशारीर, प्रथम विभाग ) । 
इसके fer sae प्रमाण कीं भी नहीं मिलता । जो 
अनुमान किया गया है, वह अस्थियों की. गणना के ऊपर 
किया गया है। परंतु इससे भी संशोध्य aaah की 
आयु एक निश्चित नहीं की जा सकती । जैसे, थदि 
कशेरुकाओं के अवयवों के आधार पर want की आयु 
4६-१८ मानी जाय तो शिर के छः कपालो के आधार पर 
बह ४-६ साल की माननी पड़ेगी और यदि त्रिकसंश्रित 
अस्थि की एक संख्या देखकर arate की आयु ३० सासे 
अधिक माननी पड़ेगी क्योंकि उसके अवयव २५-३० साक 
की उम्र में एक हो जाते el अतः अस्थिगणना के आधार 
प्र किया हुआ अनुमान कुछ अस्थिर सा मात्म होता है 1 
अव इस सूत्र में संरोध्य gaat का जो वर्णन किया 
गया है, उसमें भी “अवर्षशतिकम्‌” के सिवा उसकी आयु 
WGA करने का और कोई साधन नहीं है । इस विशेषण 
से अतिवृद्ध ate का निषेध किया गया है, इसमें कोई 





संदेह नहीं । यदि इस निषेध के कारण का बारीकी से 
विचार किया जाय तो यह अनुमान किया जा सकता है कि 
जिस काल में तसंशोधन की प्रथा जारी थी, उस समय 
में छोगे अधिक उम्र के aa को संशोधन के लिए पसंद 
किया करते थे और उसके अतियोग से बचने के लिए यह 
*अवर्पशतिकम्‌” का BTS झंडा (Red signal) दिखाया गया 
है। इसके साथ पुरुष को जोड़ने पर संशोध्य की आयु का 
निदर्शक Stee (Pendulum) पश्ीस साख से कम आयु 
की अपेक्षा पचास या उससे अधिक सार की ओर झुकता 
इआ मालूम पढ़ता हे । दूसरा भी एक आनुमानिक प्रमाण 
दिया जा सकता हे । if, अस्थिसंख्या में दाँत हमेशा बत्तीस 
बताये जते हैं। कम संख्या कहीं भी नहीं बताई 
गई हैं। दाँतों की बत्तीस संख्या पच्चीस साल की उम्र के 
पश्चात्‌ ही हो सकती है, इससे पहले कदापि नहीं हो 
सकती । संक्षेप में इस विवरण का तात्पय॑ ag है कि श्त. 
संशोधन के लिए आयुर्वेद के ARNG अल्पायु पुरुष 
को पसंद नहीं करते थे । अतः अस्थिसंख्याधिक्य का 
ञ्य कारण अल्पायु खतसंशोधन न होकर गणनापद्धति: 
भेद ही होता हैं ( पीछे १७वें सूत्र का वक्तव्य देखो )। 
अवहन्त्यामापिगायासू--अपां समूहो आपं तेन गुच्छति इति 
आपगा---स्लोतस्विनी दीपवती सवन्ती निम्नगापगा | (अमरकोष) । 
अर्थात्‌ जिसमें पानी कांफी होता है, वही आपगा कहछाती 

है (sacar जिसमें षत्‌ प्रवाह हो aig प्रवाह की 
गति तेज न हो ।निवडन्‌- प्रवाह से नीचे शव न बहने पात्रे, 
तथा वह पानी में aH ( gar) रहे, इसलिए वह बांधकर 
रक्खा जाता था। पंजरस्थम्‌-घड़ियाल, मगर इत्यादि बड़े बड़े ` 
जलचरो से रक्षा करने के लिए wa पिंजरे में बंद करके 
aT जाता था। शव का पिंजरा ही बांधकर रक्खा जाता 
था। मुअवल्केल इत्यादि-मछली तथा अन्य छोटे छोटे 
जछचरों द्वारा त्वचा की रक्षा करने के लिए इनके द्वारा शव 
पूरा छपेटा जाता था सप्तरात्रात--सप्तरात्रादनन्तरमित्यर्थ: ।, 
कभी कभी कालदर्शक शब्दों की पंचमी के पश्चात्‌ “अनन्तरम्‌”. 
या रम्‌" या “उर्व॑म्‌' शब्द लघ रहते हैं; जैसे--बहोईए्ट 
कालादपरमिव मन्ये वनमिदम्‌ । ( उत्तररामचरित २) ।, 
इसका संबंध नदी में शव रखने के साथ है; नदी से बाहर 
निकालने के पश्चात्‌ के कम के साय नहीं । संक्षेप मे, इससे, . 
नदी में प्रेत रखने की अवधि सूचित होती है ।; अप्रकाश ¦ 
देशे--गाँव या नगर के पास जब नदी होती है तब ञान: 
करना, वख धोना, बर्तन माँजना, जानवरों को धोना और 
पानी पिलाना, किनारे १३ रहना इत्यादि! ~ 
किए वहाँ के निवासी रोग ar i =) 
इसलिए, प्रेत ऐसे स्थान में रखना चाहिए कि जहाँ परं 
छोग किसी काम के लिए नहीं जाते हैं और बह उनकी: `. 
इष्टि के सामने नहीं आ सकता है। संक्षेप में, जनसमाज 
से दूर स्थान में या पर्याय से गुप्त स्थान में । अग्रकाज te ` 
का अर्थ अँधेरा स्थान नहीं हे । नदी में अधरा स्थान कर! । † 
नहीं fre सकता । इस प्रकार गुप्त स्यान में रखने से दो ¦ 
कायदे होते हैं। गाँव वालों का फायदा यह हे कि वे उस १५५१५ 
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बीभत्स दृश्य से बच जाते हैं और वैच की दृष्टि से फायदा 
यह है कि प्रेत को शरारती Stat का उपसर्ग नहीं पड चता । 
डल्हणाचार्य अप्रकाश में रखने का उद्देश्य Wale का 
निवारण समझते tat गृधादिमक्षणमयम्‌ । पानी के 
भीतर पिंजरे में वल्कछादि से लिप्त प्रेत के लिए ग्रश्न का 


मय बहुत कम होगा या होगा ही नहीं । इसके सिवा 


अप्रकाश में URS हुए प्रेत की ओर उनका आकर्षण नहीं 
होगा, यह कथन भी ठीक नहीं है क्योकि गध्र जैसे 
इशष्टिछोलुप होता है, वैसा गंधछोछुप भी रहता दै । 
इस सूत्र के तीन विभाग हैं और प्रत्येक विभाग में 
अरूग sen विषय वर्णन किया हे । प्रथम विभाग ‘ane 
गात्र" से ‘gen? तक है। इसमें संशोधनार्थं wage किस 
प्रकार का होना आवश्यक है, उसका विचार क्रिया है। इस 
सूत्र में बताये हुए विचारों में आज भी कोई परिवतेन 
करने की आवश्यकता है; यदि वय की उत्तरमर्यादा के 
साथ पूवैमर्यादा भी ( जैसे--नातिबृद्धं नातिवालम्‌ ) डसमें 
स्पष्ट शब्दों में समाविष्ट की जाय। दूसरा विभाग “अव- 
इन्त्यामापगायाम्‌" से ‘aaa’ तक है । इसमें शोधम के 
पहले प्रेत को तैयार करने की विधि (Preparation of 
the dead body) बतला है। यह प्राचीन विधि आधु- 
निक विधि से बिलकुल भिन्न हे। अतः दोनों का. ही यहाँ 
पर विचार करना आवश्यक है। तीसरा विभाग “सम्यङ्‌ 
अकुथितम' से ‘sataga’ as है। इस विभाग में aa 
संशोधन की विधि (Method of dissection) बतछाई 
है । यह प्राचीन विधि भी आधुनिक विधि से कुछ मिन्न हे । 
खत को तैयार करने कौ प्राचीन पद्धति--संझोधनाथे त 
को तैयार करने की प्राचीन पद्धति को “जर्मन कोय- 
पद्धति” कह सकते हैं । इस पद्धति का क्या प्रयोजन था, 
इसका निणेय करना बहुत कठिन काम है, परंतु उसके 
. संबंध में जो कुछ समञ्च भ आता है, उसका विवरण नीचे 
किया जाता है । प्राचीन काल में खत का संशोधन दैवी 
के द्वारा किया जाता था। कूँची की रगढ़ से यदि शरीर 
को देखना हो तो शरीर खदु (3015) बनना आवश्यक हे । 
इस उद्देश्य की पूति करने के किए cone की विधि 
का आविष्कार किया गया है | यह आविष्कार कहाँ तक 
युक्तियुक्त हे, इसका विचार करने के पूर्व aq के पश्चात्‌ 
शरीर में होने वाले परिवर्तन और उनके कारणों का कुछ 
विचार करना आवश्यक हे । रत्यु के wane झरीर में होने 
we परिवर्तन, (0०0५१४५ ८॥७४४७४)--सरूव्यु के पश्चात्‌ 
यदि शरीर कुछ कारु वैखा डी war जाय तो उसमें 
निम्न परिवर्तन होते हैं और वे aa के निश्चित चिह्न होते 
हैं। (3) मरणात्तर : saat (Cadaverie lividity)}— 
इसमें शरीर के सब से भाग में तरल रक्त 


होने से बैवर्ण्य आ जाता है । (२) मरणसंकोच te ० 


mortis पेशियाँ जम जाती हैं, जिससे वे संकुचित 
नहीं हों सकतीं और शरीर मे शक प्रकार की कढ़ाई आती 
है। यह अवस्था छु के कुछ घंटों के पश्चात्‌ प्रारंभ होकर 
एक से तीन दिन तक रह सकती हे । अधिक देर तक 





|. दिया जाय, तब भी सरीर में विद्धावण होः 


प्रेत रखने के पश्चात्‌ उसको उठाते समय इस कढ़ाई का 
अनुभव मिलता हे । मरणसंकोच के संबंध में एक हँसोड़ 
का किस्सा बहुत प्रसिद्ध है। वह मनुष्य हमेशा विनोदी 
बातें कहकर छोगों को हँसाया करता था और यह भी 
कटे देता था कि मरणोत्तर भी एक बार आप छोगों की 
ऐसी ही सेवा करके फिर दुनिया से मिट जाऊंगा । छोग 
उस समय उसके वचन पर विश्वास नहीं करते थे और 
उसको दिलगी समझते थे । जब वंह मरने छग, तब उसने 
अपने पास वाले मनुष्य को कहा कि मेरी टोंगों में बढ़ा 
दर्द हो रहा है, इसलिए उनको दीवार के पास खड़ा कर 
दीजिए । टाँगें खड़ी करने के थोड़ी देर के पश्चात्‌ वह 
मनुष्य मर गया | उसको छे जाने की तैयारी करते करते 
कई घंटे वीत गये । तैयारी होने के पश्चात्‌ जब उसको ` 
उठाकर छोग अरथी पर रखकर बाँधने at तो टे 
दबाने पर सिर ओर धड ऊपर उठने लगा और सिर को 
दबाने पर टोंगें ऊपर उठने छगीं । कई बार दोनों ओर 
दबाने पर gies से छोग उसको अरथी पर बाँधने में 
सफल हुए । परंतु इससे Shit को हँसी आ गई और 
उसके वचन की भी याद आ गई । संक्षेप में, मरणोत्तर 
संकोच से शरीर में काफी कढ़ाई आ जाती है, जिससे 
पश्चात्‌ शरीर को सीधा करने में कठिनाई होती है । इस- 
लिए रूत्यु होते ही, यदि उस समय शरीर अस्तव्यस्त हो. 
तो, शरीर को सीधा करके रखने का रिवाज है । (३) शरीर 
का ठंडा होना--रूव्यु होने के कुछ पूर्व हाथ-पेर ठंडे होने 
ara हैं ओर ल्यु के पश्चात्‌ संपूर्ण शरीर ठंडा हो जाता है ॥ 5 
यदि शरीर का तापक्रम ८०° कै० तक कम हो जाय तो वह 
चिह्न ay का निश्चित निदशैक समझना चाहिए । (४) कोथ 
(Putrefaction—arte की aq का यह एकमात्र निश्चित ` 
fre है । यदि किसी की यु के संबंध में संदेह हो 
तो उसका दहन या दफन कुछ दिनों तक स्थगित a ip 
उचित है । वास्तविक aq होने पर आयु, करी 3 
की स्थिति, ay का कारण, aim, उष्णता, वायु 
इत्यादि के अनुसार न्यूनाधिक कार में शरीर में सदने की 
क्रिया झुरू होती हे । सदने के मुख्य दो कारण होते हैं 
(१) ` शरीरगत और शरीरवाद्य जीवाणु; (२) तथा: 
झरीरधातुगत स्व्पाचक द्र्य (Autolytic [७)१०७०।8) । 
शरीरगतं जीवाणुओं का get स्थान आन्त्र ह । इसमें 
मल की उपस्थिति के कारण अनन्त जीवाणु भरे रहते Et 
थे जीवाणु ay के पश्चात्‌ मल से आन्त्र की दीवाक में, 
वहाँ से उदरगुहा में और समस्त शरीर में कैरते हैं । 
शरीरबाह्य जीवाणु वातावरण में होते हैं जो श्व स्वचा- 
में से शरीर में प्रवेश करते हैं ।  जीवाणु वातपी. (Acrohe) 
और वातभी (५०१००४०) दो प्रकार के होते हैं और 
पाचक दर्व्या को उत्पन्न करके शरीर का विद्भावण करते हैं। 


| झरीरगत जो पाचक दव्य. होते हैं, बे. जीवाणुओं की... 


सहायता के विना अपना कार्य कर सकते हैं 1 अर्थात्‌ 


यदिः 
झरीरगत तथा शरीरबाद्य जीवाणुओं का संबंध sa कर 


ere 
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^ इससे शरीर दु हो जाता हे । यही कोय है । कोथ में 
शरीर में कई प्रकार की वायु (Gases) उत्पन्न होती हैं 
जब दोनों कारण उपस्थित रहते हैं, तब कोथ जल्दी होता 
हे । प्रथम कारण उपस्थित न होने पर देर में होता है 
* तथा उतनी दुर्गन्ध नहीं उत्पन्न होती । खुली हवा में, 
अनाबृत शरीर अधिक तापक्रम पर जल्दी कुथित होता 
है । हवा-बंद स्थान में आदत शरीर कम तापक्रम पर देर 
में कुथित होता है । ^ 
कोय के संबंध के इन आधुनिक निरीक्षणों (0।५८।५५- 
tions) के आधार पर प्राचीन जलनिमज्नपद्धति का wa 
शरीर पर क्या परिणाम होता हे, इसका विचार किया जाता 
हे 1 मुझादि से आदृत रहने के कारण स्वचा अक्षत रहती 
है और वाद्य जीवाणुओं का संबंध कम होता हैं; आन्त्र 
तथा मरू निकार देने के कारण शरीरगत जीवाणु, जो 
कोथ में मुख्यतया सहायता करते हैं, प्रायः नष्ट हो जाते 
हैं; पानी में गहराई पर प्रेत रहने के कारण बाह्य वायु 
का तथा जीवाणुओं का संबंध दूरता हे और ग्रेत न्यून 
तथा एक-से तापक्रम (Low and uniform temperature) 
पर रहता है । इन सब बातों का परिणाम यह होता है कि 
शरीर में कोथ देर मे परंतु एक-खा (1711070) प्रारंभ होता 
है और जीवाणुओं की अपेक्षा उसमें शरीरगत पाचक-द्रब्य 
अधिक काम करते हैं । संक्षेप में, स्वाभाविक कोथ में ही 
कुछ अनुकूल परिवर्तन shia उपायों के द्वारा उत्पन्न 
करके Baath संशोधन के लिए उपयुक्त बनाया जाता था । 
कुथित शरीर कूँची के द्वारा रगड़ने के लिए ag बनता हे 
और रगड़ने पर धीरे धीरे त्वचादि अंग निकल जाते हैं 
और निकछते समय उनका परीक्षण भी किया जाता है। 
आधुनिक कार में संशोध्यं शरीर में जो, स्वाभाविक 
कोथ होता है, उसको रोकने के उपाय काम में राये जाते 
हैं।। ये उपाय मुख्यतया दो हैं। (३) ओषधिया--फार्मेलिन 
(Formalin) संखिया इत्यादि कोथप्रतिबंधक ओषधियों 
का इन्जेक्शन रत शरीर में दिया जाता है । (२) ज्ञीत--- 
पश्चात्‌ उस शरीर को विशेष पद्धति से बनाये हुए ठंडे कमरे 
में कुछ रोज तक रखते हैं। ओषधि का परिणाम समस्त 
शरीर पर होने के पश्चात्‌ उसको संशोधन के काम में ले 
आते हैं। इससे प्रायः स्वाभाविक अवस्था में शरीर की सब 
धातुएँ मिलती हैं। म्ृतसंशोधन की पद्धति--श्राचीन काल 
में रत का संशोधन कूँची के द्वारा किया जाता था । 
आधुनिक काल में चाकू और चिमदी के द्वारा शरीर का 
शोधन होता है तथा शरीर के विविध अंग और प्रत्यंग काट- 
काटकर अलग किये जाते हैं और उनका संशोधन होता 
हे । इसलिए आधुनिक पद्धति के डिसेक्शन (Dissection) 
याने विच्छेदन शब्द का प्रयोग होता है । शरीर के प्रत्यगा 
को देखने की ce से जरनिमजन और कूर्चधर्षण ये 
~ दोनों फंद्धतियाँ बहुत ही असंस्कृत (Crude) हैं । पेशी, 
खाय इत्यादि की संख्या आधुनिक संख्या के साथ न मिलने 
केनो अनेक कारण हो सकते हैं, उनमें संशोधन की 
असंस्कृत पद्धति एक कारण हे । चक्षपा--चर्मचक्षुओं द्वारा । 





इस साधन से जो अंगविनिश्चय होता है, उसको स्थूल 
अंगविनिश्चय या शारीर (Gross anatomy) कहते हैं । 
इस अध्याय मेँ चर्मचश्चुओं द्वारा प्राप्त हुआ याने स्थूल 
अंगविनिश्चय वर्णन किया हे । आधुनिक कार में सूक्ष्म 
दर्शक की सहायता से भी अंगों की रचना का ज्ञान प्राप्त 
किया जाता है । उसको सूक्ष्म अंगविनिश्चय (Microseo- 
pical anatomy) कहते हैं । सूक्ष्मदर्शक यन्त्र न होने के 
कारण प्राचीन rat मे स्थृर वर्णन हीं मिलता हे । कहीं 
कहीं सूक्ष्म वर्णन भी आता है । उसके कारण का विचार 
आगे के शोक के वक्तव्य में किया गया है । 
` कौ चात्र भवतः-- 

न शक्यश्रश्षुषा द्रं देहे सृदमतमो विभुः । 
eet ज्ञानचश्चुभिस्तपश्चश्ुभिरेव च ॥६२॥ 

( सूक्ष्मदर्शन में चर्मचक्षुओं का वैयर््यं-- ) ( इस, 
रकार शरीर क स्थूल अंग-ग्रत्यंगों को चर्मचक्षुओं से देखना 
शक्य है, परंतु ) शरीरगत अत्यंत सूक्ष्म आत्मा को ( चम॑ ) 
ag से देखना शक्य नहीं है । वह आत्मा ज्ञानचक्षुओं 
तथा तपश्चक्षुओं द्वारा ही दीख पड़ता है ॥६२॥ 

चक्तव्य--प्रथम अध्याय में संहिताकरार बतला चुके 
हैं कि was सजीव शरीर में पुरुष होता है, परंतु 
वह अनुमानग्राह्य ( प्रथम अध्याय सूत्र १७ देखो ) 
होता है इस Sle में उस अनुमानग्राह्य पुरुष को 
अत्यक्ष करने के दो ant बताये गये हैं । चक्षुपा--चर्म- 
चश्चुषा | देहे--सजीवदेहे | त शरीर में आत्मा को . 
देखने का sa ही नहीं उठता क्योंकि वह उसमें 
“होता ही नहीं--शरीरं हि गते तस्मन्‌ शन्यागारमचेतनम्‌ । 
प्रंचभूतावश्लेषत्वात्‌ wad गतमुच्यते ॥ ( चरक, शा० १) । 
विभुः--घुरुष, आत्मा | gaa के मतानुसार fay (सर्वमूर्त- 
संयोगित्व) नहीं होता (प्रथम अध्याय के १६वें सूत्र का वक्तव्य 
देखो ) । सूक्ष्मतम और विमु ये दोनों परस्परविरोधी 
शब्द हैं। परंतु जीवात्मा मे इनके विरोध का परिहार हो 
जाता है--अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ आत्मास्व जन्तोर्निहितो 
gear । ( कठोपनिषत्‌ ) । सङ्षमतमः--जीवास्मा के. 
सूक्ष्मतमत्व की कल्पना श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ में निम्नग्रकार 
से ` वणित है--बालाग्रशतमागस्य अतथा कल्पितस्य च 17 
भागो जीवः स faa: । जीवात्मा को सृक्ष्मतमं योनेः 
अणुरूप मानने के कारणों का विचार प्रथम अध्याय के _ 
48a सूत्र के वक्तव्य में “पुरुष का परिमाण" की टिप्पणी 
में किया गया हे । दृशयते प्रकाशित होता हे, उपलब्ध 
होता है (is revenléd) । दृ का प्रयोग यहां पर “कषये 
मन्त्राणं द्रष्टार:' इस अर्थ से किया गया ह । चानचक्च-- 
चर्मचक्षु का विरोधी neq हे । ज्ञानसेव ag:, कि वा ज्ञान 
चक्षरिव sag: | Rediea में आलोचक पित्त के दो 
विभाग किये हैं--चश्लुवैंदो षिक और बुद्धिवैरोषिक आङोचन- 
पित्त । चक्षुवैंशेषिक पित्त का नेत्ररूप यन्त्र १ 
संबंध होता है ओर बुद्धिवेशेषिक का मस्तिष्क के साथ 


होता है--तत्र ses aia नाम य आत्ममनसोस्सनिकर्षाद ४ 
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aga वैज्लेष्यमुत्पादयति; aera rar नाम यो Baty शरगाट- 
we: सुसृक्ष्मानथानध्यात्मकृतान्‌ गृह्नाति, गृहीतं भारय, 
भारितं प्रतयुदादरति, अतीतं स्मरति, प्रत्युत्पन्न॑ कृत्वाऽनागतं 
प्रार्थयति, ध्याने sere योजनाच्च बुद्धवैशेष्यमुत्पादयति-॥ 
Care) | इसलिए ज्ञानचक्षु को बुद्धिवदोषिक 
आछोचकपित्त का स्वाभाविक फल समझ सकते हैं । 
अर्थात्‌ वेद, वेदांग, उपनिषद्‌ , दर्शन इत्यादि शाखं के 
अध्ययन और चिन्तन से प्राप्त हुआ ज्ञान । यही ज्ञान 
ज्ञानी रोगों में चक्षु का काम करता है, इसलिए वे ज्ञान- 
ag कहलाते हैं । चर्मचक्षु के द्वारा जो चीज़ दिखाई 
देती है, उसको देखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं 
होती । मूढ़ भी उसको देख सकते हैं, परंतु जो नेत्र प्रत्यक्ष 
नहीं होता उसको मानस प्रत्यक्ष करने के लिए ज्ञान की 
आवश्यकता होती है। भगवद्गीता में चर्मचक्षु और ज्ञानचक्षु 
का मिथ्या भेद निम्नकोक में स्पष्ट किया है--उत्कामन्त 
खितं वापि भुज्ञानं वा युणान्वितम्‌ । विमूढा नानुपश्यन्ति 
पदयन्ति ज्ञानचक्षुप: ॥ ( गीता १५-१० ) । चरक में भी 
किला है कि प्रत्यक्ष अल्प और अप्रत्यक्ष अनल्प होता हे । 
अर्थात्‌ जो ag के द्वारा प्राक्च नहीं होता, उसकी उपलब्धि 
आगम, अजुमानयुक्ति के द्वारा याने ज्ञानचक्षु के द्वारा 
होती हैे--अलक्षं Ger; अनल्पमप्रलक्षमस्ति, यदागमानुमान- 
युक्तिमिरुपलभ्यते ॥ ( सूत्र ११ ) | संक्षेप में ज्ञानचक्षु से 
मोश्वशाख मे अध्यात्मह्ान रूपी ag ओर भौतिक शाखं 
में विज्ञानख्पी चक्षु । ज्ञानचक्ष के द्वारा दर्शन का 
anita उदाहरण रोगोत्पादक जीवाणु हैं । वे आचीन काल 
में सूक्ष्मदर्शक न होने के कारण अदृश्य ये-जन्तवोऽगवः; 
सौक्ष्यादर्शन: ( अष्टांगहृदय ) । केशादाद्यास्त्वइक्यास्ते 

(gaa ) | परंतु उनका अस्तित्व आयुर्वेद में अनेक रोगों 

के कारणों में माना जाता था ( निदानस्थान के “वें अध्याय 

के छठे तथा ३२-३शवें wet का वक्तव्य देखो ) और 

उनकी syste ज्ञानचक्षु से की गई थी--सौश्रम्यात्‌ 
ae कारणाव्‌ केचिददशनाः प्रलक्षप्रमाणसमधिगन्याः 

कार्येगैवानुमीयन्ते । ( अरुणदत्त, अष्टांगहद्यटीका, निदान 
१७-५१ ) । आधुनिक कार में ज्ञानचक्षु के द्वारा ही 
naa wie और नेपच्यून नामक अहों की उपलब्धि हुडे 
थी । ये ग्रह (Planet) शनि से भी बहुत दूर हैं । इनका 
दर्शन न आँखों से होता है, न साधारण ais 
(Telescope) से होता है | इनका दर्शन आधुनिक काक 
के उत्तम ats से होता है; परंतु सौ वर्ष पीछे के 
यन्त्र से नहीं होता था । उस समय भी गणित के 
अर्थात्‌ ज्ञानचक्षु के द्वारा ज्योतिषी छोगों ने शनि से परे 
इन दो अरहो का अस्तित्व और उनका अन्तर मानस प्रत्यक्ष 
किया था और जैसे प्राचीन काछ के जीवाणु आज प्रत्यक्ष 
हुए; वैसे ही सौ साल से पूवं अदृश्य nie और नेपच्यून 
आज seg हो गये हैं । तपश्च्च- ततप योग और समाधि 
का एक साधन हे--तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिषानानि क्रियायोगः । 
(ae २१) । समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः । 
 ( कुमारसंभव ) | तपस्या एक बड़ा भारी साघन है, जिसके 
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द्वारा अलौकिक और असाध्य भी साध्य हो जाता है--- 
तपोभिः ्ा्तेऽभीष्टं नासाध्यं हि तपस्यतः । ( मत्स्यपुराण ) । 
तपसो हि परं नास्ति तपसां विन्दते महत्‌ ५ वद्धिषुराण ) 1 
इसलिए तपश्चक्षु का अर्थ तप के geese हुआ अलौकिक 
चक्षु याने दिव्यदृष्टि (Divine vision) । यह दिव्यदृष्टि 
जैसे मनुष्य को तपस्या और योग के द्वारा ग्राप्त होती है, 
वैसे ही देवताओं और महान्‌ पुरुषों के प्रसाद और अलुग्रह 
से भी मिछती है । महाभारत युद्ध के समय भगवान्‌ + 
ब्यासजी ने संजय को,दिव्यइष्टि दी थी--व्यासप्रसादाच्छुत- 
वानेतद्‌. युद्यमहं परम्‌ । योगं योगेश्वरास्कृष्णात्साक्षात्कथयतः , 
स्वयम्‌ ॥ ( गीता १८-७५ ) । वैसे ही भगवान्‌. श्रीकृष्णजी 
ने अपने ,विश्वरूपदर्शन के समय अखन को दिव्यचश्षु 
दिये थे--ज़ छ मां शक्यसे द्रष्डुमनेनैव aga । दिव्यं ददामि 
ते 3g: पश्य से योगमैश्वरम्‌ ॥ ( गीता ११-८ 21 इस तरह 
वस्तुओं को देखने की तीन आँखें या दृष्टियाँ होती हैं-- 
चर्मचक्ष, ज्ञानचक्ष और दि्यचक्षु (Naked eye, philos- 
ophical or scientificic eye and diviné eye) इनमें से 
अथमचक्षु के छिए नेत्र नामक पंचमहाभूताप्मक तेजो भूयिष्ठ 
करण की आवङ्यकरत] होती. है । सूक्ष्मद्शक, दूरदशंक 
इत्यादि अनेक आधुनिक दक यन्त्र इसी नेत्र के उपकरण 
होते हैं, अतः इसी वर्ग में आते हैं। शेष दोनों चक्षुओं के 
feu पांचभौतिक नेत्र की आवश्यकता नहीं होती; अं. 
भी ज्ञानचक्ष॒ या frag के द्वारा देख सकते हैं । 


शरीरे चेव शास्त्र च दष्टाः स्याद्चिशारदः। ` 
इष्टशवताभ्यां सन्देहमवापोह्मयाचरेत्‌ क्रियाः ॥६३॥ ` 
इति सुश्॒तसंहितायां शारीरस्थाने शरीरसंख्याल्याकरण- 
शारीरं नाम पञ्मोऽध्यायः ॥५॥ 





(वैचक में प्रत्यक्ष और प्रंथोक्त ज्ञान का a 2. 
( यदि कोई मनुष्य आयुर्वेद में विशारद ८ होना" चाहे. 
तो उसका acer है कि वह प्रत्यक्ष ) शारीर में तथा शाख 
में ( प्रथम ) ज्ञाता रहे और दर्शन तथा अध्ययन के द्वारा 
अपनी शांकाओं को दूर करके पश्चात्‌ चिकित्सा या शाख का 
कर्म करे ॥६३॥ rhe 

वक्तव्य--यह शोक शल्यतन्त में आया है । इसलिए - 

यह न समझे कि शरीररचना के sea ज्ञान का महत्त्व 
केवल शखचिकित्सा में ही होता है । कायचिकित्सा में 
भी weet ज्ञान का महत्व होता है, इसका निदर्शन चरक के 
ide fab apes सर्वथा सर्व सर्वदा वेदो भिषक्‌ । 
॥ सका लोकसुखप्रदम्‌ ॥ ( शारीर ६ )। शरीर 
संख्यां यो वेद सर्वावयवशो भिषक्‌ । तदज्ञाननिमिन्तेन स मोहेन न , 
ar ८ aes ७) । कायचिकित्सा में झारीरज्ञान _ 
का महत्व करने के लिए चरक के ये शोक a J 
के उपर्युक्त छोक़ों से कम नहीं हैं । आयुर्वेदिक anf मे 
दाशनिक (Meta physical) और प्रायिक (Physical) 
दोनों का ही समावेश होता हे और आयुर्वेद, Sagan 


# 
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J 
1 शारीरस्थानम्‌ । ` 


[ १८३ 
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-उत्तमः चिकित्सक या शल्यहर्ता ae समझा- जाता है,जो 
दार्शनिक तथा प्राल्यक्षिक दोनों में cord हो । पाश्चात्य 
कल्पना के अनुसार केवल प्रात्यक्षिक शारीर में दृष्टाथ होने 
से चिकित्सक या शल्यहर्ता हो जाता है । पाश्चास्य वैद्यक में 
दाशनिक शारीर के लिए कोई स्थान नहीं है । आजकल 

* एनाटोमी (Anatomy) के किष शारीर शब्द का प्रयोग 

„होरा है, वह ठीक नहीं है क्‍योंकि आयुवैदिक' शारीर में 
कई भावों का समावेश. होता है । एनाटोमी शारीर का 
प्रात्यक्षिक विभाग है। अतः उसके लिए प्रत्यक्ष शारीर शब्द 
“का प्रयोग करना उचित है । म० म० गणनाथसेनजी ने 
अपने एनाटमी के अंथ के किए cee शारीर" नाम रक्खा 

` है, वह यथार्थ और आयुर्वेद्संम्रत है । शरीरे चैव शास्रे च-- 
चर्मचक्षु के द्वारा शरीर के अंग-पत्यंगों की संख्या, आकृति, 
कार्य इत्यादि के संबंध में तथा ज्ञानचक्ष के द्वारा 

-क्ारीर के दशेनादि सभी अंगों की उपप्रत्ति के संबंध में । 
'इृश्शताभ्याम--आचीन काल मे अंथों का या शास्त्रों का 
अध्ययन श्रवण के द्वारा किया जाता था, इसलिए श्रुत 
शब्द का प्रयोग किया गया है । अवापोद्य--निराकृत्य 4 
इस कोक का तात्पर्य यह है कि उपपत्ति (Theory) 
और seer (?:४०४०७) के द्वारा ज्ञान में निःसंदिगधता 
उत्पन्न होने पर व्यवसाय (Practice) को प्रारंभ करना 
चाहिए। हि 2 

इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरहस्य- 
दीपिकायां सुश्॒तभाषाटीकायां शारीरस्वाने शरीरसंख्या 
Tale व्याकरणं नाम पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ॥५॥ 


` षषठोऽध्यायः। :' 

। अथातः प्रवयेकमर्मनिदंं शारीरं व्याख्यास्यामः 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ : 

ˆ अव इसके पश्चात्‌ प्रत्येक मर्मनिर्देश नामक शारीर का 
` व्याख्यान करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 

किया था wait ५ ह 

"> धक्तव्य-अत्येकमर्मनिर्देशम- एकैकेषां मर्मणां निर्देश- 

मधिकृत्य कृतः प्रत्येकमर्म निर्देशः, तम्‌ । निर्देश--अवधारणा 

याने विशेषतादशंक विवरण (Specific description) । मर्म- 





मारयन्तीति मर्माणि | € इण ) । अपि कमरणकारित्वान्मर्म । 


( अष्टांगहृदय, शारीर ७ ) । मम शब्द की निरुक्ति उपर्युक्त 
रकार से dat में वर्णित है ओर, व्यवहार में भी ममं के 
ऊपर आघात या ग्रहार होने, खे ( हृदय के संबंध में 
मानसिक आघात होने से भी ) स॒त्यु हो जाती हे, देसी 
कल्पना ह--तयैव तीज़ो हदि - सोकर मणि. gaat कि न 
सोढः । € उत्तररामचरित ३) । इन स्थानों पर, आवात 

से जीव का नाश होता है। इसलिए ये जीवस्थान 
(Vital parts) भी कहलाते है । जीवस्थान और वायरल 
We का योग्रार्थ एक ही है । ममंविवरण आयुर्वेदिक 





झारीर का एक fade है, इसमें संदेह नहीं | परंतु इसकी 
विशेषताओं का हमें ठीक आकलन नहीं हो रद्दा है। एक 
फायदा जरूर मालूम होता है कि मर्मों के निमित्त हमें 
अनेक अंगों और स्थानों का, जिनका विवरण पिछले अध्यायों 
में नहीं हुआ हे, बहुत उपयोगी विवरण मिलता है। 
` सप्तोत्तरं ममेशतम्‌ | तानि मर्माणि पश्चात्मकानि 

भवन्ति, तद्यथा-मांसमर्माणि, सिरामर्माणि, 
स्नायुमर्माणि, अस्थिमर्माणि, सन्धिमर्माणि चेति; 
न. eg -मांससिरास्माय्वस्थिसन्धिव्यतिरेकेणा- 
न्यानि मर्माणि भवन्ति, यस्मान्नोपलश्यन्ते ॥२॥ 

(मर्म की संख्या और उनके बमावट के अनुसार 
श्रकार्‌-- ) मर्म एक सौ सात होते हैं । वे पंचात्मक होते 
हैं। जैसे--मांसमम, सिरामर्म, स्नायुमर्म, अस्थिममै और 
संधिमर्म | वास्तव में मांस, सिरा, arg, अस्थि ओर संधि 
के अतिरिक्त wa होते ही नहीं, sate ( इन धातुजं 
अंगों के अतिरिक्त स्थानों में वे) नहीं पाये जाते 

॥२॥ 

वक्तव्य--इस सूत्र में जिस धातु से याने शरीरगत 
युज से ad बनते हैं, उनके अनुखार मर्म के प्रकार वर्णन 
किये हैं । पच्रात्मकानि-पञ्चविधः आत्मा येषां तानि 
पञ्चात्मकानि । आत्मा का अथै शरीर है*-आत्मा जीवे धृतौ 
देहे स्वमावे- परमात्मनि 1 ( वैजयन्ती ) । आत्मा कलेवरे यज्ञे 
स्वभावे परमात्मनि | ( धरणिः ) । अर्थात्‌ जिससे मर्मों का 
देह बना है, वे वस्तुएँ । ये वस्तुएँ पाँच होती हैं। जैसे-- 
मांस इत्यादि ओर उनके अनुसार मर्मों के मांसमर्म आदि 
पाँच प्रकार किये गये हैं । इसके साथ यह भी ध्यान में 
रखना चाहिए कि प्रत्येक मर्म. में उसके शरीर की मुख्य 
वस्तु के अतिरिक्त wa वस्तुएँ भी होती हैं ( आगे 
रथवों सूत्र देखो ); परंतु जो वस्तु अधिक होती है 
उसके अनुसार मर्म का. प्रकार किया जाता है-- 
तत्पुनर्मांससिरास्नावास्थिरसंधिसंनिपातः । बाहुल्येन तु निर्देश: । 
तस्मान्मांसाध्ाअयतो मर्माणि carat भिन्ते । ( ein 
संग्रह, झारीर ७) | इसका अभिप्राय यह हे कि 
जिसको मांसमर्म कहते हैं, उसमें मांस के अतिरिक्त 
सिरादि अन्य धातुएँ भी अल्यांश में होती हैं । अष्टांगहृदय 
में बाग्भाचाये पाँच के age मर्मो के छः प्रकार करते हैं, 
जिनमें धमनी मर्म अधिक है--मांसास्विस्नायुधमनीसिरा- 
संधिसमागमः । स्थान्ममेंति च तेनात्र सुतरां जीवितं स्थितम्‌ ॥ 
बाहुल्येन त॒ fata: षोढैवं मर्मकल्पना ॥ ( शारीर ४) । मर्मों 
की कुछ संख्या उतनी ही है, केवर मांस, अस्थि, ag 
और सिरा इनके wat से कुछ aa निकारकर उनका 
स्वतन्त्र वर्ग धमनीममं करके किया गया हे । इसका 
अर्थं यह है कि कुछ मर्मों का शरीर बाहुल्येन किस वस्तु से 
बना है, इसके संबंध के मतभेद का यह परिणाम हे । 
wat के पाँच ही प्रकार होते हैं; अधिक. 
नहीं हो सकते, यह बताया गया हे । इसके संबंध में 
डल्हणाचार्य छिखते fag ज्लोतःप्रद्ततानामपि area 
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स्वान्ममंत्वमस्त्येव, तत्कथं मांसादिव्यतिरेकेणान्यानि मर्माणि | 
नोपलभ्यन्त इत्युक्तम्‌ | जोत: प्रभृतीनि मां सादीन्यव्यतिरिच्य वर्तन्ते, | 


यत्तो मांसादिष्वेव स्तोतःप्रभृतीनि सन्ति । तसमान्मांसादीनि पञ्चैव 
मर्माणीति ॥ इसका अभिप्राय यह है कि मर्मों के और भी 
विभाग आश्रय के अनुसार हो सकते हैं, परंतु उनका 
समावेश उपर्युक्त पाँचों में से किसी एक में हो जाता है, 
इसलिए अधिक प्रकार मानने की आवश्यकता नहीं है। 
यही तस्व वाग्भटोक्त धमनीमर्मों के लिए ony किया 
सकताहै। - 

तजैकादश मांसमर्माणि, एकचत्वारिशत्सिराम- 
माणि, सप्तविशतिः स्नायुमर्माणि, अष्टावस्थिमर्माणि, 
विशतिः सन्धिमर्माणि चेति । तदेतत्‌ सप्तोत्तरं 
मर्मशतम्‌॥३॥ 

( मांसादि प्रत्येक प्रकार की संख्या-- ) इनमें से 
मांसमर्म ग्यारह, सिरामर्म इकतालीस, aged सत्ताईस, 
अस्थिमर्म आठ, और dite बीस । इस प्रकार ad एक 
सौ और सात ( हो जाते हैं ) ॥३॥ ; 

वक्तव्य--अष्टांगह्द॒य में मांसमर्म दस, स्नायुमर्म 
aga, और सिराममं सैंतीस दिये हैं और इनमें से जो 
बचे हैं, उन नौ मर्मो का धमनीवग बनाया है। 

तेषामेकादशेकस्मिन्‌ सकद भवन्ति, एतेनेतर- 
सक्थि ag च व्याख्यातौ, उद्रोरसोर्द्धादश, चतु- 
देश 98, ओवां भत्यूष्वं सप्तजिशत्‌ elt 

( षडंगों में मर्मों की संख्या-- ) इनमें से एक टाँग 
में ग्यारह ममं होते हैं, इससे दूसरी cin और दोनों बाहुओं 
का विवरण होता है । उदर और छाती में बारह, पीठ में 
चौदह | रीवा से ऊपर सैंतीस wen 

चक्तव्य--एतेन इत्यादि--अल्येक शाखा में ग्यारह मर्म 
होते हैं, इसलिए चारों शाखाओं के चौवालीस मर्म हो जाते 
El उदरोरसोः-- धड़ का सामने का (Anterior) भाग । 
ध्रश्े--धढ़ का पीछे का (Posterior) भाग । अन्तराधि में 
जो बारह मभ होते हैं, उनमें से तीन मम उद्रविभाग में 
और नौ मम छाती में होते है तरीणि कोष्ठे नवोरसि । 
( अष्टांगहदय ) । इस तरह शाखाओं में 7 
अन्तराधि मे द्व्वीस और जत्रुभ्वं सैंतीस मर्म होते हैं । 

aa सक्थिमर्माणि क्तिपरतलहदयकूर्चकू्चशिरो- 
गुख्केनद्र वस्तिजान्वाण्यर्वीलोदिता्ञाणि विप 
चेति, एतेनेतरत्सक्थि व्याख्यातम्‌ ॥५॥ 

( सक्थिगत ममो के नाम-- ) सक्थिम्म--क्षिप्र, 
तद्य, कूच, कूर्चशिर, गुल्फ, इन्द्रबस्ति, जानु, आणी, 
उर्वी, लोहिताक्ष ओर विटप । इससे दूसरी टाँग का भी 
व्याख्यान हो जाता है ॥५॥ 


उद्रोरसोस्तु॒शदवस्तिनाभिद्द्यस्तनमूलस्त- 
नरोदितापलापान्यपस्तम्भौ चेति । धृष्टमर्माणि 





ए ` Peaster ति ~ चैति 








त॒ कटीकतरुणकुकुन्द्रनितम्बपाश्वसन्धिबृहत्यं- 
सफटकान्यंसौ चेति ॥६॥ 

( अन्तराधि के मर्म--) उद्र ओर छाती के गुद, 
बस्ति, नाभि, हृदय, स्तनमूल, स्तनरोदित, अपलाप और 
अपस्तम्भ; पीठ के ad कटीकतरुण, कुकुन्दर, नितम्ब, 
aerate, ब्रहती, अंसफकछक और अंस ( होते हैं ) ॥६॥ 

घक्तव्य--छाती के मर्मों में स्तनमूछादि ad दो दो 
और हृदय एक; उद्र के तीनों मम॑ एक एक हैं । 

बाहुमर्माणि तु ज्षिप्रतलहृदयकूर्चकूर्चशिरो- 
सणिइअ्घेन्द्रवस्तिकूपराण्यूबीलोहिताक्षाणि कक्षघरं 
चेति; एतेनेतरो बाहुव्याख्यातः ॥७॥ 

( ऊध्वेशाखा के मर्म--) वाहु के मर्म तो क्षिप्र, 
weed, कूर्च, कृचेशिर, मणिवन्ध, इन्द्रवस्ति, कूपर, 
आणी, उर्वी, लोहिताक्ष और कक्षाधर हैं; इससे दूसरे 
बाहु का भी व्याख्यान हो जाता है ॥७॥ 

वक्तव्य--बाहु के मर्मों के नाम और स्थान सक्थि- 
भर्मों के समान हैं; केवर गुल्फ, जानु ओर विटप के बदले 
मणिवन्ध, giz ओर कक्षाधर होते हैं--विज्ञेषस्तु gat 
मणिबन्धः, तथा जानु कूर्परम्‌ । विटपवच्च केक्षाक्षमध्ये कश्चाधरः ॥ 
( अशांगसंग्रह ) 1 

sam ऊर्ध्वं (मर्माणि) चतस्रो धमन्योऽद्ठौ 
माठका द्वे कृकाठिके & विधुरे दव फणे द्वावपाङ्गौ 
द्वाबावर्तों दाबुलकषेपौ द्वौ शङ्खावेका स्थपनी पञ्च 
सीमन्ताश्चत्वारि ज्ञाटकान्येको ऽधिपतिरिति ॥८॥ 

( जत्रूध्वंगत मर्म-- ) ag के ऊपर चार धमनिर्यौ, 
आठ माठृकाएँ, दो कृकाटिका, दो विधुर, दो फण, दो 
अपाङ्ग, दो आवर्तं, दो sag, दो शङ्ख, एक स्थपनी, 
पांच सीमन्त, चार ames, एक अधिपति (ये मर्म॑ 
होते हैं ) ॥८॥ 

तत्र तलडदयेन्द्रबस्तिगुदस्तनरोद्वितानि भां स- 
मर्माणि ॥९॥ 

( मांसमम-- ) इनमे से (चार) ave, 
(चार ) इन्द्रबस्ति, गुद, ( ओर दो ) खनरोहित मांस- 
मरम हैं ॥९॥ 

न 


नमूलापलापापस्तम्भहृदयनाभिपाश्वसन्धिवृहतीलो- 
ढ्विताक्षोब्यः सिरामर्माणि neon 


(सिराममे-- ) (दो ) नीछा, (दो मन्या ) धमन्यौ, 
(आद ) माठकाएँ, ( चार ) ames, (at) अपाङ्ग, 
स्थपनी, ( दो ) फण, ( दो ) स्तनमूछ, (at) जपलाप, 
3524 aa ea, नाभि, ( दो ) पाश्वसंधि, दो 
ती, ( चार 
मर्म हैं ॥१०॥ My 
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शारीरस्थानम्‌ । ` 
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धमनी कहने के कारण के संबंध में आगे ag सूत्र के 
वक्तव्य में “नीले मन्येः की टिप्पणी देखो । 

आणीविरपकक्षधर कूचंक्च॑शिरोवस्ति्नि्ां स- 
विधुरोर्केपाः स्वायुमर्माणि ॥११॥ 

( स्नायुमम-- ) ( चार ) आणी, ( दो ) विटप, (दो ) 
कक्षधर, ( चार ) कूर्च, ( चार ) कूर्चशिर, बस्ति, ( चार ) 
क्षिप्र, Cat) sia, ( वो ) विधुर, ( दो ) उत्क्षेप ara 
ममं हैं ॥११॥ 

कटीकः 
मर्माणि ॥१२॥ 

(अस्थिमरम-- ) ( दो ) कटीकतरुण, ( दो ) नितम्ब, 

(दो ) अंसफलक, ( दो ) ag अस्थिममं हैं ॥१२॥ 
जाजुक्ूषरसीमन्ताधिपतिगुर्फमणिवन्धः कुकु- = 
न्दरांवतेककाटिकाश्वेति सन्धिमर्माणि ॥१३॥ 

( संधिममै-- ) org ( दो ), ( दो ) क्र, ( पाँच ) 
सीमन्त, अधिपति, (दो ) ges, ( दो ) मणिबन्धः, 
(दो) कुकुन्दर, ( दो ) आवतं, ( दो ) कृकाटिका 
संघिमम हैं ॥१३॥ 

तान्येतानि पञ्चविकल्पानि मर्माणि भवन्ति । 
तद्यथा-सद्यःप्राणदराणि, कालान्तरभ्राणहराणि, 
विदस्यश्नानि, वैकल्यकराणि, रुजाकराणीति | तत्र 
सद्यःप्राणहराण्येकोनविंशतिः, कालान्तरप्राणह- 
राणि त्रय्िशत्‌ , त्रीणि विशल्यप्लानि, चतुञ्चत्वा- 
रिंशाद्वैकल्यकराणि, अष्टौ रुजाकराणीति ॥१६॥ 

( परिणामानुखार wat के पाँच प्रकार-- ) ये मम पाँच 
भकार के होते हैं । जैसे--सच्चःप्राणहर, कालान्तर आणहर, 
विशाल्यश्न, वैकल्यकर और रुजाकर । इनमें सद्यःप्राणहर 
ad उन्नीस, कालान्तर प्राणहर तेंतीस, विशल्यज्न तीन, 
चैकल्यकंर चौवाडीस और रुजाकर आठ हैं ॥१४॥ 

बक्तव्य--परिणाम के अनुसार यहाँ पर मर्मों के जो 

पाँच wer वर्णन किये हैं, उनके काछ का विचार आगे 
३०वें सूत्र में किया गया हे । विशल्यन्न--जो ad सशल्य 
होने पर घातक नहीं होता, परंतु शल्य निकालने पर घातक 
होता है, बह विशल्यश्च कहछाता हे--विद्तं शल्यं हन्ति इति 
विशल्यप्नस्‌ । अव्र शल्ये जीवेद नुदते । स्वयं बा पतिते पाकात्सचो 
नश्यति तूदधते । ( अष्टांगहृदय, शारीर ४.) । वैकल्यकर-- 
शरीर में स्थाथी विकर्ता (Disability) srw करने वाले । 
अव इसके बाद ग्रत्येक प्रकार के मर्मों के नाम बताये 


जाते हैं-- 
भवन्ति चात्र-- 
. आज्ञाटकान्यधिपतिः शह्लौं कण्ठसिरा गुदम्‌। 
. हृदय बस्तिनाभी च ata सद्यो हतानि तु ॥१५॥ 
` , Caran ममे-- ) ( चार ) ares, अधिपति, 
(3) शङ्खः ( आठ ) कण्ठसिराएँ, गुद, हृदय, बस्ति 





और नाभि (ये उन्नीस ममे आघात होने पर शीघ्र नाश 
करते हैं ॥१५॥ 

वक्लोमर्माणि सीमन्ततलक्षपरनद्रवस्तयः | 
कटीकतरुणे सन्धी पौश्वजौ बृहती च या ॥१६॥ 
नितम्बाविति चैतानि कालान्तरहराणि तु । 

( कालान्तर प्राणहर मर्म--) छाती के मर्म (दो 
अपलाप, दो अपस्तम्भ, दो स्तनरोदित और दो खनमू ), 
(पाँच ) सीमन्त, ( चार ) तलहृदय, ( चार ) faz, 
( चार ) इन्द्रबस्ति, ( दो ) कटीकतरुण, ( दो ) पाशवसंधि, 
( दो ) ती और ( दो ) नितम्ब ये कालान्तर से प्राण- 
घातक मर्म हैं ॥१६॥ 
उत्क्षेपी स्थपनी चैव विशल्यप्नानि निर्दिशित्‌ ॥१७॥ 

( विशल्यन्न मर्म-- ) ( दो ) sata और स्थपनी 
(ये तीन मम ) विज्वल्यन्न समझे ॥१०॥ 

Aone _ जानूवीकूर्चविटपकूर्पराः । 
seat कक्षधरे विधुरे सकृकाटिके ॥१८॥ 
अंसांसफलकापाङ्गा नीले मन्ये फणे तथा 1 
बैकल्यकरणान्याडुरावर्तौ द्धौ तथैव च ॥१९॥ 

( वैकल्यकर मर्म-- ) ( चार ) छोहिताक्ष, (चार) 
आणी, दो ( जानु ), ( चार ) ऊर्वी, ( चार ) च्चै, (दो ) 
विटप, ( दो ) ete, ( दो ) न्दर, ८ दो ) sane, 
( दो ) विधुर, ( दो ) कृकाटिका, ( दो ) अस, (दो ) 
अंसफलक, ( दो ) अपाङ्ग, ( दो ) नीका, ( दो ) मन्या, 
(दो ) फण, तथा (at) आवतं ( ये चौवालीस मर्म ) 
वैकल्यकर कहलाते हैं ॥१८,१९॥ 

Ten दवौ मणिवन्धौ दौ दे दे कूचेशिरांसि च । 
रुजञाकराणि जानीयादष्टावेतानि बुद्धिमान्‌ ॥२०॥ 

( सुनाकर मर्म-- ) दो गुल्फ, दो मणिबन्धः, और 
दो दो कूर्चशिर ( हाथ के दो, पैर के दो इन आठ म्मा 
को बुद्धिमान वेद्य रुजाकर जाने ॥२०॥ 
क्षिप्राणि विद्धमात्राणि चन्ति senator च ॥२१॥ 

( कषँ का सद्यःप्राणहरत्व-- ) कालान्तर से 
तथा वेधन होते ही क्षिप्रमर्म प्राणों का नाका करते 
Eun. 

वक्तव्य--अ्रत्येक ममं के ऊपर आघात या वेध होने 
से उसका परिणाम निश्चित होता है । परंतु क्षिप्रममै ऐसा 
है कि यद्यपि साधारणतया उसके वेधन से कालान्तर में 
रूत्यु होती है तथापि कभी कभी वेधन होते ही ag 
हो सकती है--तेष्वपि ( काल्ान्तरप्राणइरममेंष्वपि ) तु क्षिप्राणि 
कदाचिदाशु । ( अष्टांगसंग्रह ) । क्षिप्राणि सथ:प्राणहराण्यपि 
अवन्ति। ( इन्दु )। संक्षेप में क्षिप्र द्विविध स्वरूप काः मम 
है, इसलिए उसका निर्देश फिर से किया गया है ॥ [: “] 

२ पार्खगो . पार्खयो: « nos 
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मर्माणि नाम मांससिरास्ताय्वस्थिसन्धिसन्नि- 
पाताः; तेषु खभावत एव विशेषेण प्राणास्तिष्ठन्ति; 
तस्मान्ममैखभिहतास्तांस्तान्‌ भावानापदयन्ते ॥२२॥ 

(ममो की रचना-- ) मांस, सिरा, ag, अस्थि 
और सधि के संयोगस्थान मर्म हैं; इनमें स्वभाव से ही 
विश्येष करके प्राण रहते हैं। इसलिए मर्म पर पीड़ित हुए 
(ata ) अनेक अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं ॥२२॥ 

वक्तव्य--संनिपात-रूं टपोऽत्यन्तमिश्ची माव इति यावत्‌ | 
सर्वेषां सर्वत्र मर्मणि संश्षेऽपि मांसमर्मसिराममांदिव्यवैद्यार आधि- 
क्यमाश्रित्य पार्शिवादिज्यवद्वाटब॒त्‌ । ( डल्हण ) । द्वितीय सूत्र 
का वक्तव्य देखों ! लंड त इस सूत्र में wat का शरीर 
किन चीजों से ear है, छं वणैन किया है । प्राणाः-- 
अभ्नि, सोम, वायु हआदि चौथे अध्याय के दूसरे सूत्र में वर्णन 
किये हुए; आगे डन प्राणों का उछेख ४०वें छोक में भी 
किया गया हे । ततय + धान्‌ --विविभान्‌ भावान्‌ । जैसे, 

` ऊपर सद्यःप्राणनाश, कालान्तर प्राणनाश, वैकल्य पीढ़ा 
ये भाव, और आगे ४६वें छोक से “इन्द्रियायेब्वसंप्राप्तिमंनो- 
बुद्धिविपर्ययः” इत्यादि भाव, या सूत्रस्थान के २६वें अध्याय 
में वणेन किये हुए “श्मग्रलाप: पतनं प्रमोहः इत्यादि 
भाव । संक्षेप मे ममे पर आघात होने से ममं का प्रकार, 
आघात का बरावर इत्यादि के अनुसार विविध लक्षण 
उत्पन्न होते हैं । 

तज सद्यः्राणदराण्या्नेयानि, अश्निगुरोष्वाशु 
क्षीणेषु क्षपयन्ति; काठान्तरपाणहराणि सौम्या- 
fat, अजिगुरोष्वाशु क्षीणेषु क्रमेण च सोम- 
gig कालान्तरेण क्षपयन्ति; विशल्यप्राणहराणि 
वायव्यानि, शल्यमुखावरुद्धो यावदन्तर्वायुस्तिष्ठति 
तावज्जीवति, उद्धुतमात्रे तु wet मभेस्थाना- 
frat वायुनिष्कामति, तस्मात्‌ सशस्यो जीव- 
त्युद्धतशल्यो ्रियते, पाकात्पतितशल्यो वा जीवति; 
वैकल्यकराणि सौम्यानि, सोमो दि स्थिरत्वाच्छे- 
व्याच प्राणावलम्बनं करोति; रुज़ाकराण्यश्रिवायु- 
युणभूयिष्ठानि, विशेषतश्च तौ रुज़ाकरी, पाञ्चमौ- 
तिकीं च रुजामाहुरेके ॥२३॥ 

(सद्यःप्राणहरत्वादि की उपपत्ति--) इसमें सद्यःप्राणहर 
wi आमेय रै, ( क्योंकि.) aft के शीघ्र नष्ट 
हो जाने पर (वे शीघ्रही शरीर का) नाश करते ह । 
काखान्तर प्राणहर म्म सौम्य ओर आनेय होते हैं, 
(क्योकि ) अश्निगुणों के शीघ्र नष्ट हो जाने पर सोमगुणों 
के धीरे धीरे नष्ट हो जाने से कुछ काठ के पश्चात्‌ नाश 
करते हैं। विश्ल्यज्ञ ( अतएव ) णर मम॑ वायब्य होते 
हैं, ( क्योंकि ) जब तक शल्य से मार्गावरूढ वायु भीतर 
रहती है, तब तक ( मर्मपीडित मजुष्य ) जीता है; परंतु 





ल्य को निकाछते ही मर्मस्थान में आश्रित वायु बाहर 
निकछती है, इसलिए शल्ययुक्त ( मनुष्य ) जीता है और 
शल्य निकाला हुआ मरता है, ( अथवा पाक उत्पन्न होने 
के पश्चात्‌ शल्य निकल जाने पर जीता है | | विकछता 
उत्पन्न करने वाले ad सौम्य होते हैं; सोम स्थिरता 
और शीतछता के कारण प्राणों का अवलम्बन करता है । 
रुजाकर ममं अभ्निप्रधान और agra होते हैं । 
(अश्रि और वायु ) दोनों ही विशेष करके पीड़ा करने 
are होते हैं । कुछ ( आचार्य ) पीड़ा को पंचमहाभूतास्मक 
मानते हैं ॥२३॥ 

केचिदाहर्मासादीनां पश्चानामपि समस्तानां 
विद्धानां च समवायात्‌ सद्यःप्राणहराणि, एक- 
हीनानामस्पानां वां काटान्तरप्राणहराणि, द्विदी- 
नानां विशल्य॑प्राणदराणि, त्रिद्दीनानां वैकल्यक- 
राणि, एकस्मिन्नेव रुजाकराणीति । नैव, ्येतोऽ-. 
स्थिममेखप्यभिहतेषु शोणितागमनं भवति ॥२४॥ 

( सच्च:प्राणहरत्वादि, की अन्य उपपत्ति--) कई 
आचार्य कहते हैं कि--मांसादि संपूर्ण समप्राण में वर्धित 
हुई पाँचों (ad वस्तुओं ) के संयोग से (मर्म) ` 
सद्यःप्राणहर (होते हैं ); ( मांस, सिरा इत्यादि में से ) एक 
दीन अथवा एकाल्पदृद्ध ( मांसादि ) के ( संयोग से म्म ) 
कालान्तर प्राणहर ( होते हैं ); ( मांसादि में से ) दो न 

होने वाले (ata के संयोग से ) विदाल्य प्राणहर ` 
(होते हैँ); तीन न होने वाले ( मांसादि के संयोग 
से ममं ) वैकल्यकर (होते हैं ); एक ही ( वस्तु ) में 
( ममं आश्रित होने पर ) रुजाकर ( होते हैं ) । ( परंतु ) 
इस प्रकार ( वास्तविक स्थिति) नहीं है, क्योंकि 
अस्थिमर्मों पर चोट wat से रक्त का आगमन et 
जाता है ॥२४॥ 


वक्तव्य--विदृदानाम्‌- पीछे दूसरे सूत्र के वक्तव्य 
में यह बताया जा चुका है कि ग्रत्येक म्म के शरीर में एक 
वस्तु अधिक और रोष वस्तुएँ कम होती हैं, और अधिक 
वस्तु के अनुसार मर्म का नामकरण होता है । यहाँ पर 
विद्ध शब्द्‌ से यह बताया जाता है कि पाँचों ही काफी 
बढ़े हुए याने समग्रमाण में बढ़े हुए जहाँ पर होते हैं, 
वे मम सद्यःप्राणहर होते हैं । विबद्ध के बदले 'समबृद्ध” 
पाठ है। यह पाठभेद अधिक अच्छा हे क्योंकि इससे उपर्युक्त 
कल्पना स्पष्टतया प्रदर्शित होती है। एकहीनानामल्पानां वा-- 
मांसादि पाचों में से एक का अव्यन्ताभाव हो या अल्पता 
हो । अल्प का संबंध पाँचों के साथ न होकर जिसका 
अत्यन्ताभाव हो सकता है, उसी के साथ होता है । 
नैवम्‌--इसका अभिप्राय यह है कि अन्य आचार्यो की 
wat के cafes के संबंध में एकोत्तरहीनत्व की जो 
कल्पना है, वह ठीक नहीं है । इसके किण प्रमाण ee 4 
stents इत्यादि--अस्थिमर्म एक उपलक्षण है । इसमे 





२ विषेण. 
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